(४४४४६४६४८४८:४४४८४४२६४८४४४८४८६४८६४४४४ ६४४५ 
») (६ 
श! पे (६ 
र ऋऋ ४ क्र 
धि ऋग्व ढ्‌ (6 
श्र (६ 
> (६ 


9) (६ 
>) (६ 
श्र ६ 
] ९ 
| [£ 
>) (६ 
श्र € 
भर 2 
9) | 
9: £ 
ओर सम्पादक-- ६ 
श्रीराम शर्मा थावार्य, (६ 
9) गायत्री तपोभ्रभि, मथुरा ।. (६- 
रे ८ 
६ 
के प्रथम संस्करण १६६० [ मूल्य-७ रुरया ४ 


ई४787२75787587575:5#75:757575275752/75 7575 





प्रकाशक+-- है 
गायत्री प्रकाशन, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। 
| सुध्ृक- 
रमनलाल बंसल, पुष्पराज प्रेस, मथुरा । 
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ऐड ॥। १४ सुक्त 
« »,यामदेव:। देवता- घग्लिलियोका था। छुन्दः-पेक्ति श्रिष्दप_ ) 
जस्यसों जातवेदा श्रस्यदहेंवों रोचमाना महोभिः। 
। न्तत्योण्गाया रथेनेमं यज्ञमुप नो बातमच्छ ॥ १ 
“पं बैतु' सविता देवों अ्श्रेज्ज्योतिविश्वस्म भुवनाय कृष्वन्‌ । 
प्रा चावापृधिवी भ्रन्तरिक्ष वि सूर्यों रश्मिभिश्वेकितान: ॥ २ 
ग़वहत्त्यश्शीज्योतिपागान्मही चित्रा रश्मिभिश्चेकिताना । 
पमन्ती सुविताय देव्यु पा ईयते सुधुजा रपेन ॥| ३ 
ग या बहिप्ठा इह ते वहन्तु रया भ्रश्वास उपसो व्युष्टो । 
में हि थां मधुपेयाय सोमा भ्रस्मिन्यज्षे बृपणा मादग्रेयाम्‌ ॥ ४ 
प्रमायतो प्निवद्ध: कथाय॑ न्‍्यडइत्तानोपव पद्मते न । 
हया याति स्वधया का ददर्श दिव: स्कम्भ: समृतः पाति 


नाकम्‌ ॥ ५ १४ 
. जैसे तेजपंत सूर्य स्प प्रकाशित , हुआ उपा को प्रकाशमान्‌ करता 
है, रैहे हो पनैरव्य के भ्रधििपति भगिन महान्‌ सम्पत्तियों से प्रकाशिश 
हरे वाली घपनी डिरिणों को भकाशित करते हैं भरिवद्वय ! तुम गमन- 
शरीक हो। रथ पर चद़कर सुम दोनों इस यज्ञ को भाकर भाप्त होश्लो॥ ३ ॥ 
प्रधारामान सूपे सब छोड़ों को प्रदाशित करके डिरणों के दाप्रय पर चलते 


ईं। सके दृष्टा सूर् ने भपनी ररिमर्यों द्वारा भाकाश, एपियों भौर अंतरित 
हो दुये शिया है।] ३॥ घनों का घारण 


रण झरने वाली, मद्दत्ती, ज्योविमेदो, 
अरय पये वाली उपा ररिमयों के द्वारा रूप बाली "हुई प्रकट द्ोती है। बह 
डेप जोदमाष छो चैतन्य करती हुई झइपने सुशोभित रथ द्वारा कल्याण के 
जिमिश्त गमनशोल होती है॥ ३ ॥ हे भश्विनोकुमारों | उपा के उदय होने 
प्र बरस झरने डो धतयन्द चमता वाले गमनशील्ष घोड़े हुमको इस पकरवात 
मं पुँचाएं ! तुम दोनों हो झामनाझों छो वर्षा फरने बाले हो। यह सोम 
गुस्दार निश्िक् दस्तुम हैं, घत: इस यज्ञ में सोम पीकर चरि को उता 
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करो ॥ ४॥ प्रत्यक्ष उपलब्ध सवितादेव .को बाँबने में कोई भी समर्थ नहीं 
है थे नीचे रहें तव भी उनकी हिंसा किया जाना संभव नहीं । वे किस वल से 
चे उठते हएु चलते हैं? वे ही आकाश में. स्तंभ के समान स्वर्ग के आश्रय 
भूत हैं । इसे कौन देखता हैं ? श्र्थाव्‌ इस तत्व का छाता कोई नहीं 
है॥२॥ ॥ . [१४३] 
१५ इक्‍त 
( ऋषि-बामदेवः । देवता-अग्नि, सोमक झौर अख्विनो । छुन्द-गायन्नी ) . 
अग्निहोता नो अध्चरे वाजी सनन्‍्परि णीयते। ः 
देवो देवेषु यज्ञिय: ॥ १ 
परि त्रिविष्टयध्वरं यात्यग्नी रथीरिव । श्रा देवेषु प्रयो दवत्‌ ॥ २ 
परि वाजपति: कविरमस्निहेव्यान्यक्रमीत्‌ । दम्रद्रत्नानि दाशुपे ॥ ३ 
श्रयं यः सब्जये पुरो देववाते समिध्यते | ध्रु्मां श्रमित्रदम्भन: ॥ ४ 
अस्य घा वीर ईवतोइ$ग्नेरीशीत मत्ये:। 
तिग्मजम्भस्य मीछहुप: ॥ ५।॥ १५ 
यज्ञ का सम्पादन करने वाले देवताओं में यज्ञ के योग्य एवं प्रदीप्ति- 
वान्‌ अग्निदेव को हमारे यज्ञ में, तेज चलने वाले घोड़े के समान लाया जाता 
है॥ ३ ।॥ वे अग्निदेव, देवताश्ों के निमित्त हवि रूप अन्न धारण करते हुए 
नित्य प्रति तीन वार गसनशील रथ के समान चलते हैं ॥ २॥ अ्रन्नों की 
रघछ्ा करने वाले मेधावी अग्निदेव हचिदाता यजमान को सुन्दर घन प्रदान 
करते हुए हविरज्ञ को सब ओर से व्याप्त करते हैं ॥ ३॥ जो अग्निदेव चायु 
के सम्पक से अधिकः प्रकाशित होते हुए शत्रु आओ का नाश करने में समय हैं, 
बह तेजस्वी अग्नि विद्वानों द्वारा प्राप्त होने योग्य हैं। थे शत्र -विजय के कार्य 
में सब से शआागे परदीध्षि थुक्त होते हँ॥2॥ वीर स्तोता तदीचण तेज घाले 
शत्रुओं पर अख-शखादि की वर्षा करने में समर्थ एवं गसनशील अग्नि पर 
+ अपना अश्विकार बनायें ॥ € ॥ . [५१४] 


तमवन्त न सानसिमरुपं न दिव: शिशु मम ज्यन्ते दिवेदिवे ॥ ६ 
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पिधन्मा हरिस्यां कुमार: साहदेध्य: । भ्रच्छा न हृत्त उदरम ॥ ७ 
त त्या यजता हरो कुमारात्माहदेब्यात्‌ ! पृथता सथ् भा ददे ॥ ८ 
प यां देवावद्विना कुमार: साहदेव्य: । दीर्घायुरस्तु सोमक: ॥ & 
* गुब॑ देवावश्विता कुमार साहदेब्यम ) दीर्घाभपं कृणोत्तन ॥ १०१६ 
वहनशील भश्व॒ के समान दृविन्वाहर, भाशरा के पुश् के समान सूर्य 
॥ हरह प्ररीक्ति थादे तथा समान सजनीय अग्निदेय छी य्षमाव गण बारंबार 
बा करें ॥६॥ “धददेया! के पुत्र राजा “सोम” ने इन दोनों ऋश्रों को 
में दो देने झा दिघार भ्रकट डछिया, सब हम उनके पास जाकर इन दीनों को 
झिर प्ले धाये॥ ७ ॥ "सहदेद-पुश्र/ राजा "सोमक” के पास से टन 
रिपर्षा योग्य सुन्दर घोड़ों को हसने ठसी दिन ले लिया ॥ ८॥ दै ध्रश्चिनी- 
[मारी | तुम दोनों उस्म्बल ठेज याले हो । “सददेव”-पुय्न राजा "सोमरझ” 
! हुम दोनों को एप्त सिया है, "सोमक” सौ यप॑ झी थायु प्राप्त करें 2 ३ ४ 
| धश्चिनीयुमारों ! हुम दीनों उज्दल कॉँठि घाले हो। “सहदेव” के धृत्र 
पता “मोम३० हो तुम दीर्ष चायु प्रदान करो ग्र३०४ (१९) 


श६ पक 

( ऋषि-यामदेयः । देवठा--इन्द् ) दन्द--प्रिष्दप , परिद् ) 
प्रा सत्यों यातु मर्वा ऋणजीपी द्रवस्त्वस्थ हर॒य उप ने: । 
सरमा दइदन्पः सुषमा सुदक्षमिहाशिषित्वं करते गृणान: ॥ १ 
प्रव स्प घूराध्यनो नास्ते।स्मिन्नो प्रद्य सवने मन्दध्ये । 
धंगास्युपपठ्ुुशनेव वेधारिविकितुपे भ्रसुर्याय मन्‍्म ॥॥ २ 
गबिने विष्यं विदयानि साथन्यूपरा यत्मेक विपिपानों भर्चात्‌ 
दिव इत्पा जीजनस्सप्त कास्नद्धा चिक्चरुबेयुना गूण॒न्तः ॥ ३ 
सुप येई दि सुटभीरुमक मं हि ज्योठो रुकचुयंद्ध वस्तो: । 
प्रग्पा तमांसि दुधिठता विचसे नृम्यश्यकार नृतमों भनिष्टो त ४ 
यदज्ष इस्ट्रो प्रमितमृजीप्यु मे घा पत्नी रोदसी महित्दा। 
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प्रतश्चिदस्य महिमा वि रेच्यमिं यो विश्वा भुवना बभूव ॥| ५ । १७ 


सोम के स्वामी, सत्य से युक्त इन्द्र हमारे पास झआावें | इनके घोड़े 

(मारे पास श्ञार्वें। हम यजसान इन्द्र के निमित्त ही अन्न के सार रूप सोस 
ग्रे सिद्द करेंगे। वे इन्द्र हमारे द्वारा पूजित.होकर हमारी कामना को सिद्ध 
|रं ॥ १॥ है इन्द्र ! तुम श्र ओं को डराने वाले हो । दिन के इस मध्य 
वन में, असे, अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच कर अमश्वों को विमुक्त किया जाता हैं, 
बसेह्दी तुम हसको विम्जुक्त करो, जिससे इस सबवन में हम तुम्हें पुष्ट कर 
पर्व । हे इन्द्र ! तुम शात्र आओ का नाश करने वाले एवं सर्वज्ञावा ही । उशना 
के समान, यजसानगण तुम्हारे निमित्त सुन्दर स्तोन्न को कहते हैं ॥ २॥ गुड़ 
श्रथों का सम्पादून करने वाले कवियों के समान, क्रामनाओं की वर्षा करने 
वाले इन्द्र कार्यों का सम्पादन करते हैं। जब सेचन के योग्य सोम को अधिक 
परिसाण में पीकर इन्द्र पुष्टि को प्राप्त करते हैं तव आकाश से सप्त रश्सियाँ 
मलुप्यों के लिए ज्ञानदान्री होती हैं ॥३॥ जब प्रकाश स्वरूप आकाश 
रश्मियों के द्वारा उत्तम प्रकार से दर्शनीय होता है, तब देवतागण तेज से 
दमसकते हुए, उस स्वग में निवास करते हैं। सब का नेतृत्व 'करने वाले 

सवितादेव ने प्रकट होकर मनुष्यों के देखने के लिए गंभीर अँथघेरे का नाश 

कर डाला ॥४॥ सामवान्‌ इन्द्र अत्यन्त महिसावान्‌ हो जाते. हैं। 

अपनी महिसा से आकाश ओर प्रथिवी दोनों को सम्पन्न करते हैं । इन्द्र : 

सब लोकों को व्याप्त किया है क्योंकि वे सब लोकों से महान्‌ हैं ॥४॥. [१७ 


विश्वानि छक्रो नर्याणि विद्वानपो रिस्ते सखिभिनिकामै: । 
अश्मानं चिद्ये विभिदुर्वंचोभिन्न जं मोमन्तमुशिजो वि वन्र : ॥ ६ 
अ्पो वृत्रं वन्रिवांस पराहस्प्रावत्ते वच्र' पृथिवी सचेता:। 
प्रार्णासि समुद्रियाण्येनो: पतिभंवज्छवसा शूर धृष्णो ॥७ 

अपो यद्दद्वि पुरूहृत दर्दराविभ्रु वत्सरमा पूब्य॑ ते । 

से नो नेता वाजमा दर्षि भूरे गोत्रा रुजन्नड्िरोशभिग णान: । 
अ्रच्छा कवि नृमणो गा अश्निष्टी स्वर्पाता मघवन्ताधमानस्‌ । 
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विभिस्तमिषणों धुम्नहूती नि मायावानब्रह्मा दस्युरतें ॥ ६ 
। दस्पुप्ना मनसा याह्टस्तं भुवतते दुत्सः सस्ये निकामः । 
है थोनौ नि पदत॑ सझुपा वि वा चिक्त्सिहतचिद्ध नारी ॥ १० । १८ 
दे इन्द्र मतुष्पों फे लिए द्विठमारक सभी कार्यो को जानते हुए जल 
से भादि ढरते हैं! उन्होंने कासनायुक्त मिद्र माव याले मरुद॒गण के किए 
ऊ-पर्षा की थी। जिन मरुइणण ने याणी की प्यनि से ही परंतों को पीर 
जा, उन्होंने इन्द्र की कामता करते हुए गौशों से पूर्ण गोष्ट को सोल 
पा॥६॥ हे इसे ! मुझारा पन् लोकों की रचा फरने बाला हैँ । उसने 
को फे झापरण रूप मेष को गतिमान झिया। यद्द चैतन्य पृषियों तुमसे 
यो हुई है। गुम भापस्त बीर दय पपंणशोल हो। हे इंद्र | सुम चपनी ही 
कि से क्षोड़ों का पालन करते हुए सामुद्रिष भौर ध्राडाशस्थ जल छी 
एठ ऋरी ॥७॥ हे इन्द्र ! सुम यहुरतो द्वारा पुलाए गए हो। जब तुमने 
पा माल सत्र को देख कर मेघ को चीरा था, सब सुम्हारे निमित्त "सरमा! 
' पणियोँ द्वारा घुराई गई गौधों का रदस्पोद्घाटन डिया था। तुम भफ्रि- 
धो द्वारा स्तुत्य होइर हमको भन्त देते भौर हमारा फण्याण करते ही ॥ ८ ४ 
| परनेध्षय शुक्त इस्द ! मध्य हुम्हारा भादर फरते हैं। धन देने के निमित्त 
किस" के सामने गए भे। पुशारने पर शुमने श्र झों के उपद्र्यों से उनकी 
पाझुर आ्ाप्तप दिया था) अपनी सुमठि से कपरी ऋरियकों के फार्यों को 
मेने शान लिया भौर “युण्स” के घन को दृ्तुः ररने याले शप्र, को नष्ट 
४ ए शाक्षा ॥ $ ! हे इस्ट् ! तुमने शय्रझों को मारने का निश्षय फर लिया 
ऐर "कुष्पण के पर मेंता पहुँचे | “कु्स” भी सुस्दारी मिग्रता फे शिए 
घापुर घा। तब हु दोर्ण झपते स्थान पर चयस्थित्त हुए। साय को देंगे 
बासी हुम्हारी दी शथों सुम द्वीगों का एरू रूप देर कर भापन्त संशय में 
एट् पद ॥ १८७ (%5] 
याप्ति पृत्मेन सस्यधयन्झस्तोरी बासस्य हुयोरीशान: । 
काझा पाज न शरध्यं शुरूपन्‍्त वियदत्सपार्याय भूषातू ॥ ११ 
युस्गाय शुष्टामशर्ष नि यर्टो: प्रपित्वे भद्ठः कुपप॑ सहला । 
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सद्यो इस्यून्प्र मृग कझत्स्पेन प्र यूस्थ्क्र बृद्धतादमीके ॥ १० 
त्व॑ पिग्र' मृगय॑ धूमुवांसयुजिश्यने वेदश्विनाय रम्थी: है 
पश्नानत्कृप्णा नि वयः सदखात्क ने पुरों जनिमा वि दर्द: ॥ ढ8 « 


मूर उपाके तन्व दवानों ब्रि ये चत्यमृतस्य वर्ष: ह 
म्ंगो ने दस्ती लविवीसुपाण॒: सिद्ठों न भीम श्रायुधानि विश्वत्‌ ॥ १४ 


इन्द्र कामा बसूयस्तों अग्मन्त्स्वर्मीछ़े न सवने चकाना: । ॥॒ 
श्रवस्थवः घयमानास उक्येरोक्रों न रण्बा युद्रणीव युद्टि: ॥ १५ ॥ १६ 


जब ज्ञानी “कृुत्स” बहस करने योग्य श्रश्न करे समान शीघ्रगामी दोनों 
धोद़ी को कझ्पने रथ में जोड़ कर संकटाब्रस्था से छुटकारा पाने में समथ हुए, 
सम हे इन्द्र | समने उसके रथ पर उसकी रचा ऋरने के लिए एक साथ रामन 
रिया । नुम शत्र श्री करा नाश करने बाल, वायु के समान सनि बाते अ्शी के 
स्थाम्री द्वो॥ ११॥ दू्ू इन्द्र ! तुमने कुल्स के कारण झुब्ग को सार हाज्नों | 
दिन के आ्ररमस्म में तुमने कुमच नामक देस्‍्य का बथ छिय्रा | उसी समय तुमने 
श्रपन बच्र द्वारा बहुत से शत्र श्री का संडार किया | शुद्ध में तुमने सूर्य के चक्र 
कामी सोढ़ दिया॥ $२॥ हे इन्द्र ! तुमने #पिश्र ” ओर “प्रमृद्ध सूगय 
सामक असुरों का बध छिया । तुमने “ब्रिद्वथ्र” के पुत्र “ऋणिश्वा” को बदी 
बनाया श्रौर पचास सदस्त काले रक् बाल देन्‍्यों छो मार छाला | जैसे घुढ़ाप 
रुप का नाश कर देखा है, अले ही नुमने टास्थर के नगरों का नाटा कर 
डाला ॥ १३॥ द्वे इन्द्र ! तुम अ्रधिनाशी दो | तुम जब सूर्य के समीप प्रकत 
द्वीते दो सब्र तुस्हारा रूप अस्यन्त द्वीक्षिमान होता है। शर्य के सामने सभी 
फीके पढ़ जाते , परन्तु इन्द्र -का रूप अधिक सेजोसय हो जाता है । ह 
इन्ड तुम झूगया के समान शात्र को जलाते और शस्र धारण करते दो सथ 
दस समय सिंद के सम्तान व्िक्राल हो जाते दो ॥ १४ ॥ देरी द्वारा छत्पद 
भग्र को निवारण करने के निमत् इन्द्र की श्राक्षय- क्रामना वाले एयं धन के 
अ्भिलापा करने बाल, युद्ध के समान यत्ष में इन्द्र से अश्न माँग दे । ४ 
स्तात्रों द्वारा इन्द्र छो स्तुति करते हुए उनके समीप जाते ४ | उस समय र 
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एव उनके लिए. झाभ्रयस्थान के समान रचक भर रमणीय एवं दर्शनीय घन 

के समान देखय॑ सम्पन्न होते दें ॥ 3४ ॥ ($६) 

तमिद्द इस्ध' सुहवं हुवेम यस्ता चकार नर्या पुरूणि । 

प्रो मावते जरिय्रे गध्यं चिन्मक्षू वर्ज भरनि स्पाहुराधा: ॥ १६ - - 

तिग्मा यदन्तरशनि: पताति कंस्मिश्विच्छूर मुहुके जनानाम्‌ । 

घोरा यदय॑ स्मृत्तिभवात्यघ समा नस्‍्तन्वी वोधि गोपा: ॥ १७ * 

भुवो।विता वामदेवस्य घीनां भूवः सखावुको दाजसातौ । 

सामनु प्रमतिमा जगन्मोरुश्ंघ्रों जरित्रे विश्व स्थाः ॥ १८ 

एभिज्रे भिरिन्द्र त्वायुमिष्ठा मघवस्दरिमंघवन्विश्व आज । 

थावो न दा म्नैरभि सत्तो श्रयं: क्षपो मदेम दारदश् पूर्वी: ॥१&६ 

एवेदिल्द्वाय वृषभाग वृष्णे ब्रह्माकर्म भुगवों न रथप्र । 

मं चिद्यथा न: सख्या वियोपदसन्त उग्रो5विता तथूपा: | २० 

तू छत इन्द्र तू गृणान इपं जरित्रे नद्यो न पौपेः 

प्रकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्याम रथ्य: संदासा: ॥ २९ | २० 
इन्द्र ने मनुष्यों के कल्याण के निमित अनेकों प्रसिद्ध कार्य फिये हैं । 

पे इन्द्र धनैश्वयं से थुक्त एवं कामना के योग्य हैं। वे हमारे समान साधक के 

प्रहण करते योग्य श्रन्‍्न को शीघ्र ले आते हैं। है मनुष्यों ! तुम्हारे निमित्त 

हम साधकंणण उन इन्द्र का सुन्दर आह्वान करते हैं ॥ ५६ ॥ हे इन्द्र ! 

तुम बीर दो । मनुष्यों द्वारः होने बाले युद्ध में यदि हमरे बीच तीषण वद्च- 

पात हो श्रथत्रा शत्रश्नों से हमारा श्रत्यन्त घोर संप्राम हो, तब तुम दमारे 

शरीरों को भपने नियन्त्रण में रपते हुए हर प्रकार से हमारी रघ्ा करना ॥३०॥ 

है इन्द्र | तुम पामदेव द्वारा छिये जाने थाले यज्ञ-कार्य की रक्षा करो | तुम 

किस्ली के द्वारा हिंसित नहीं किए जा सकते ! तुम सप्रास में हमारे प्रद्धि 

सुहृदयता का ब्यवद्वार करो । तुम अस्यत्त सुन्दर सति वाले ही ! तुम हमसे 

समीए झाझो। है इन्द्र ! तुम सदा स्तोताओों फी प्रशंसा करने बाऊे 

इनो १ १८॥ है इन्द्र | तुम देख संपत्न हो। हम झपते शत्रु भों पर विजय 


श्७६्‌ *. [छू० दे। झ० ४ । व० २१ 


प्राप्त करने के लिए. सभी संग्रामों में तुम्हारी कामना करतें हैं। जैते धनवान । 
अपने धंन से दमकता है, वेसे ही हम भी धन पु पुत्र-पौन्नादि कुट्धम्बियों के . 
साथ दीपियुक्त हों । हम अपने शत्रुओं को हरा कर रातों और वर्षों में 
प्रसक्षता से तुम्हारा स्तवन करते रहें ॥ १६ ॥ हम वही कार्य करेंगे जिससे 
इन्द्र के साथ हुई हमारी मेत्री का विच्छेद न हो और शरीरों की रक्षा करने : 
वाले तेजस्थी इन्द्र हमारा पालन करते रहें। अनुभवी रथ निर्माता जेसे 
सुन्दर रथ बनाता हे, चेंसे ही हम भी कासनाओं की वर्षा करने वाले, नित्य 
युवा इन्द्र के निमित्त सुन्दर स्तोतन्नों को रचंते हं॥ २० ॥ हे इन्द्र ! तुम 
पुरातनकाल में ऋषियों द्वारा पुजित होकर ओर अब हमारे द्वारा नमस्कृत 
होकर, जल द्वारा नदी को पूर्ण करने के समान सछुति करने वालों के श्ननश्न-धचन 
की ध्रृद्धि करते हो | हम तुम्हारे निमित्त नवीन स्तोत्र बनाते हँ, जिससे हम - 
रथादि से युक्त हुए स्तुति बचनों द्वारा तुम्हें सदा प्रसन्‍न करते 
रहें ॥ २१ ॥ [२०] 


१७ सृक्त 
( ऋषि--वामदेवः । देवता--इन्द्र । छुन्दर--पक्ति, त्रिष्डप ) 


त्वं महाँ इन्द्र तुम्यं ह क्षा अनु क्षत्र॑ मंहना मनन्‍्यत दो: ।.. 

त्वं वृत्रं शवसा जघन्वान्त्सज: सिन्धू रहिना जग्रसानानु ॥ १ 

-तव त्विपो जनिमन्रेजत दो रेजदुभूमिभियसा स्वस्थ मन्यो: । - 

ऋषायन्त सुभ्व: पर्चतास आ्रार्दन्धन्वानि सरयन्त श्राप: ॥ २ 

भिनदृर्गिरि शवसा वज्रमिष्णस्ताविष्कृष्वान: सहसान शोज: । 
वर्धीद्वृत्र' वज्र ण मन्दसानः सरनन्‍तापो जवसा हतवृष्णी: ॥ ३ 

सुवीरस्ते जनिता मन्यत य्यौरिन्द्रस्थ कर्ता स्वपस्तमों भरूत्‌ । 

य ई जजान स्वर्य सुवञ्ञमनपच्युतं सदसो न भूम ॥ ४ 

य एक इच्च्यावयति प्र भ्रूमा राजा छृष्टीनां पुरुहत इन्द्र: । 

सत्यमेनमनु विश्वे मदन्ति राति देवस्य ग्णतों मघोन:॥ ५। २१ 
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है इन्द्र ! तुम मदान्‌ हो | मद्दती प्रथिवी ने सुम्द्ारी शक्ति का सम 
थेन किया और आकाश ने तुम्हारे बल का अनुमोदन किया | तुमने अपने बल 
से जोडों को ढक लेने याले घृत्रासुर को सारा । इश्न ने जिन नदियों को बशी-, 
भूत किया, लुमत़े उनको सुक्त कर दिया ॥१॥ दे इन्द्र ! तुम धत्यन्त 
तेजस्वी हो | तुम्हारे प्राकव्य पर आकाश तुम्हारे क्रोध के भय से कप गया । 
उस समय पथिवी भी कॉप गई और सेव समूह को सुमने वाँध लिया। 
* तुम्हारी प्रेरणा से प्राणियों को प्यास मिटाने के निमित्त उन मेघों ने मस्भूमि 
में जल वर्षा की ॥ २॥ शत्र्‌ थो को हराने वाले इन्द्र ने ऋपने तेज के प्रकाश 
भ्रौर शक्ति द्वारा बञ्च को चलाकर पर्वर्तों को चीर ढाला | सोम पीकर पुष्ट होने 
के पश्चास इन्द्र ने अपने वद्च से बृश्ध को भार दिया | उस थृद्न के नष्ट द्ोने पर 
जल निरावरण हो बेग से गिरने लगा ॥३॥ दे इन्द्र ! तुम क्रपम्त पूजा के 
योग्य, बच्र से युक्त, दिव्य स्थान के झधिपति एवं अविनाशी दो । सुम श्रस्यंत 
महिमा बाले हो | जिन तेजस्वी प्रजापति ने तुम्हे प्रकट किया था, थे अपने को 
सुन्दर पुश्र वाले मानते थे । इन्द्र के जनक प्रजापति का कर्म अ्र्यन्त श्रेष्ठ 
और प्रशंसित था ॥ ४॥ मलुष्यमात्र के स्वामी, बहुतों हारा घुल्ाए गए, 
देवताओं में मुख्य इन्द्र शत्र द्वारा उत्पन्त किए गए भय को मिटाते हैं । ये 
पश्वयवान्‌ एवं प्रदीक्तिवान्‌ हैं । उन सखा रूप इन्द्र के लिए सभी यजमान 
स्तोन्नों द्वारा नमस्कार करते हैँ ॥ € ॥ ३ (११) 
सता सोमा प्रभवन्नस्य विश्वे सत्रा मदासों बृहतो मदिष्ठा: । 
सम्राभवों बमुपतिवंयूनां दश्ने विश्वा श्रधिया इन्द्र कृष्टी: ॥ ६ 
त्वमध प्रथम जायमानोपे विश्वा' श्रधिथा इन्द्र कृष्टी: । 
ख॑ं प्रति प्रवत प्राशयानमहिं वे ए मघवरिव वृद्ध: ॥ ७ 
सत्राहणं दाधूषि तुम्नमिन्द् महामपारं वृषम सुवज्मम्‌ 
हन्ता यो वृत्र' सनितोत वाज दाता मघानि मधवा सुरावा. ॥८ 
अं बृतश्वातयते समोचीर्य श्राजिपु मघवा श्ृण्व एक: । 
अय॑ बाज भरति य॑ सनोत्यस्य प्रियासः सख्ये स्थाम ॥ ६ 
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श्रय॑ शृण्वे अ्रध जयन्तुत घ्नन्तयमुत प्र कृणुते युधा गा: 
यदा सत्य॑ छणुते मन्युमिन्द्रो विश्वं हल्हं भयत एजदस्मात्‌ ॥ १०१२ 
सभी सोम इन्द्र के निमित्त उत्पन्न होते हैं । यद्द सोम॑ शक्ति उत्पन्न करने 
वाले हैं और उन महान इन्द्र को प्रसन्‍नता देते हैं। हे इन्द्र | तुम ऐश्वर्य- 
बान्‌ सभी प्रजाओं का पालन-पोषण करते हो ॥ ६॥ दे धनेरंवय सम्पन्न 
इन्द्र ! तुमने उत्पन्न होते ही घृत्र के भय से बचाने के लिए प्रजाओं का रघछेण 
किया । तुमने सब प्रदेशों को जलयुक्त कर देने के उद्देश्य से जल के रोकने 
वाले बृतन्र को द्धि्न-मिन्‍न कर डाला ॥ ७॥ बहुत से शत्रुओं को सारने चाल, 
विकराल शत्र औऑ्रों को प्रेरणा देने चाले, सह्दान्‌ एवं अविनाशी इन्द्र का हेस 
स्तवन करते हैं, वे इन्द्र*अभीष्टों की वर्षा करने वाले भौर सुन्दर वज्न वाले 
हैं। उन्होंने वृतच्र का संहार किया था । वे अन्न प्रदान करने वाले उज्वल घनों के 
अधिपति हैं । वे सदा धन प्रदान करते रहते हैं। उन इन्द्र का हम हरुतवन 
करते हैँ ॥ ८॥ जो इन्द्र अत्यन्त धनवान एवं युद्ध में अद्वितीय बीर सुने 
«गए हैं, वे सुसंगत और विशाल शत्र -सेना का संहार करने में भी समथ हैं। 
"वे जिस अन्न-धन को धारण करते हैं, वही यज्ञमान को प्रदान करते हैं । 
: इन इन्द्र के साथ हमारा सख्य भाव अरहृूट रद्दे ॥६॥ वे इन्द्र शत्रुओं 
के पशुओं को छीन लेते हैं। जब थे क्रोधित होते दैँ तब यह स्थावर जंगम रूप 
अखिल विश्व इन्द्र के भय से नितांत भीत हो उठता हैं॥ १+०॥ . [२२] 
समिन्द्रो गा अ्जयत्सं हिरण्या समखिया मघवा यो ह पूर्वी: । 
एभिन्र भिन तमो अस्य शार्क रायो विभक्ता सम्भरश्व॒ वस्व: ॥ ११ 
कियित्स्वदिन्द्रो अ्रध्येति मातु: कियत्पितुजंनितुर्यों जजान । 
यो अस्य शुष्म॑ मुहुकैरियति वातो तन जूत: स्तनयद्दि रन: ॥१२ 
क्षियन्तं त्वमक्षियन्तं कृशोतरीययाति रेशु' मधवा समोहम्‌ । 
विभज्जनुरशनिर्माँ इव द्यौरत स्तोतारं मबवा बसों धात्‌ ॥ १३ 
. अय॑ चक्रमिपणात्सूयस्य न्येतर्श रीरमत्ससमाणम्‌ । 
श्रा कृष्ण ई' जुहुराणो जिधर्ति त्वचो बुध्ते रजसो अ्स्य योनी ॥१४ 
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असिकनशों यजमानों न होता ॥ १५ ) २३ 
लिन ऐस्पर्यशाली इन्द्र ने दैस्‍्यों पर विज्ञय प्राप्त की थी तथा शग्रूओं 

के महा धन पर अधिकार किया था, जिन इन्द्र ने शत्रुओं को जीतकर उनके 
धोड़ों को घीन लिया था, ये सर्वे समय इन्द सब में अप्रणी भौर स्तुति करने 
बालों से पूजित होकर पशुर्ों को बोटने और धनादि' की रहा करने चाछे 
हों॥ ११॥ इस्त ने अपने माता पिता से कितना बल प्राष् किया १ जिन 
इन्द्र ने अपने पिता प्रजापति के पास से इंस संसार को उत्पन्न कर संसार को 
शक्ति दी थी, उन इन्द्र का, गजना करने वाले मेध से प्रेरित वायु से समान 
आद्वान किया जाता है॥ १२ ॥ इन्द्र धनवान हैँ, वे निर्धन मनुष्य को 
घन से पूर्ण करते दें। अन्तरि्त के समान दृद वम्रयुक्त, श्र -संहारक इस 
संब प/प को मिटात्रे हैं भौर श्तुति करने वाले को धन देते हैं. ॥ १३ ॥ इस 
ने सूय के शस्त्र को प्रेरणा दी तथा संप्रामो्रत एठश को निवारण किया । टेढी 
मेति और काले रह वाले मेघ ने तेज के झाश्रयरूप भौर जलपूर्ण अम्तरिक्त में 
वास करने वाले इन्द्र का अभिषेक किया था॥ १४ ॥ जैसे यजमान्‌ थंभेरी 
रात में भी इन्द्र का चाह्वान करता दै, वैसे ही इन्द्र प्रमाओं को राष्ति में भी 
ऐश्वर्यादि प्रदान करठा है ॥ ११ ॥ हि (२३) 
गव्यन्त इन्द्रें सस्याय विप्रा अ्श्वायन्तो वृषण वाजयन्तः । 

जनीयन्ती जनिदामक्षितोंतिमा च्यूवयामी$वते न कोशम ॥ ९६ 
बता नो बोधि दहशान आपिरभिस्याता मंडिता सोम्यानाम । 

सखा पिता पिठृतमः पिठणां कर्तेंम्रु लोकमुश्ते वयोधा: ॥ १७ 
सर्नीयतामविता बोधि सस गृणान इन्द्र स्तुवते वयो घाः । 

वर्य हा ते चक्र॒मा सवाध झ्राभि: शमीभिमेहयन्त इन्द्र ॥ २८ 

स्तुत इन्द्रो मघवा यद्ध बृत्रा भूरीष्येको भ्रप्रतीनि हन्ति ! , 

अस्य प्रियो जरिता यस्‍्य दर्म॑न्‍्नकिर्देवा वारयन्ते न मर्ता: ॥१& 
५ एवा न इन्द्रो मघवा विरप्छी करत्सत्या चर्षणोघृदनर्वा । 

स्व राजा जनुपां पेहास्मे श्रधि श्रवों माहिन॑ बद्वरिश्रे ॥ २० 
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नृष्टत इन्द्र नू गुणान इषं ज्जरित्रे. लद्यो न पीपेः । के 
श्रकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रध्य: सदासा:॥ २१॥। २४ 


हस बुद्धिमान स्तोता गो, झऋर्व, अन्न और सुन्दर सन्तान उत्पन्न 
करने वाली स्त्री की अमिलापा करते हैं। हम घझार्मीष्ट पूर्ण करने वाले, संतान- 
: द्वात्री सार्या के देने वाले तथा संदा क्क्षय रची करने वाले इन्द्र के मित्र भाव , 
को उसी प्रकार चाहंते हैं, जिस प्रकार कूप से जल निकालने की इच्छा करने 
वाले व्यक्ति जल पात्र को प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १६ ॥ दे इन्द्र तुम हमारे 
रक्षक, देखने वाले, वनन्‍्धु, उपदेशकर्ता एंवं शोभन गुणों से युक्त हो। तुम 
हमारे पूर्व पुरुषों के भी पिता तुल्य पूज्य, संतानों को सुख देने वाले मित्र, 
ज्ञान और वल के देने वाले हो । तुम उत्तम लोकों की अभिलापा करने वाले 
को श्रप्ठ पद देते हो ॥ १७॥ द्े इन्द्र | हम तुम्हारा सख्य भाव चाहत 
हैं । तुम हमारे पालक बनो । तुम्हारी पूजा की जाती हैं, तुम हमारे मित्र 
बनो । स्तुति करने वाले यजमानों को अ्रन्न दो । दे इन्द्र ! दसारे श्रेष्ठ कार्यो 
में विध्न उपस्थित होने पर हम तुम्हें ही याद करते हैं। तुम हसारे आह्वान 
पर ध्यान देते हुए हमको जानो ॥ १८॥ जब हम उन इन्द्र की स्त॒ति करते 
हैं तब वे अकेले ही बहुत से देत्यों को नष्ट कर डालते दहैं। उनको विद्वान 
स्तोता अत्यन्त प्रिय है। उनके शरण' में रददने वाले को देवता या मनुष्य कोई 
भी नहीं रोक सकता ॥ १६ ॥ चे इंनद्व प्रत्यन्त धनवान, विविध शब्द चाले, 
सब प्रजाओं के रक्षक तथा शत्र्‌ थों से शून्य हैं । वे हमारी इस प्रकार की स्तुति 
को सुनकर हमारी सत्य पूर्ण एवं श्रेष्ठ अमिलापाओं को पूर्ण करें । दे इन्द्र ! 
तुम सभी उत्पन्न प्राणियों के स्वासी दो । जिस महिमा वाले सुन्दर यश.को 
स्तुति करने वाला प्राप्त करता है, वह अत्यन्त यश हमको प्रदान करो ॥ २० ॥ 
हे इन्द्र ! तुम पूर्वकाल में हुए ऋषियों द्वारा पूजित हुए, हमारे द्वारा भी 
स्तुत्य होकर, जल द्वारा नदी को पूर्ण करने के समान, अन्न को बढ़ाते दो। 
हम तुम्हारे निमित्त नवीन स्तोत्र रचते हैं, जिससे हम रथयुक्त हुए सदा 
_चुम्द्दारी स्तुति एवं पूजा करवे रहें ॥ २३ ॥ [२४] 
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श्् छुक्त 

(अपि--वामदेवः । देवता-इन्द्रादिती । धन्द--त्रिष्डधपू, पक्ति ) 
ग्रय॑ पत्या अनुवित्त: पुराणों यतो देवा उदजायस्त विश्वे । 
भ्रतश्निदा जनिपीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे क; ॥ १ 
नाहमतो तिरया दुर्गहैतत्तिरश्चता पार्श्ान्निर्गमारिग । 
वहूनि मे श्रक्वता कर्त्वानि युध्ये त्वेन से त्वेन पृच्छे ॥ २ 
परायतों मातरमन्वचष्ट न नानु गान्यनु नू गमानि | 
त्वष्टू गूं हे अपिवत्सोममिन्द्र: शतघन्यं चम्वो: सुतस्य ॥ ३ 
कि स ऋधक, कृणवद्य' सहख्न' मासो जमार शरदश्च पूर्वी: । 
नही न्वस्य प्रतिमानमस्त्यन्तजातिपूत ये जनित्वा: ॥ ४ 
प्रवद्यमिव मन्यमाना ग्रुहाकरिन्द्रं माता वीर्येणा न्यूष्टम्‌ । 
प्रधोदेस्थातस्वयमत्क' वसान झा रोदसी अप्ृणाज्ञायमान: ॥ ५। २५ 


यद्द मार्ग श्रनादिं काज् से चला था रद दे, जिसके द्वारा विभिन्न 
भोगों भौर एक-दूसरे को चाहने वाले ख्री पुरुष, ज्ञानीजन झादि उस्पक्ष होते 
हुए प्रदृद्ध होते हैं। उच्चपद वाले समर्थ ब्यक्ति भी इसी परम्परागत मार्ग 
द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। दे मजुष्य ! अपनी जनय्रिन्नी माता छो अपमानित 
करने की घ्रेष्ट नकह॥ ॥॥ हम पूर्वोक्त योनि-मार्ग से बच नहीं सकते । 
रेढे मा से, पद्चु-पत्ी के रूप में जन्म लेकर भी जीवन बड़े कष्ट से व्यतीत 
होता है। मैं चाहता हूँ कि, इस फन्‍्दे से निकल जाऊँ। मुमे वहुत से कमे न 
करने पढ़े | परस्पर का विवाद सब मेला सात्र है। हमको संसार-माग के 
किनारे लगने का ही यत्न करना चाहिये॥ २॥ जैसे अपनी माता ने मरने 
पर कोई मजुष्य मोहबश कहता कि है भी इसके पीढ़े ही चला जाऊँ, ्रथवा 
ने जाऊं । काल्बोपरांठ वह क्ञान, धैयं आदि से शांत होकर पिता के घर में 
इप्र धन कर रहता हुआ जीवन का उपभोग करता है। उसी प्रकार यह 
जीवात्मा विवेको होकर स्वष्टा के घर में सोम-पान करता है ॥ ३॥ अ्रद्विति 
ने उस बलशाली इन्द्र को मासों और वर्षो तक घारण किया था | उस मद्दान्‌, 
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इन्द्र ने अनेक विशिष्ट कार्य किए । उनकी समानता उत्पन्न हुए अथवा आगे 
उत्पन्न होने वालों में से कोई नहीं कर सकता॥ ४ ॥ अदिति ने उन इन्द्र 


कौ गति देने में समर्थ मानते हुए अद्श्य रूप से धारण किया और फिर वह 


श् 


इन्त्र अपने ही सामथ्य से उत्पन्न तेज को घारण करते हुए सर्वोच्च बने और 
आकाश एथिवी दोनों को परिपूर्ण किया ॥ * ॥ [२९५] 


एता प्रप॑न्त्यललाभवन्ती ऋ तावरीरिव सडक्रोशमाना: है। 

एता वि पृच्छि किमिदं भनन्ति कमापो अ्रद्धि परिधि रुजन्ति ॥ ६ 
किसु ष्विदस्मै निविदो भनन्तेन्द्रस्यावर्य दिधिषन्त आप: 
ममैतास्पुत्नो महता वधेन दृत्र' जघन्वाँ असजढ्ि सिन्धून्‌ ॥ ७ 
ममच्चन त्वा युवतिः परास ममच्चन त्वा कुषवा जगार | 

ममच्चिदाप: शिश्षवे ममृड्य्‌ मंमश्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥ ८ 
मभच्चन ते मघवन्ब्यंसो निविविध्वाँ श्रप हनू जघान । 

अधा निविद्ध उत्तरो वभूवाड्छिरों दासस्य सं पिणग्वधेन ॥ ६ * 
गृष्टिः ससूब स्थविरं तवागामनाधुष्यं वृषभ तुम्रमिच्धस्‌ । 

अ्ररीक॒हं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातु तन्व इच्छंमानम्‌ ॥॥१० 
उत माता महिषमन्ववेनदमी त्वा जह॒ति पुत्र देवा: । 
भ्रथाव्रवीदवृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्त्सखे विष्णो वितर्य वि क्रमस्व ॥ ११ 
कस्तें मातरं विधवामचक्रच्छयु कस्त्वामजिघांसच्चरन्तम्‌ । जे 
कस्तें देवो अधि मार्डीक आसीदचत्प्राक्षिणा: पितरं॑ पादगुह्म ॥ १२ 
अवर्त्या शुन आन्त्रारिण पेचे न देवेषु विविदे मडितारम | 

अपश्यं जायाममहीयमानामधा मे इ्येनो मध्वा जभार ॥ १३।॥ २६ 


श्रव्यक्त ध्वनि करती हुईं जल से पूर्ण नदियाँ इन्द्र के महत्व को प्रकट 
करती हुई बहती हैं। दे विज्ञ ! यह नदियाँ क्या कहती हैं, यह इनसे पूछी । 
क्या यह इन्द्र का यश-गान करती हैं? इन्द्र ने ही जज्न को रोकने वाले 


.-. मैघ को चीर कर जल वर्षा की थी ॥ ६ ॥ बृत्र के नष्ट करने पर इन्द्र को 


जला 
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पद्महग्या का जो पाप लगा, उस सम्बन्ध में वेद वाणी क्या कहती है ? इन्द्र 
के उस पाए को जल ने फेन के.रूप में घारण किया। इन्द्र ने अपने महान 
बच्र द्वारा वृत्च को विदवी्य कर इन नदियों को प्रवाहित किया ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! 
भत्यन्त हए॑ वाली युवती अदिति ने ममतामम द्वोकर सुम्दें जन्म दिया। 
“कुपवा” नाम्नी राउसी ने तुम्दें अपना आस बनाने को चेष्टा फी। तुमको, 
उस्पत होते ही जलों ने सुख दिया। तुम अपनी सामथ्य से सूतिका-गृद में दी 
राहमी का दघ करने को उद्चठ हुए ॥ ८॥ दे ऐज़ये-स्पामी इन्द्र ! मदयुक्त 
होकर “ब्यंस” नामक देत्य ने सुम्दारी ठोड़ी के अद्'भाग को भ्राधात पहुँचाया 
ठव तुमने अपने बल से “पर्स” के सिर को पन्न से अच्छी प्रकार कुचल 
डाक्ला ॥ ६॥ जैसे गौ बलवान बढ़े को उत्पक्न करती है, बेसे द्वी इन्द्र की 
माता भदिति भ्रपनी इच्छा पर चलने वाले, स्वशक्ति सम्पन्न स्व विजेता 
इम्द् को जम्म देती है।यह इन्द्र सब के प्रेरक, अविनाशी, सर्वच्याप्त, 
धर्ीष्टों की' वर्षा करने वाले एवं कर्मो का फल देने में सम हैँ ॥ १० ॥ 
माता भद्दिति महान्‌ देश वाले तुम इन्द्र की कामना करती हुई कद्दती है कि 
“दे पुत्र इस्द्र ! यद सब विजयामिलापी थीर तुम्हें प्राप्त होते हैं ।!” तब इन्द्र ने 
कहा-दि विष्यों ! तुम वृत्न को मारने की इच्छा करते हुए अत्यन्त पराक्रमी 
बनो' ॥ १६ ॥ हे इन्द्र | तुम्दारा कौन-सा शत्र्‌ पैरों को पकड़ कर तुम्दारे 
पिता की हत्या करके सुम्दारो माता को विधवा बना सकता है ? तुम को सोत्ते 
या भ्लते में कौन मार सकता है? तुम्दारे सिवा ऐसा कौन देवता है जो 
उच्च पद था सकता है?॥१२॥ हमने दरिद्रता वश कुत्ते की अन्तद़ियों 
को सी पकाया । तत्र हमारे लिए देवताओं में इन्द्र के सिवाय भौर कोई भी 
सुख देने वाला नहीं हुआ। जब हमने अपनी भार्या को असम्मानित द्वोते 
हुए देखा, तब हम्द्र नेद्धी हमारी रक्षा को और मधुर रस प्रदान 
किया ॥ १३ ॥ [२६ ] 


१६ देक्त 


( ऋषि--धामदेवः । देवठा--इस्द् । छन्द-त्रिश्दपू, पक्ति ) 
एवा त्वामिन्द्र बच्धिन्नत्र विश्वे देवास; सुहवास ऊमा: | 


श्प्8 * _ [ ब्र०३। अ० ६ व० हे 


महामृभे रोदसी वृद्ध मृष्व॑ं निरेकमिद्द॒णते वृत्रह॒त्ये ॥ ९ 
अवासूजन्त जिक्नयो न देवा भुवः सम्राह्ितद्र सत्ययोनिः-। 
अहन्नहिं परिशयानमर्णु: प्र वर्ततीररदो विश्वपेता: ॥ २ 
अतृप्णुवन्तं वियतमबुध्यमबुध्मानं सुषुपाणमिन्द्र । 
सप्त प्रतिं प्रवत आशयानमहिं वे रा वि रिणा अपवेन्‌ ॥ ३ 
प्रक्षोदयच्छवसा क्षाम बुध्त॑ वार्ण वातस्तविषीभिरि्द्र: 
दृष्य्हास्यौम्नादुशमान ओजो5वाभिनत्ककुभः पर्वतानाम्‌ ॥ “४ 
अ्रभि प्र दद्रुजंनयो न गर्भ रथाइव प्र यु: साकमद्रयः । ु 
ग्रतर्पयो विसृत उब्ज ऊर्मीन्त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सिन्दूत्‌ ॥ ५। १ 
है बच्चिन | इस यज्ञ में सुन्दर श्राह्मान वाले तथा रक्ता-सामथ्य वाले 
सभी देवता और आकाश एथिवी बृत्न नाश के निमित्त केवल तुमको ही 
. भजते हैं । तुम स्थुति योग्य एवं गुणों के उत्क्प से बढ़े हुए तथा दुर्शनीय॑ 
हो॥ १॥ हे इन्द्र | जैसे वृद्ध पिता अपने पुत्र को प्रेरणा देता है, वैसे ही 
देवतागण तुम्हें राहसों का संहार करने की प्रेरणा देते हैं। तुम सत्य के 
5 'जिकसित रूप हो | तुम समस्त भ्रुवनों के स्वामी हो । जन्च को लघच्य कर 
: 0: हुए बृत्न का तुमने संहार किया। सब को तृप्त करने वाली नदियों को 
_ बचाया था ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुमने अतृक्ष इच्छा वाले, अज्ञानी, मिर्बल 
बुरे घिचार वाले, सुप्त एवं शांत जल को ढक लेने चाले सोते हुए घृन्न का वच्च 
द्वारा वध किया ॥ ३॥ वायु अपने वल से जैसे जल को छुब्ध करती है, 
वैसे ही परम ऐश्र्य से युक्त इन्द्र अपने वल से, आकाश को सूचम तेज से 
परिपूर्ण कर जल को छिनन-मिन्‍न करते हैं। वे बल की कासना करने वाले 
इन्द्र मेघों और परव॑तों को तोद डालते हैं ॥ ४ ॥ दे इन्द्र ! जेसे मांताए पुत्र . 
के पास जाती हैं, चेसे ही मरुत तुम्हारे पास गये थे। चेसे ही ध्ृन्न वध के 
निमित्त तुम्हारे निकट श्य पहुँचा था | तुमने नदियों को जल से परिपूर्ण कर 
डाला । मेंघ को विदीर्ण कर बृत्र द्वारा रोके हुए जल को गिरा दिया ॥९॥ [१] 
'त्व॑ महीमवर्नि विश्वघेनां तुर्वीतये वय्याय क्षरन्तीस | 
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प्रस्मधों नमसैजदर्ण: सुतरणां म्रकृणोरिन्द्र सिल्यून्‌ ॥ ६ 
प्राग् वो नभच्दी ने वका ध्वस्रा अपिन्वचुवतोऋ तज्ञा: | 
. धन्वान्यजाँ अप्णकहपाणाँ अधोगिन्द्र: स्त्यों दंसुपत्नी: ॥॥ ७ 
; पूर्वारुपसः शरदश्व मुर्ता बृत्र॑ जघन्वाँ असृजद्वि सिन्धूत्‌ । 
 परिष्ठिता अतृराब्दब्दधानाः सीरा इन्द्र: स्तवितवे प्रथिव्या | ८ 
वम्रीभिः पुश्रमग्रुवों श्रदानं निवेशनाद्धरिव झा जभर्थ । 
व्यन्धो श्रख्यदहिमाददानो निम्न॑दुखच्छित्समरमन्त पर्व ॥& 
प्र ते धूर्वारिय करणानि विप्राविद्धां आह विदुपे करांसि। 
यथायथा वृष्ण्यानि स्वमूर्ता।पांसि राजन्नर्याविवेषी: ॥ १० 
नू धूत इन्ध नू गृणान इपं जरिश्रे लद्यो न पीपे: । 
. श्रकारि ते हरिवों ब्रह्म तव्यं घिया स्याम रध्य: सदासा: ॥ ११।॥ २ 


हे इन्द्र | तुमने सबको स्नेद्द करने बाली “तुर्वोत” और राजा “धस्य? 
को इच्छित फलदाश्री पथिवी को झन्‍्न से भर दिया और जल से परिपूर्ण 
किया था। दे इन्द्र ! तुमने जल को सुविधापूर्वक सैरने के योग्य कर 
दिया॥६॥ श्र का नाश करने थाली सेना के समान इंद्र ने किनारे को 
छोड़ने वाली, भलर से पूर्ण, अन्नोग्पादिनी नदियों को परिषृर्ण क्रिया । उन्हींने 
' ज्षक्ष-विहीन शुष्क देशों को वर्ष द्वारा पूर्ए किया और प्यास पथिकों को 
शाँवि दी । मिन गौझों पर राचसों ने अधिकार कर लिया था उन प्रसव से 
' निवृत्त हुई गौधों को इन्द्र ने हुदा था ध ७॥ वमिस्रासे दकी हुई अनेक 
डपाओों चौर घर्षो को इन्द्र ने छृत्र का वध करके विमुक्त किया और श्ृत्र द्वारा 
' रोके हुए जल को' भी घोड़ा ! मेघ के चारों भोर रदरी हुई थौर दृच्न द्वारा 
रोही हुई नदियों को शथिवी पर प्रवाहित होने के लिये दोड़ा ॥ ८ ॥ दे श्रेष्ठ 
घोड़ों के स्वामी इन्द्र ! “उपनिहेका” द्वारा भक्षण किये #द्यप्न_पुच्र” को 
तुमने दोसक के बिल से निराला | निकालते समय वह अग्र-पुत्र अनन्‍्धा था 
सती भो उसने सप को भले भकार देखा। उपभिद्ठिका द्वारा अलग किये गये 
धर्मों को इन्द्र ने जोड़ दिया था ॥ ६॥ है बुदिमान इन्द्र ! तुम ३ 
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हों ॥ २॥ हे इन्द्र ! हमारे साथ मेत्रीमाव रखते हुए हमारे द्वारा छिये 

जाते हुए इस यज्ञ को परिएण करो। दे वश्चिन्‌ ! हम तुम्दारी स्तुति करते 

हैं। जैसे शिकारी मुर्गों का शिकार करता दे, वेसे हम सुम्दोरे बल से धन 

प्राप्त करने के लिए संग्राम में विजेठा हों ॥ ३ ॥ दे इन्द्र ! सुम अन्नों के 

स्वामी हो। तुम द्षयुक्त सन से इमारे पास भाश्नो तथा दमझो चाहते हुए « 

उत्तम प्रकार से सिद्ध किये गए सदकारी सोम-रस को पीभो । दिन के मध्य 

सवन में उज्ज्वल स्वीन्न के साथ हृपप्रदायक सोम का पान करो ॥ ४ ॥ घो इन्द्र 

पके फ़ल वाले वृक्ष के समान भर शस्प्र-कराल विजेता के समान वीर हैं, 

जौ नवीन ऋषियों द्वारा अनेर प्रकार से पूनित होते हैं, उन इन्द्र के निमिच 

इस प्रशंसायुक्त स्तोध्न उच्चारित करते हैं ॥ २ ॥ [५] 

मिरिने यः स्वतवाँ ऋष्व इस्द्रः सनादेव सहसे जात उग्र: । 

आदर्ता वज्ञ' स्थविरं न भीम उदुनेव कोश बुना न्यूष्ट॒मू ॥ ६ 

“न यस्य वर्ता जनुपा न्वस्ति न रापत आमरीता मघस्य । 

उद्ाबृपाणुस्तविषीव उप्रास्मम्यं दद्धि पुरहृत राय: ॥ ७ 

ईझे राय: क्षयस्थ चर्पणीनामुत्त ब्रजमपवर्तासि गोनास । 

शिक्षावरः समियेषु प्रहावास्वस्वों राशिमभिनेतासि भूरिम्‌ ॥ ८ 

कया तच्छुप्वे शच्या शचिप्ठो यया क़ृरोति मुहु का विहृष्वः । 

पुर दाशुपे विचयिप्ठो अश्रंहोष्या दघाति द्रविणं जरित्रे ॥ ६ 

मा नो सर्धीरा भरा दद्धि तन्नः प्र दागुपे दातवे भूरि यत्ते । 

मव्ये देप्णे शस्ते भ्रस्मित्त उक्ये प्र ब्रवाम वयमिन्द्र स्तुवन्तः ॥ १० 

नू छत इन्द्र नू गुणान इप॑ जरित्रे मद्यो न पीपेः । 

अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्य: सदासा: ॥ ११ । ४ 
लो पर्वत के समान विशाल हैं, जो तेज से तेजस्वी हैं, जो शझ्रथों को 

यश में करने के लिए प्राचीन काल में उत्पन्न हुए, वे इन्द्र जल से भरे हुए 

पात्र के समान अत्यत तेजस्वी एवं महान्‌ बञ्र के धारण करने वाले हैं ॥ ६ # 

दे इन्द्र ! तुम्दोरे प्राउव्य-झाल से ही तुम्दं कोई रोके बाला महीं हच्ा। 


है 


. श्पफ न्‍ बह अरे कि हट रे 


यज्ञादि शुभ कर्मो के निमित् तुम्हारे द्वारा किए गए घन का हार्ड. करने वाला 


भी कोई नहीं हुआ | है शक्तिशालिन्‌ ! छम अत्यन्त तेजस्वी और कामनाओं 
की वर्षा करने वाले हो । हमारे लिए धन प्रदान करो ॥७॥ हे इन्द्र ! तुम : 


महुप्यों के धन और घरों के पर्यवेज्षक हो । तुम वाधा देने वाले राउसों से गौशों 
के सु डॉ को मुक्त करते हो । उम औत्ञशिक कार्यों में अप्रणि और युद्धकाल में 
जेतृत्व कर शत्रुओं पर प्रहार करते हो। तुम उत्पन्न घर्नों के संस्पस्नकर्ता 

घनो ॥ ८ ॥ वह सबसे अधिक बुद्धि वाले इन्द्र किस वाणी, शक्ति और 


बुद्धि से युक्त हैं ! किन कर्मों. द्वारा वह महान्‌ इन्द्र बारस्वार अनेक कार्यों को 


दंपते है? वे मलुष्यों के पापों को नष्ट करते हुए स्तुति करने वालों को धने- 
खर्य प्रदान करते हैं ॥ ६॥ हे इन्हे | हमारा विनाश न करो | तुम्हारे निमित्त 
जो मंजुष्प झपने को समर्पित करते हैं, उनको अपना देने योग्य ऐश्वर्य प्रदान 
करों । हम छुम्दारी पूजा काते हैं। इन अत्युक्तम भशस्ति बचरनों द्वारा 
हम तुम्हारा भले प्रकार गुणानुवाद करते -हैं ॥ १० ॥ हे इन्द्र तुम पुरातन, 
कालीन ऋषियों एवं अब हमारे द्वारा भी स्छुत हुए हो | तुम नदी को. पूरँ 
करने वाले जलों के सामान हंस स्वोताओं के श्रन्त की इृद्धि करते, हो। तुस 
अख्ववान्‌ हो । हस तुम्दारे निमित्त नवीन स्तोत्र की रचना करते: हैं, जिसके 
- द्वारा हम रथ से युक्त हुए तुम्हारी स्तुति और परिचर्या करते रहें ॥.३१ ॥ [५] 
२१ छकत 
( ऋषि--वामदेवः । देवता--ईन्‍्के । छुन्दु-पं क्तिः, त्रिष्डुप्‌ 
आ यात्विन्द्रोधवस उप न इह स्तुतः सधमादस्तु झूरः । 
वाबूधानस्तविषीर्य स्य पूर्वीचीति क्षत्रमभिश्नूति पुष्यात्‌ ॥१ 
तस्मेदिह स्तवथ देष्ण्यानि तुविद्युम्तस्य तुविराधसो नृच्‌ । 
यस्य ऋतुर्वीदिध्यों ने सम्राट, साह्नान्तरुत्रो अभ्यस्ति कृष्टी: ॥ २ 
आ यात्विच्द्रों दिव थ्रा पृथिव्या मक्षू समुद्रादुत वा पुरीपात्‌ । 
स्वर्ण रादवसे नो मरुत्वाच्‌ प्रावतों वा सदनाहतस्थ ॥ ३ 
.स्थुरस्यथ रायो बृहतो य ईशे तम्ठ॒ ष्टवाम विदधेष्विन्द्रमू । 
यो बायुना जयति गोमतीयु प्र घुष्णु या तयति वस्यों अच्छ ॥ है. 


> ०) ५ 
मे ४ । ध्र० २ | सू० २१ ) म्‌ श्ष६ 


उप यो नमों तमस्ति स्तभायन्निर्यात वार्च जनयन्यजध्ये । 
ऋज"जसानः पुरुवार उक्य॑रेन्द्रं कृप्वीत सदनेपु होता ॥ ५॥ ५ 


पीरवर इन्द्र स्तुतियों द्वारा हमारी रधा के लिए छ्ा्वें। वह ब्रद्धि 

को प्राप्त होते हुए धमारी प्रसन्‍नता में द्वी प्रसन्‍नता मानें। जो बस्त कौशल 
में सम्पन्न भौर सूर्य के समान तेजरुदी दें, वे इन्द्र सबको पराजित करने बाते 
होकर हमारा पालन करें ॥ १ ॥ है मनुष्यों ! यज्ञादि शुभ कमे करने बाते 
सन्नाद्‌ के समान जिनका सबध्े पराजित करने वाला कमे श्ुओं की सेना 
को हराने में समथे है तथा हमारी रच्षा करता हैं, उन पशस्यों और ऐश्वयंशाली 
इस्द्र के बल के कारण रूप महद््‌गण का इस यज्ञ स्थान में स्वब्न करों ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र ! हमको धाश्रय प्रदान करने के लिए स्व, प्रथियी, भन्तरिक्ष, सूर्य 
मंडल, जल-रुय(न मेघ मएइल झयवा जिस दूर देश में भी द्वो, वहीं से 
मरदूगण के साथ यहाँ आाझों ॥ ३ ॥ जो स्थिर और महान ऐश्व्स के स्वामी 
हैं, जो प्राण रूप शक्ति से शत्रु की सेनाझों को पतामित कड़े हैं, जो अरश्मन्त 
मेधावी दें भोर स्तुति करने वालों को उत्तम घन प्रदान करते हैं, उन शत्रुदन्ता 
हस्द्र के निमित्त हम इस यज्ञ स्थान में स्नुवि करते हैं 0 ४7 जो सम्पूर्ण 
विश्व को स्वंभित करते हुए गजेन शब्द को उत्पन्न करने बाले हैँ और 
दृ॒वियाँ ग्रहण कर पर्पा द्वारा अमन देवे हैं, जी उत्तम स्तोत्र द्वारा स्तुतिके 
पान हैं, उन इत्द को दस यज्ञ-स्थान में बुज़ाते दें ॥ € ॥ ] 
धिषा यदि धिपष्यन्त: सरण्पान्त्सदन्तो श्रद्धिमीशिजस्य गोहे । 

आ दुरोपाः पास्त्यस्य होता यो नो महात्त्मंवरणेष्ठ वच्धिः ॥ ६ 

सत्रा यदी भावेरस्य बृष्णा: सिपक्ति घुष्म: स्तुबते भराय । 

ग्रहा यदीमीशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायने मदाय ॥ ७ 

वि यद्वशंसि पर्वेतस्थ बृण्वे पयोभिजिन्बे अपां जवासि। 

विदद्गौरस्य गवयस्थ गोहे यदी वाजाय सुध्यो वहन्ति धर व 

भद्दा ते हस्ता सुकृतोत पाणों प्रवन्तारा स्वुबते राघ इन्द्र । 

बा ते निपत्तिः किम्रु नो ममत्सि कि नोदुदु हर्पसे 


६० 


एवा वस्व इन्द्र: सत्य: सम्राड्ढन्ता वृत्र' वरिव: पूरवे कः | - 
पुरुष्ट त ऋत्वा नः शग्षि रायो भक्षोय तेज्वसो देव्यस्थ ॥॥. १० 
नृष्टत इन्द्र न गृणान इपं जरित्रे तद्यो न पीपेः । 


अ्रकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्य:: सदासा: ॥११॥। ६' 


जब इन्द्र की स्तुति की कामना करने बॉल, यजमान के धर में निवास 

करते हुए स्तोतागण इन्द्र के सामने स्तोन्न सहित उपस्थित हों, तब थे इन्द्र 
घआागसन करें । थे संग्राम भुसि में हमारे सहायक हों । वे इन्द्र भ्रत्यन्त पेज 
. चाले तथा यजमानों के होता रूप हैँ ॥ ६ ॥ प्रजापति के पुत्र, संसार का 
भरण-पोषण करने वाले, कामनाओों की वर्षा करने वाले, इन्द्र की शक्ति 
स्वोता यजमान की रचा करती हैं। वह शक्ति यजसानें का पालन करने के 
लिए शरीर के गुफा रूप हृदय में प्रकट होती है । वह शक्ति 
यजसानों के घरों और कर्मों में व्याप्त द्ोती 'हुईं प्रसन्‍नता और 
अभीष्ट- प्राप्ति के निमित्त उत्पन्न होती हुईं सदा पोषण करती दे ॥ ७ ॥ इन्द्र 
ने मेघ के द्वार को खोल डाला | जल के वेग को परिपूर्ण किया । जब उत्तम 
कर्म चाले यजमान इन्द्र को ह॒वियाँ देते हैं, तब वे गवादि धन भी प्राप्त करते 
हैं॥ ८ ॥ है इन्द्र ! तुम्हारे दोनों हाथ कल्याण करने वाले हैं। वे सदा श्रेःठ 

को करते हुए यज्ञमान को घन प्रदान करते हैं । है इन्द्र ! तुम्हारे उच्च- 
पद की क्‍या स्थिति है ? तुम हमको हर्षित नहीं करते ? तुस हमको घन प्रदान 
करने के लिए प्रसन्‍न क्‍यों नहीं होते ? ॥ ६ ॥ सत्य से युक्त, ध्नों के स्वासी, 
वृन्न का संहार करने वाले इन्द्र की यह सठुति किये जाने पर वे यजसानें को 
धन प्रदान करते हहैं। हे इन्द्र ! तुम बहुतों द्वारा पृजित हो । हमारी . स्तुति 
सुनकर हमें धन प्रदान करो, जिससे हम दिव्य ऐश्वर्य का. उपभोग क 
सके ॥ १०॥ हे इन्द्र ! तुम पूर्वकालीन ऋषियों द्वारा स्तुत हुए । अब हमा 
द्वारा स्तूयमान होकर जल इपरा नदी को पूर्ण करने के ससान स्तुति कर 
वालों के अन्न को बढ़ाते हो | हे श्रश्ववान्‌ इन्द्र | हम तुम्हारे लिए नूत 
स्तोन्न रचते हैं, जिससे हम उत्तम रथ से युक्त हुए तुम्हारा स्तवन झौर पा 
चर्या करते रहें ॥ ११ ॥ - ६ 


पब ४ | ऋ६ ३ ( सू० २२ ] श्ध्र 


२२ बक्त (तीसरा अनुवाक) 
( ऋषि--वामदेव: ) देवता--इईन्‍्द्रः । छुन्द-प्रिष्डप्‌, पंक्ति: ) 

यश्न इल्दरो जुजुपे यच्च वष्टि तन्नो महान्करति शुष्म्या चितु । 

, ब्रह्म स्तोम मधवा सोममुक्‍्या यो भ्रश्मा् शवसा विश्रदेति ॥ ९ 
बृपा वृर्पन्धि चतुरक्षिमस्यन्नुग्री वाहुभ्यां गृतमः शचीवात्‌ । 
थ्रिये परुष्णीमुपमाण कऊर्णा यसस्‍्याः पर्वारित सख्याय विव्ये ॥ २ 
यो देवी देवतमो जायमानो मही वाजेभिर्महड्धिश् शुप्में: । 
दधानो वज्' वाद्धोरुशन्ते चाममेन रेजयत्म भूम ॥ ३ 
विश्वा रोवांसि प्रवतश् पूर्वीद्योऋ प्वाजनिमन्रेजत क्षा; । 
भ्रा मातरा भरति शुप्म्या गोतृ बत्परिज्मन्नीनुवन्त बाता:॥ ४ 
ता तू व इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्सवनेपु अवाच्या । 
यच्छूर धृष्णो धुपता दधुष्वानहिं बज णा शवसाविवेषी: ॥ ४५.। ७ 


ये महावल्ली इन्द्र दसारा हब्य रूप अन्न भचण करते दैं। वे ऐशवये- 
बान्‌ वन्न धारण कर, शक्तिशाली हुए थाते हैं। वे हृविरन्‍्त, स्तुति, सोम तथा 
स्वोग्नों को अदण करते हैं ॥ ३ ॥ ये इसे कामनाओं की वर्षा करने चाछ्े देँ। 
ये झपनी दोदों सुजाओं से वर्षा करने वाले वज्न को शत्रुओं पर चलाते हैं । 
वे विकराल कर्म वाले, अप्रणि, कर्म करने वाले होकर “परूप्णी” नदी को 
शरण देने के लिये पूर्ण करते हैं। उन इन्द्र ने “परुण्णी” नदी के भदेशों को 
सेन्रीकर्म के विमित्त सम्पत्न किया ॥ २॥ जो अस्पस्व प्रकाशमान, श्रेष् 
दानी, उत्पन्न द्वोते ही अन्न कौर अस्यन्त शरफ्ति से युक्त दोगये, दे इन्द्र दोनों 
झुजाओं में पन्न उठा कर बल से थाराश और एथिवी को कम्पायमान करते 
पे॥३॥ उन महान इन्ह्र के प्राकत्य पर सब पवत, सब समृद्ध, थ्राकाश 
और एपित्री उनके ढर से कॉप गए । ये शक्तिशाली इन्द्र गतिवान आदित्य 
के पिता-माता क्ाझाश एंथिवी को धारण करते हैँ। इन्द्र द्वारा प्रेरणा प्राप्त 
याधु मनुष्य के समान शब्दकारी होठा है॥ ४॥ दे इन्द्र ! तम भद्दाव्‌ हो, 


श्र [च० ३ झण ६ बण्य 


छल 


तुम्हारा कर्म महत्वशील है और तुम सभी सपर्नों में स्तुतियों के पात्र हो । 
तुम घत्यन्त मेधावी एवं वीर हो। ठुसने वल पूर्वक अपने वच्न से अहि का 
नाश किया था और सब लोकों को घारण किया था-श॥ [७] 


ता तू ते सत्या तुविनृम्श विश्वा प्र घेनंवः सिखते दृष्ण ऊष्न:। 
अधा ह त्वदृदृषमणो भियाना: प्र सिन्धवों जवसा चक्रमस्त ॥ 

अन्राह ते हरविस्ता उ देवीरवोभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारः । 

यत्सीमनु प्र सुचो बदबधाना दीर्घामनु प्रसिति स्यन्दयध्ये ॥॥ ७ 
पिपीछ अंशुर्मद्यो न सिन्धुरा त्वा शमी शोशमानस्य शक्ति: | 
ग्रस्मदयुवशुशुचानस्य यम्या आशुने रश्मि तुव्योजस गो: ॥ ८ 

अ्रस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठा नृम्णानि सत्रा सहुरे सहांसि । _ 
अस्मभ्य वृत्रा सुहनानि रन्धि जहि वधवेनुपों मर्त्यस्थ ॥ ६ 
अस्माकमित्सु शरुहि त्वमिन्द्रास्मम्यं चित्राँ उप माहि वाजान्‌ । 
प्रस्मभ्यं विश्वा इषणः पुरन्धीरस्माक' सु मघवन्बोधि गोदा: ॥ १०. 
नू ष्टूत इन्द्र तू गृणाव इपं जरित्रे नद्यो न पीपेः । 

अ्रकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥ ११। ८५ 


है इन्द्र | तुम अ्रत्यन्त वलशाली हो | तुम्हारे सभी कर्म सत्य से . 
थोत प्रोत्त हैं । तुम अभीष्टों की वर्षा करने वाले हो | तुम्हारे डर से गौएऐ' 


. दूध की रक्षा करती हें । नदियाँ तुम्हारे डर से ही बहती. हैं ॥.६॥ है 


अश्ववान्‌ इन्द्र | जब तुमने बृत्र द्वारा रोकी गई इन नदियों को बहुत कालौप- 
रांत बहने के लिये छोड़ा, तव उसी समय वे सुन्द्र नदियाँ तुम्हारे आश्रय के 
के लिए स्तुति करती थीं ॥ ७ ॥ हृ्पॉत्पादक सोस सिद्ध हुआ । वह गतिमान 
होकर तुम्हारे पास पहुँचे | द्वरतगामी सवार चलने वाले घोड़े की लगाम पकड़ 

जैसे उसे प्रेरणा देता हैं, बसे ही तुम शुभ कर्म वाले स्तोता की स्त॒तति 
को प्रेरणाप्रद्‌ बनाओ ॥5८॥ हे इन्द्र ! तुम शत्रुओं का सदा पराभव करते 
चाला, महान्‌ चल हमको प्रदान करो । सारने के योग्य शन्नुओं को हमारे वश . 
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मं करे भौर दिसा करने बाते विरोधियों के हथियारों का नारा कर दो ॥ ६ ॥ 
है इसख्र ) हमारी स्थुति छी सुनो! हमझो विविध मोति का अन्द्यन आदि 
प्रदान करो | हमारे निममित्त बेद्धियोँ को प्रेरणा दो और हमको गौएे” प्रदान 
(करों ॥ १० ॥ दे इस्द्र ! तुम पूर्वत ध्यवियों द्वारा पूनित हुये । भब हम भी 
तुम्हारा स्तवन करते. हैं ।-तुमाव्जल, द्वारा नदी'को पूर्ण .छरने के समान स्थुतति 
डरने बालों के अन्न की शूद्धि करते दो । दे इन्द्र ! तुम भर्शों के स्वामी हो 3 
हम मुम्दारे निमिच मूवन स्तोग की रचना करते हैं, शिससे हम रथ याले 
होकर श॒म्दारी स्तुति 'धौर परिचर्या करते रहें ॥ ३१ ४ [४८] 
२३ सुकत. 
(ऋषधि--वामदेव: । देवता--इन्दः । धन्द--त्रिप्डुपू, पंक्ति) 

कथा महामवृधत्कस्य होनुयेश जुपाणों श्भि सोमसूध: | 

पिवन्नुशानों जुपमाणों श्रेन्घो ववक्ष ऋष्व: शुचते घताय ॥ १ 

को भ्रस्य वीर: सघमादमाप समानंश सुषतिभि:ः को अ्रस्य । 

कदस्य चित्र” चिकिते कदूती वृधे भुवच्छशमावस्य यज्वो; ॥ २ 

कथा खरणोति हयमानमिर््र: कथा ख्ृण्वन्नवसामस्य बेद । 

का अस्य पूर्वीर्पमातयों हूं कर्यनमाहु: पर्पुरि जरिश्रे ॥ ३ 

कथा सवाधः शबञ्ममानों श्रस्य नशदमि द्ववि दीध्यात: । 

देवो भुवश्नवेदा म ऋतानां नमो जगूम्वाँ श्रभि यज्जुजोपव्‌ ॥ ४ 

कथा कदस्या उपसो ब्युट्टी देतो मर्तेस्य सख्ये जुजोप । 

कथा कदस्थ सख्य सखिम्यों ये अस्मिन्कामं सुयु्ज ततस्न ॥ ५॥ ६ 


हि हमारी स्तुति इन्द्र छो किस प्रकार यद़ायेगो ? दे किस होता के यत् 
में स्‍्नेइ भाव से थ्ाते हैं? इन्द्र मद्दाव्‌ हैं! वे सोम रस का स्वाद लेते हुए 
हथा हृविसन्न की इच्छा करठे हुए उज्ज्वल घन को किस यजसान के निमित्त 
धारण करते हैं)॥१$॥ इन्द्र के साथ कौन सोम पीयेगा ? कौन उनकी 
हंपा पाप्त करेगा ? उनका अद्भुत धन कब बाँटा जायेगा ?ं वे झपने स्तीता की 
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तुम्हारा कर्म महत्वशील है और तुम सभी सवनों में स्तुतियों के पात्र हो । 
त्तम झत्यन्त सेधघावी एवं वीर हो | तुमने वल् पृ्॒वक अपने चद्र से अदि का 
नाश किया था और सब लोकों को धारण किया था ।<॥ [७] 


ता तू ते सत्या तुविनृम्श विव्वा प्र घेनंवः सिस्नते वृष्ण ऊष्न: । हि 
धा ह त्वदवृषमणों भियाना: प्र सिन्धवों जवसा चक्रमन्त ॥ । 

श्रत्राह ते हरविस्ता उ देवी रवोभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसार: । 

यत्सीमनु प्र सुचो वदबधाना दीर्घामनु प्रसिति स्यन्दयध्ये ॥। ७ 

पिपीछ अंथशुर्मद्यो न सिच्धुरा त्वा शमी शंशमानस्य शक्ति: । 

अस्मदुक्‍्शुशुचानस्य यम्या आशुनन रश्मिं तुव्योजसं गो: ॥ ८ 

श्रस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठा नुम्णानि सत्रा सहुरे सहांसि । 

श्रस्मभ्य॑ वृत्रा सुहुनानि रन्धि जहि वधर्व॑नुषों मत्यस्थ॥ ६ 

श्रस्माकमित्सु शणुहि त्वमिन्द्रास्मभ्यं चित्राँ उप माहि वाजानु । 

श्रस्मभ्यं विश्वा इपणः पुरन्धीरस्माक' सु मघवन्बोधि गोदा: ॥ १० 

नूष्टत इन्द्र नू गुणान इपं जरित्रे नद्यो न पीपेः । 

अ्रकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य धिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥ ११।॥ ८ 


हे इन्द्र |! तुम श्रत्यन्त वलशाली हो। तुम्हारे सभी कर्म सत्य से 
झ्रोत प्रोत हैं | तुम अभीष्ठटों की वर्षा करने वाले हो । तुम्हारे डर से गौऐ . 
, दूध की रक्षा करती हैं। नदियाँ तुम्हारे डर से ही बहती हैं ॥६॥. है 
क्षश्नचान्‌ इन्द्र | जब तुमने बृत्र द्वारा रोकी गई इन नदियों -को बहुत कालोप-. . 
रांत बहने के लिये छोड़ा, तव उसी समय वे सुन्दर नदियाँ तुम्हारे आश्रय के 
के लिए स्तुति करती थीं॥ ७ ॥ हर्पोत्पादक सोम सिद्ध हुआं। वह गतिसान 
होकर तुम्हारे पास पहुँचे । द्वतगासी सवार चलने वाले घोड़े की लगाम. पकड़ 
: कर जैसे उसे प्रेरणा देता हैं, बसे ही तुम शुभ कस वाले स्वोता की स्तुति 
को प्रेरणाप्रद वनाओ ॥८॥ दै इन्द्र | तुम शत्रुओं का सदा पराभव करने 
वाला, सहान्‌ चल हमको प्रदान करो । सारने के योग्य शत्रुओं को हसारे वश 
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है करे भर हिंसा करने बाले विरोधियों के दृधियारों का चाश कर दी ए है ॥! 
हइख इसारी स्तुति को सुनो। हमकों विविध भाँति का झन्त-्धन चादि 
परदान करो $ हमारे लिसिच सुद्धियों को प्रेरणा दो और धसको गौ अदान 
दिशेत १० ॥ है इन्द्र | तुम पूत्रेंर ऋषियों द्वारा पूजित हुये । अब इस भी 
शुष्द्ारा स्वघन करते, है । सुमा &तल्त-ह्वारा संदी-को “पूर्ण करने के स्मान।स्कुति 
8स्ने वालों के थन्‍्न की इृद्धि करते हो। दे इन्द्र | तुम अ्थों के स्वामी दो 
एम हम्दोरे निमि्ठ चूतन स्वीत्र की रचना फरदठे हैं, जिससे हम रथ वाले 
होड़र तुरद्वारी स्तुति और परिचर्षा करते रद्ें ॥ ११ ॥ [४] 
२३ सुक्त 
(ऋषि--वामदेव: । देवता--इस्द्र: । दन्द--क्रिष्दपू, पंक्ति) 
, का महामवृधत्तस्प होतुयेज' जुपाणी प्रति सोमसूध: । 
 पिवलुशानी जुपमाणों भ्रेन्धी ववक्ष ऋष्वः शुचते धनाय ॥ १ 
को प्रस्य बीरः सधमादमाप समानेश सुमतिभिः को अस्य । 

। कदस्प चित्र चिकिते कदूती दूधे भुवच्छुधमानस्य बज्वो; ॥ २ 
 5था शृणोति हृथमानमिन्द्र: कथा शझृण्वन्नवसामस्य वेद । 

ग प्रस्य पूर्वोस्पमातयों ह कयनमाहु: पुर जरिने ॥ ३ 

जया सवाध: शशमानों भ्रस्य नशर्दाम द्वविर्ण दीध्यान: । 

वो मुवक्षवेदा म ऋतानां नमो जगूम्वाँ प्रभि यज्जुजोपतू ॥ ४ 

था कदस्या उपसो व्युट्रो देवो मर्तेस्य सख्यं जुजोप । 

एथा कदृस्य सर्ल्य सलिश्यों ये अस्मिन्‍्कार्म सुयुर्ज ततखों ॥ ५३ & 


५... ईैमारी छतुति इन्द्र को किस प्रकार यदायेगी ? वे किल्त दोता के यज्ञ 
मस्‍्नेइ भाव से आठे है! इन्द्र महान्‌ हैं। वे सोम रस का स्वाद छेते हुए 
ऐथों हविसस्न दी इच्छा करते हुए उज्ज्वल धन को किस यजमान के निमित्त 
परत ऋरदे हँ१॥१॥ इन्द्र के साथ कौन सोम पोयेगा ) कौन उनकी 
हरा प्राप्त करेगा | इनका अहुत धन कय बाँटा जायेगा ? वे झपने स्वोता की 
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बढ़ाने के लिए कब उसकी रघा करेंगे !॥ २॥ दै इन्द्र ! तुम महान: ऐश्वर्य 
से युक्त होकर होता की बाव को केसे सुनते हो ? तुस स्तोत्रों को सुन कर ही' ., 
. स्तुत्तिकर्ता होता की रक्षा की बात केसे जानते हो ? तुम्हारे प्राचीन दान कौन .. 
से हैं | तुम्हारे: वे दान सतोता की इच्छा को पूर्ण करने वाले क्यों कहे जाते ;. 
हैं! ॥ ६ ॥ जो यजसान कष्ट में पद कर इन्द्र की स्तुति करते झौर भज्ञ द्वारा / 
अकाश पाते हैं, थे इन्द्र के घन को कैसे प्राप्त करते हैं ! जब प्रकाशसान इन्द्र... 
हवि सेवन कर हस पर प्रसन्‍न होते हैं, तब थे हमारे स्तोन्न को ठीक प्रकार जानते .* 
हैं॥४॥ प्रकाशसान इंद्र उपा बेला में फ्व और किस पकार भजुष्यों से 
बन्धुभाव बनाते हैं ? इन्द्र के निमित्त जो होता सुन्दर हृष्य को बढ़ाते है उनके 

प्रति इन्द्र कब भौर कैसे अपना वन्धुमाव प्रकाशित करते हैं ! ॥९॥ [ ६ ] 
किमादमत्र' सख्यं सखिभ्य: कदा सु ते भ्रात्र प्र ब्रवाम। 

श्रिये सृहशो वपुरस्य सर्गा: स्वर्ण चित्रतममिष आ गो: ॥ ६ 

द्ुहं जिधांसन्व्वरसमनिन्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका । 

ऋणा चिद्यत्र ऋणाया न उद्रो दूरे अज्ञाता उपसो बवाघे ॥| ७ 

ऋतस्य हि शुरुध: सन्ति पूर्वीऋ तस्य घीतिवू जिनानि हन्ति । 

ऋतस्थ श्लोको बधिरा ततर्द कर्णा बुधानः शुचमान आयो: ॥८ 
ऋतस्थ हव्ठहा घरुणानि सन्ति पुरूरित चन्द्रा वपुषे वपूंषि । 
ऋतिन दीघेमिषरान्त पृक्ष छतेन गाव ऋतमा विवेशु: ॥| & 

ऋत॑ येमान ऋतमिद्दनोत्यृत्तस्य शुष्मस्तुरया उ गव्यु:।... 

ऋताय प्रृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय घेनू परमे दुहाते ॥ १० 

तू प्रूत इन्द्र नू गुणान इषं जरित्रे लद्यो न पीपे: । 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्य: सदासा: ॥ ११। १० 

है इन्द्र ! हम यजसान, शत्रु को हराने वाले तुम्हारे सिन्नरभाव को किस 

मकार स्तोताझों से कहेंगे ? कब हस तुम्हारे बन्धुसाव को प्रचारित करेंगे 
उत्तम दृशन वाले इन्द्र के सभी फम स्तुति करने वालों -के- लिए सुंखकारी 
'होंते हैं । सूर्य के संमान अत्यन्त-दर्शनीय इन्द्र के शरीर की सब कासना करते 
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मं ६॥ जद और एिसा करने बाद्यी, इन्द्र के एरारुम को मे ज्ञानतें माली 
उसी के धर के लिए वे इन्द पहले हे हो शर्मों को तेज करते हैं। जे 
णसब धन को समाप्त कर देता है, येसे ही इन्द्र उन उपाधों को पौषित 
वे हैं॥ ७॥ ऋष देव यहुत जल से युक्त हैं। उनकी रत॒ति पापों को दूर 
वी है। उनकी क्षात देने यालो याण्ी बहरे ममुष्यों के भी छात हों पहुँच 
वी है ८। धातदेय के भ्रनेकः रूप हैं। साधकगण ' उनहे शन्न की 
चना करते हैं। उनके द्वारा गौऐे' दतिया के हूए से यज्ञ में जाती हैं ॥ ६ ॥ 
वि करने पाले ऋतदेव को पश में करने के लिए उनका भजन करते हैं । 
॒का बल जल की झभिलाणा करता है। झाकाश झौर एयियी दीनों हरतदेव 
। हैं। स्वेहमयी तथा श्रेष्ठ भ्राकाश-एयियी ऋतदैव के लिए वूध दुदती 
॥ १०॥ दै इन्हे | तम पूवेज ऋषियों द्वारा श्तुत हुए श्यव दंग भी 
द्वारा स्ववन फरते हैं।मुम जल द्वारा मंदी को पूण करने के सागान 
गेवा्थों के भब्च को बढ़ाते हो। दे इन्द्र ! हम चश्रयात हो | दस तुरहारि 
ये नवीन स्तोत्र की रचना करते हैं, जिससे दम रथ पाले धोकर धुछ्दारी 
वृति भौर परिचर्या करते रहें ॥ 44 ॥ (१०) 
२४७ 7क्त 

( ऋषपि-वामदिवः । दैववा-इन्द: । छुत्दः-ग्रिष्दपु, एक्तिः ) 
थ मुठ तिः शवसः: सूनुमिद्धरमर्वावीन रापस शा ववतंत्‌ । 
'दिहि वीरो बृणते वमूनि से ग्रोपतिनित्यियां नी णताय: ॥ $ 
 बृत्रहत्ये हृत्य: से ईड्य: से सुष्ट न इस्ध: सस्यराधा:। 
$ वामभा भबवा सस्योयि वद्मप्यते सृप्वये दरिवी थातू ॥ २ 
उमिन्नसी वि छूबस्ते सरमीके शिरिव्यां दस्तन्व: शृष्वत व्राम । 
भयो दत्यायदुमणसी धग्मन्नस्स्टरीकर्य दसयस्य शादी ॥ 
क्ुयन्दि क्षिकणे दीया दड्ाशरएारएटी मिली शरायानी ॥ 
3 यहिघीडदुकन्त दब्दा शादि्टेम ब्खदन्द श्रद्ीकि 7!४ 
फ्राडिद सम इख्ित्रें बजन्द श्ादिश्धक्ति: दू रीख्आर्श शिरिच्यात्‌ 
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आरादित्सोमी वि पपृच्यादसुष्वीनादिज्जुजोष वृषभ यजध्ये ॥ ५। ११ 
चल के पुत्र इन्द्र को, सुन्दर स्तुति ह्वारा- धन देने के, निमित्त हस 
किस प्रकार छुलावें ? दे मजुप्यो | पशुओं का पालन फरने वाले यीर हन्त्े 
हमको शत्र क्षों का धन प्रदान करें । हस उनका स्तवन करते हैं ॥ ३॥ दृच्न- । 
के लिये- इन्द्र युद्ध में. चलाए -जाते' हैं. 'वे- स्तुति के पात्र हैं। उत्तम:प्रकार से 
सत॒ति किये जाने पर वे यजमानों को धन देने के लिंए सत्य स्वरूप बनते हैं। वे. 
ऐश्वर्यवान इन्द्र स्तोन्र की और सोम की कांसना करने वाले, यजमान को धन 
देते हैं ॥ २॥ संग्राम में मनुष्य इन्द्र को श्राहुत करते हैं। थंजमान' धापने 
शरीर को तप से ज्ञीण करते हुए उन्हीं को रक्तक सानते दैं। यजसान और 
स्वोता दोनों मिलकर संतति-लाभ के लिए इन्द्र के पास जाते हें ॥ हे | हैं. 
इन्द्र | तुम बलवान ही । घारों दिशाझ्रों में रहने वाले मडुप्य जल के निमित्त ' 
दोकर यज्ञ करते हैं | जब युद्ध करने वाले समर भूमि में .इकट्ठ दोते 
हैं तब उनमें से कौन इन्द्र की कामना करता है ?॥ ७॥ उस समय कोई 
वीर सशक्त इन्द्र का पूजन करते और कोई पुरोडाश लाकर इन्द्र को देते हैं। 
उस समय सोस सिद्ध करने घाले यजमान, सोस सिद्ध न करने वाले यजसान को ' 
धन विहीन कर देते हैं। उस समय कामनाओं की वर्षा करने वाले इन्द्र के 
लिए कोई यज्ञ करने की दृच्छा करते दें ॥ € ॥ [१ १] 
करो त्यस्म वरिवो य इत्थेन्द्राय सोममुशते सुनोति । 
सप्नीचीनेन मनसाविवेनन्तमित्सखायं॑ कृणुते समत्सु ॥ ६ 
य इन्द्राय सुनवत्सोममद्य पचात्पक्तीसत भुज्ञाति धावा:। 
प्रति मनायोरुचथानि हर्य॑न्तस्मिन्दधदवृषणं शुष्पमिन्द्र: ॥॥ ७ 
यदा स्रमय ज्यवेहधावा दी्घ यदाजिमम्यस्यदये: '। 
अचिक्रदद वृपणं पत्यच्छा दुरोर श्रा निशितं सोमसु>्छि: ॥ ८ 
भूयतता वस्तमचरत्कनीयो(विक्रीतो अकानियं पुनर्यन्‌ । 
से भुयसा कभीयों नारिरेचीद्वीना दक्षा वि दुहन्ति प्रे वाणंम्‌ ॥ & 
क्‌ इस दशभिमंमेच्द्रं क्रीशाति धेनुभि, । 
* यदा दृत्नारि ;जंघनदर्थनं. भें पुनर्देदत्‌ ॥ १० 
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शत इस्ध नू गणान इपं जरित्रे नद्यो ने पीपेः । 
कारि ते हरिवो ब्रह्म सब्यं धिया स्पाम रथ्य: सदास, ॥ ११। १३२ 
दिग्य लोक में निवास करने वाजे इन्द्र के लिए जो सोम की कामना 
ले उसे सिद्ध करते हूँ, उनको इन्द्र धन प्रदान करते हर ॥। एकाम भाव 
इन्द्र को चाहने वाले तथा सोम सिद्ध करने वाले यजमान से ये इन्द्र युद्ध 
7 में सह्य भाव स्थापित करते हैँ ॥ ६ ॥ थाज जो इन्द्र के निमित्त पोम- 
7 निकालते हैं, जो पुरोद्दाश लाते श्रौर भूनने योग्य जौ को भूनते हैं, उन 
तत्र को प्रदण करने वाले इन्द्र यज्ममान की इच्छा पूर्ण करने घाले बल को 
रण करते हैं ॥ ७ ॥ जब वे शरत्र्‌-संदारक प्रशु इन्द्र शमुझों को जान लेते 
झर जब ये मीपण संग्राम में लगे होते हैं, तथ उनको भार्या सोम सिद्ध 
ने वाले शऋश्विक द्वारा सीम-पान से हृष्ट शौर कामनाओं को वर्षा करने यालें 
सके का थाद्वान करती है ॥ ८ ॥ कोई पुण्य करके थोद़ा घन पाठा है। किर 
'ीड़ने वाले के पॉस जाकर 'दसने भैर्षा नहीं? ऐसा कढकर शेप ' धर्म ममता 
! परीदुने बाला उससे अधिक धन नहीं देता ॥६॥ इन्द्र को कौन दश गायों 
समान घन से खरीद सकता है ) वद्द जब बढ़ते हुए शत्रुझों का धधरूर 
ते ई, घद घद उनके गयादि धन को मुझे दी सॉव देते हैं॥१०॥ है 
नव! तुम पृर्न ऋषियों के द्वारा पूजित हुए | भय हम तुरद्वारी स्तुत्ति करते 
! हुम जल से परिपूर्ण नदी के समान स्तुति करने वालों के भन्न की दृद्धि करते 
।] है इस्द तुम अश्वदार्‌ दो | हम तुम्हारे किये चूतन स्तोत्र रचते है, 
गेससे हमे रथ बाले होकर तुम्हारी स्तुठि और परिचर्या करते 
हैं ॥3१ ४ (्शु 
२५ सुक्त 
( श्रप्ि--बामदेव: । देववा--इस्दः । छन्द--परक्ति, त्रिष्दप_) 
री अद्य नयों देवकाम उधन्निद्धस्य सख्यं जुजोप । 


रीवा महेथ्रिसे पार्याय समिद्धे श्वग्ती सुतसोस ईडे ॥ १ 
को नादाम वचसा सोम्याय मनायुर्वा भवति वस्त उस्धा: ! 
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क इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं को श्रात्र' वष्टि कवये क ऊत्ती ॥ २ 

को देवानासवों अद्या वृणीते क श्रादित्याँ श्रदिति ज्योतिरीद्र । 
कस्पाश्विनाविद्धों अग्नि: सुतस्यांशो: परिवन्ति मनसाविवेनस्‌ (३ 
तस्मा भ्रस्तिर्भारत: शर्म यंसज्ज्योवपश्यात्सूय॑मुच्चरत्तम्‌ ॥ , 

ये इस्धाय. सुनवामेत्याह नरे नर्याय तुतमाय नृणाम्र 4। ४ 

: न त॑ जिनन्ति बहवो व दक्ना उर्वेस्मा श्रदितिः शर्म यंसत्‌ । 

प्रिय: सुकृत्मिय इन्द्रे मवायु: प्रिय: सुप्रावी: प्रियो अस्य सोमी ॥ ५॥३ 


द्वितकारी, देवताथों की कामता वाला कौन-सा सल्ुष्य शाज इन्द्र 
सिन्नता स्थापित करना चाहता है ? सोस का झभिषव करने वाला. ऐसा कौ 
व्यक्ति है जो अग्नि के प्रदी्त होने पर इन्द्र के रक्ता करने- चाले प्ाश्रय क॑ 
कामना से उनका स्तवन करता दै ? ॥ 8 ॥ कौव-सार यजसान इन्द्र. के सास 
स्तुति करता हुआ नत सस्तक होता है ? कौन इन्द्र की स्तुति की इच्छ 
फरता है ? इन्द्र की दो हुईं गौश्रों को कौन लेता है ? इन्द्र की सहायता कौन 
चाहता है ? कौन उच्से मित्रता 'करने का अभिलापी है ? कौन उससे बन्घुरू 
भाव करना चाहता है ? कौन उन तेजस्वी इन्द्र के श्राश्रय की याचना करत 
है! ॥ २॥ कौन यजमान इन्द्र श्रादि देवताओं से रक्ता के लिये निवेदः 
करता है ? आदित्य, झदिति और उद॒क की स्तुति कौन करता है ? अशिनी 
कुमार, इन्द्र और अग्नि किस यजमान के स्तोत्र से प्रसन्ञ हौकर छने हुए सोम 
रस को इच्छाजुसार पोते हैं ?॥ ३॥ जो यजमान भमलुष्यों के सखा; झेष 
नेतृत्व वाले इन्द्र के निम्चितत सोम सिद्ध करने का संकल्प करते हैं, पऐेसे यजसाई 
को हृवियों के स्वामी भग्नि सुखी करें और सदा से उदय होने वाले सूर्य ६ 
दृशन करने वाला बनावें ॥ ४ ॥ जो यजमान इन्द्र के निमित्त सोम सिद्ध कर 
हैं इन्द्र की माता झदिति उनको सुखी बनावें, सुन्दर यज्ञादि शुभ कर्म: कर 
वाले यजसानों को इन्द्र स्नेह करें। इन्द्र की स्तुति करने के इच्चुक उन 
स्नेह भाजन हों । जो शील स्वभाव वाले एवं सोस को सिद्ध करने वाले हें 
वे सब इन्द्र के स्नेही बनें ॥ < ॥ .... [११] 
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स्तप्राव्यः प्राशुपाब प वीर: सुप्वेः पक्ति कणुते केवलेन्द्र:। 
नासुप्वेरापिन सखा न जाभिदु ध्पाव्योइवहन्तेदवाच: ॥| ६ 
मे रैवता पणिना सख्यमिल्धोससुन्बता सुतपा: सं ग्रणीते 
झआस्य वेद: खिदति हन्ति नग्नं वि सुष्वये पक्तये केवलो भूत्‌ ॥ ७ 
इंद्र परेहवरे मध्यमास इन्द्र यान्तो$वर्सितास झ्स्द्र्स्‌ 
-इन्द्र' क्षियन्त उत्त युध्यमाना इन्द्र” नरो वाजयन्तों हवन्ते ॥ ८ । १४ 
इन्द्र के निकथ जाने घाले और सोम सिद्ध करने घाले यज्मान के पाक 
मे को दीर इन्द्र स्वीकार करते हैं। सोम का भ्रभिषव न करने वाले यजमान 
के लिये इन्द्र ब्याप्त नहीं दोते । वे उससे सख्य भौर वन्दुत्व नदी रखते । इन्द्र 
के समीप न जाने वाला, उनकी स्तुति न करने घाला उनके द्वारा हिंसिय 
किया जाता है ॥ ६ ॥ सिद्ध सोम को पीने वाले इन्द्र सोम घलिद्ध करने वाले 
कमे से विद्वीन धनिरू पृ क्लोदुप के साथ सख्य भाव नहीं बनायें । वे उनके, 
किसी काम नहाते थाले घन का नाश कर देते हैं। वे सोमाभिपवर्कता सथा 
हविरम्न के पाक कर्सा यजमान से भ्रत्यन्त बन्घुत्व स्थापित करते हैं॥ ७॥ 
ऊँ, नीच, मध्यम सभी प्रकार के मनुष्य इन्द्र को भ्राहूत करते हैं। गमन- 
शोल, उपविष्ट, घर्रो में रहने वाले, समरभूमि में आने वाल्ले तथा शर्त की 
कामना थाले सभी जीव हस्त का थाद्वान करते हें॥ ८प॥.. [१४] 
२६ सक्‍्त 
( ऋषि--चामदेव । देवता--इन्द्रः । छन्द---पक्तिई, अ्रिष्दप्‌ ) 
भहं मनुरभव॑ सूर्यश्बाह कक्षीवाँ ऋषिरस्मि पिप्रा । 
। भह कुत्समाजु नेयं न्यूज्जेहहूं कविरशना पश्यता मा ॥ १ 
| भह भूमिमददामार्यायाहँ वृष्टि दाझुपे मर्त्याय । 
। प्रहमपो अनय॑ वावशाना मम देवासो श्रनु केत॑मायन्‌ ॥ २ 
, भहँ पुरो मन्दसानो व्यैरं नव साक' नवतीः शम्बरस्य । 
झततम वेश्यं सर्वताता दिवोदासमतिथिग्व॑ यदावम्‌ ॥ ३ 
, में सु प विभ्यों मझ्तो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेम्य प्राशुपत्वा । 
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२७ सूर्क्त 
( ऋषि--वामदेव: । देदवा--इन्द्रः । दन्द--विष्द पु, शबबरी ) ४ 

गर्म मु सम्नन्वेपामबेदमह' दैवानां जनिमानि विश्वा । 

शत मा पुर झायसो ररक्षन्नध इयेनो जबसा निरदीयम्‌ ॥ १ 

न घा स मामप जोप॑ जभाराभीमास त्वक्षसा वीर्येरा । 

ईर्मा पुरन्धिरजहादरातीरुत वार्ता अतरच्छुशुवानः ॥ २ 

भ्रव यच्छ'्थ नो प्रस्वनीदध द्योवि यद्यदि वात ऊहुः पुरन्धिमु । 
सजददरस्मां भ्रव हू क्षिपज्ज्यों कृुशानुरस्ता मनसा भुरण्यनु ॥ ३ 
कजिप्य ईमिद्धांवतो न भुज्यु' श्येनो जभार वृहतो श्रधि प्णो: । 
प्रन्तः पतत्पतत्यस्थ पर्यमघ यामनि प्रसितस्य तद्ठे: ॥४ 
$ भघ श्वेत कलश गोभिरक्तमापिप्यान॑ मधवा शुक्रमेन्धः । 

'अध्चयु भि: प्रयत्तं मध्वो_अग्रमिन्द्रों मदाय प्रति घत्पिवर्ध 

घूरो मदाय प्रति धत्पिवध्य ॥ ५॥ १६ 
गर्भ में रहते हुए ह्वी हमने इम्द्रादि सब देवताशों के श्राकव्य को 

उत्तमता से जान लिया था | लौह की यनी हुईं ढ़ नगरियों में हमारा पालन 
हुआ था। हम ज्ञान से युक्त हो बाज के समान बढ़े बेग से उड़ जाने याके 
भ्रास्मा को जानते हुए देह-चन्धन से निकल जाते दें ॥ १ ॥ उस गये में 
रहते हुए भी इमेंको सोद्द ने नहीं घेरा | हमने गभे के दुःखों को ज्ञान के 
'बल से जोत लिया | सब को प्रेरणा देने वाले प्रझु ने गर्भ में स्थित शर्रू रुप 
,फीटोगुर्शों को नष्ट किया और बृद्धि को प्राप्त द्वीकर क्लेश पहुँचाने वाली वाथु 
का शसन क्रिया ॥ ३ ॥ सोम लाते समय जब बाज ने झाकाश से नीचे की 
'झोर भुठ करके शब्द दिया, जब सोम के रचकों ने श्येन से सोम को छीन 
लिया, जब सोम रक्षक हंंशाजु ने मन के वेग से जाने वाले वाण के लिए 
घितरप पर अत्यन्चीं चदाई और रयेन की छोर चाय घलाया, तय स्येन सोस 
*को लेफर धाया ॥३६॥ जैसे अश्विनीकुमारों ने इन्द्र के स्वामित्व याक्षे देश 
(से राजा मुज्य का अपहरण किया था उसी श्रकार इन्द्र सेर 
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द इन्द्र ! सु सब दुष्ठों को सदगुयों से जिद्वीन करते हो । सुस उस दस्घुओं 
को निन्‍दा के योग्य करते ही दे इस्दर और सोम ! तुम दोनों ही शत्रु ओ के 
आत्मय-कार्य में वाधक वनते हुए उनका संहार करो । उनऊा बंध करने के 
लिए की जाने वानी स्तुत्यों को स्वीकार करो ॥ ४ ॥ है सोम ! तुमने और 
/ डुंद् ने विशाल अश्वों और गौशों के सुम्दों को दान दिया या दे इच्दर भौर 
सोम ! तुम दोनों ही अत्यन्त ऐश्वयवशाली हो। तुम दोनों ही शत्र थों का 
संदार करने में समर्थ द्वो तुम दोनों जो-मी कर्म करते हो धह सब सत्य 
दैधर गा [१०] 
श २५६ बक्त 
( ऋषि-वामदेवः । देदवा--इन्द्रः । दन्द-त्रिष्दप्‌, पंक्ति) 
था नः रतुंत उप वाजेमिरूती इन्ध याहि हरिमिर्मन्दसान: 
तिरश्िदर्गः सवना पुरूष्याझगुपेमिग्रोण्यानः सत्यराधा: ॥ १ 
आा हि प्मा याति नर्व॑श्विकित्वान्हूयमान: सोठमिरुप यज्ञम ) 
स्वश्वो यो प्रभीर्मनन्‍्यमान: सुप्वारोभिर्मदेति सं ह चीरें: ॥ २ 
श्राववदस्य करा वाजयबध्य जुष्टामतु प्र दिश्व॑ं मन्दयब्ये । 
उद्दवूषाणों राधसे तुविष्पान्करन्न इन्द्र: सुत्रीर्याभयं च ॥ ३ 
अच्छा यो गन्ता नाथमानमूती इत्था तिप्र॑ हवमान॑ गृरान्तम्‌ । 
उप त्मति दय्षावों छुर्या घून्त्सहसारि शतानि बज्वाहु: ॥ ४ 
त्वोतासो मधवन्निन्द्र विप्रा बयं ते स्याम सूरयो गृुखान्तः॥ 
मेजानासों दृहद्विवस्य राय. झाकाय्यस्य दावने पुरुक्षो: | ५। श८ 
है इन्द्र ! हमारे द्वाश स्ठवन ऊरने पर हसारी रक्षा के निर्मित्त हृदि- 
रन्‍्न युक्त हमारे यज्ञों में घश्वों के सहित पघारों | तुम प्रसन्‍न सम चाले, 
सतोश्रों द्वारा पृजित, सन्‍्य स्वरूप एुं सब के स्वामी हो ॥ $ ॥ मनुष्यों का 
डक्याणए झरने वाले, सर्वज्षानों के जानने वाले इन्द्र सोम सिद्ध करने वालों 
द्वारा शुलाएं जाने पर यज्ञ के लिए आयें। थे इन्द्र शोभिव अश्ों दाले, निइर 
स्‍्नुव स्या वीर मस्दूयण के साथ पुष्टि को प्राप्त करते है ॥ २ ॥ मम्॒या:ं 


घ 
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इन्द्र की बल - बृद्धि के लिये तथा उन्हें हर प्रकार से पुष्ट करने के लिए उनके 
दोनों कानों में स्तोन्नों को श्रवण कराओ। सोस रस से सींचे गए पराक्रसी 
इन्द्र हमारे धन के लिए उत्तंस स्थानों को भय से मुक्त कर ॥ मे ॥ सुजाश्नों 
में चच्ध धारण करने वाले इन्द्र प्पने वहुसंख्यक घोड़ों को रथ में चलने के . - 
लिए जोढ़ते हैं और रक्षा करने के लिए छुद्धिमाम, असन्‍न करने बालें; स्तवन 
करते हुए याचक्त यजमान के पास जाते हैं ॥ ४ ॥. हे इन्द्र !:छुम ऐमश्वयवान - 
हो। हम तुम्हारी, स्तुति करने वाले हैं । हम स्तोता विद्वान तुम्हारे द्वारा 
रचित हैं । तुम दीपिवान, अन्नवाव और स्तुतियों के पात्र हो । घन देने वाले 
समय में हम तुम्हारा भजन करे ॥ < ॥ [भ्म] 
३० सृक्त 
( ऋषि-बामदिव: | देवता-इन्द्रे। छुन्दं-गायत्री, अरज्ुष्ट्पं ) 

नकिरिब्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहत्‌ | नकिरेवा यंथां त्वम्‌ ॥१ 
सत्रा ते अतु कृष्टयों विश्वा चक्रेव वादूतु: । सता महाँ असि श्रृत: ॥ २ 
विश्वे चमेदना त्वा देवास इन्द्र थुयुधु:। यदहा नक्तमातिरि:॥ ३ 

यत्रोत बाधितेभ्यश्वक्क कुत्साय युध्यते । सुषाय इन्द्र सूर्यस्‌ ॥ ४ 

» यत्र देवाँ ऋषायतो विरवाँ अ्रयुध्य एक इत्‌ ॥ 


त्वमिन्द्र वनू रहुनु ॥ ५१। १६ 
है इन्द्र ! तुस बृन्न का नाश करने वाले हो । इस संसार में ठुससे बढ़ 

कर कोई श्रेष्ठ नहीं ॥ तुमसे बढ़कर बड़ा भी कोई नहीं है। तुम संसार + 
जितने प्रसिद्ध हो उतना भसिद्ध.कोई नहीं ॥ १ ॥ हे इन्द्र ! सर्वब्यापी पहिर 
जैसे गाड़ी के पीछे चलता हैं, बसे ही प्रज्ञाजन भी तुम्हारे पीछे चलते हैं 
छुम सत्य ही सेघावी हो । छुम अपने गुणों द्वारा असिद्ध हो ॥ २॥ दे इन्द्र 
विजय की कामना वाले सब देवताओ्रो' ने वल के रूप में तुम्हारी सहायत 
* पाकर राज्षस्रों से संग्राम किया था । तब तुमने रातदिव शत्रुओं का संहार किय 
था ॥ ३.॥ हें इन्द्र ! उस संग्रास- में तुसने युद्धरत “"कुत्स? और उसके सहा 
थ्रको: के निसित्त सूथे पर चक्र को घुसाया और अपने जनों की रक्षा क॑ 
थी ॥.४.॥ हे इन्द्र ! संग्राम में तुमने अकेले ही हिसा-करने वाले तथा सर्भ 
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देवताओों को बाधा देने वाले असुरों से युद्ध किया था, उसमें उून सभीष्का 
संद्वार किया था ॥ ९ ॥ [१0] 
भत्रोत मत्यौय कमरिणा इंद्र सूर्य । प्रावः शचीमिरेतशम्‌ ॥ ६ 
किमादुतासि वृष्रहन्मघवन्मस्युमत्तम: । भत्राह दानुमातिर: ॥ ७ 
एतद्वेदुत बीर्ये मिन्द्र चकर्ये पौस्यमरु | 
श्षियं यदुदुहंणायुवं वधीढु हितरं दिव:॥ ८ 
दिवश्विद्घा दुहितरं महास्महीयमानाम्‌ | उपासमिन्द्र से पिशक्र्‌ ॥ & 
श्रपोपा प्रवसः सरत्सन्पिष्टाइह बिभ्युपी । 
ति यत्सीं शिश्नथदुवृपा ॥ १० ॥ २० 
है इन्द्र ! तुमने जिस युद्ध में “एतश” के :निमित्त से पर भी 
झाक्रमण किया था, उस समय घोर संग्राम द्वारा तुमने “एंव्श” ऋषि की 
भत्ते प्रकार रक्षा की थी ॥ ६॥ दे छुच्न रूप ध्रावरणकारी अन्धकार को दूर 
करने पाले इस्द्र ! भौर तो क्‍या, तुम दुष्टों पर क्षत्यन्त क्रोध करने वाले हो । 
तुम प्रजाशों को छिप्त-भिन्न करने वाले असुर का वध करो ॥ ०॥ दे इंद्र ! 
तुम पुरुषोचित बीर कर्मो को करने वाले हो । जैसे सूय कझषपने प्रकाश से उपा 
का नाश कर देता है, वैसे द्वी तुम एकत्रित हुईं शब्रु-सेना की नष्ट करो ॥ ८ ॥ 
दे हस्त ! सूये जेसे प्रकाश का दोहन करने वालो उथा को छिन्न-मिक्ष कर 
देता है, पैसे द्वी तुम विजय की कामना करने घाली शरत्रु-सेना को पीस 
डाली ॥ ६॥ कामनाओं के वर्षक इन्द्र ने जब उपा के रथ को द्विम्न-सिन्न 
किया था। तन उपा इर कर इन्द्र द्वारा बोड़े हुए रथ के ऊपर से प्रकट हुईं 
'थी॥१०॥ [२०] 
एतदस्था प्रतः घये सुसम्पिष्ट विपाश्या । ससार सीं परावतः ॥ ११ 
उत सिन्धु' विवाल्यं वितस्थानामधि क्षमि । परि छ्ला इन्द्र मायया ॥१२ 
उत शुप्शस्त्य घृष्णुया प्र मृक्षो अभि वेदनम्‌ । 
पुरो यदस्य संपिणक्‌ ॥ १३ 
उत दार्स कौलितरं बृहतः पर्वतादवि । अवाहन्निद्ध शम्ब ॥१४ 
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_- उते दांसेस्थ वरचित: सहस्नारित शतावधी: । के 
| अधि पद्म प्रधीरिव ॥१५ ॥२१ 


दर द्वारा तोड़ा गया उघा का यह रथ विपाशा नढ़ी के किनारे जा 
पढ़ा । रथ के भग्न होने पर उपा दूर देश में झचेत होकर जा पड़ी ॥ ११ ॥ 
हे इन्द्र | तुमने सभी जलों को तथा तिष्ठमाना नदी को इंस भृूमन्डली पर 
अपनी बुद्धि के वल से प्रकट किया था॥ $२॥ हे इन्द्र ! तुम बृष्टि करने 
वाले. हो। जब तुमने “शुप्ण” के नगरों को नष्ट किया था, तब तुमने उसके 
धन को भी लूटा था ॥ १३ ॥- हे इन्द्र ! तुमने “कौलितर” के पुत्र “शम्बर” 
नामक असुर को पर्वत से नीचे गिरा कर सार डाला ॥ १४॥ हे इन्द्र ! चक्र 
के चारों ओर स्थित श'कु के समान “वर्चि?? नामक दस्यथु के खाएं ओर स्थित 
पाँच सी श्रौर सहस्र॒ संख्यक दासों का तुमने वध किया था ॥१५४॥ [२१ ] 


उत त्यं पुत्रमग्र्‌ व. परावृक्त शतक्रतु: । उवथेष्विन्द्र श्राभजत्‌ ॥ १६ 
उत स्या तुवंशायदू श्रस्नातारा शचीपति: । इन्द्रो विद्ाँ अ्रपारयत्‌ ।१७ 
उत त्या सद्य आरर्या सरयोरिब्द्र पारत: । प्रणाचित्ररथावधी: ॥ १८ 
», श्रनु द्वा जहिता नयो(न्धं श्रोणं च वृत्रहन्‌ । न तत्ते सुम्नमष्टवे ॥ १९ 
शतमश्मन्मयीनां पुरामिद्धो व्यास्यत्‌ । दिवोदासाय दाशुबे । २० २२ 
है इन्द्र | तुमने प्रशंसनीय कार्यों सें भी उस “अ्ग्यु” पुत्र-को दु:खों से 
बचा कर यश-भागी बनाया ॥ १६ ॥ शचीपति इन्द्र ने “ययाति” के शाप 
से च्युत राजा “यदु” झौर “तुबंश” को संकट से पार किया था ॥ १०१ है 
इन्द्र ! तुमने तत्कण “सरयू” के पार रहने वाले “अण?? और “चितन्नरथ” 
नामक राजा का संहार किया ॥ $८॥ है घृत्र नाशक इन्द्र | तुमने बन्छुओं 
द्वारा त्यागे गए अंधे और ल्लगड़े पर कृपा की थी। तुम्हारे द्वारा दिये गये 
सुख को नष्ट करने से कोई भी ससथ नहीं है ॥ १६ ॥ इन्द्र ने ह॒विर्दान 
करने वाले यजसान “दिवोदास” को “शम्बर” के पाघाण से बने सौ नगर 
दिए ॥ २० ॥ ह [२] 


अस्वापयदभीतये सहस्रा त्रिशतं हथ:। दासानामिद्धों मायया ॥२१ 


म४ ४ घ० है। खु० ३३). 397 
स॒ घेदुताएि वृत्नहस्त्समान इन्द् गोपतिः । यध््ता विश्वानि चिच्युपे (१२ 
उत मूनत॑ बंदिस्द्रिय करिष्या इच्ध् पौस्यम्‌ अद्या नकिष्ठशा, मिनत्‌ हरे 
बामेवार्म त भरादुरे देवों ददात्येमा ।... *+ 
+ वा पूषा वा्म भगो वार्म॑ देवा कुहछतों ॥२४ ॥२३ 
इन्द्र ने थवनी माया से दृस्पुओं की तीन सौ सह सेना की नष्ट 
काने के लिए इनन कहने वाल्ले शर्तों से एथियों पर सुला दिया ॥ ९३ १ हैं 
इल | तुम घूत्र के हननकता हो। छुमने सभी शत्रु सेनाओं को रणवैद्न से 
विवस्धित कर दिय( १ तुम सौओ' के पालनकर्त्ता हो। तुम सब यजमानों कै 
हिए समान रूप से बर्तते .दो,0 २९॥ दे इन्द्र | तुम मिल सामथ्य और 
ऐश को घारण करते हो, उसको हिंसा आज मी कोई व्यक्ति करने में समय 
नहीं है॥ २१॥ है इन्द्र! तुम शत्रुओं का नाश करते वाले हो, अवेसा 
नुम्दे सुन्दर धन दें। दन्दविद्ीन पूषा भौर भस भी स्म्णीय घन प्रदान 
करें ॥ २४॥ [(२६॥] 
" रे१ वक्त, 
(घापि--आामदेवः १ देववा--हनद्रः । घस्द--गायत्री 9).... 
कया मश्चित्र भरा भुवदूदी सदादूघ: सखा । कया शचिष्ठया बूता ॥१ 
कर्ता सत्यो मदानां मंहिप्ठो: मत्सदन्धस: । हल्हा चिदारुओे बसु ॥ २ 
प्रभी पु णुः सखीनामविता जरिवृणाश । शर्त भवास्यृतिभि: ॥ ३ 
प्रभी नझ्ना ववृर््व चक्र न वृत्तमर्बतः । नियुद्धिब्पंजीनायु ॥ ४ 
प्रवता हि ऋतूनाप्रा हा पदेव गच्छसि । श्रभक्षि यूयें सचा ॥ ५। २६ 
ये सदा बढ़ने वाले, पूजा के पात्र, मित्र रूप इस्द्र झिसि पूजा द्वारा 
हमारे सामने आयेंगे ! छिस दुद्धिमान के श्रेष्ठ कम से प्रभाविद हुए वे हमोरे 
सासने पयारेंगे ! 0 १ ॥ हे इन्द, सत्य रूप शर प्रसन्‍त करने वाले स्रोम 
रेखों के बीच, श्र झो के घन का नाश करने के लिये तुम्हें कौन-सा सोमास 
इृष्ट करेगा ३ ॥ है इन्द्र! तुम मित्र रूप स्वृति दरने चालों की रहा के 


| घ्ण्प ॥ [ झर० है । अ० ६ | व० २६ . 


: हो, अपने विभिन्‍न रक्षा-साधनों सहित हमारे सामने आश्रो ॥ ३.॥ हे इन्ह 
हम तुम्हारे सार्ग पर चलने वाले हैँ । हम मनुष्यों की स्त॒ुत्तियों से प्रसन्न होते 
हुए तुम हसारे सामने बृत्ताकार चक्र के समान आओ ॥ ४॥ हे इन्द्र | तुम 
यज्ञ में अपने स्थान को जानते हमे यहाँ पधारो ! सूथ के साथ हम तुम्हारा 
सदा भजन करते हैं ॥ € ॥ [२४ ] 


स॑ यत्त इन्द्र भन्‍्यव: सं चक्रारिस दधन्विरे | भ्रव-त्वे अध सूर्य ॥ ६ 
उत समा हि त्वामाहुरिन्मघवानं शचीपते । दातारमविदीधयुम्‌ ॥ ७ 
उत समा सद्य इत्परि शंशमानाय सुन्वंते । पुरू चिन्मंहसे वसु ॥८ 
नहि ष्मा ते शतं चन राबो वरत्त आमुरः । 
च्यौत्नानि करिष्यतः ॥& 
अरस्माँ अवन्तु ते शतमस्मान्त्सह्रमुतय: । 
अस्मान्विश्वा श्रभिष्टय: ॥१० २५ 


दे इन्द्र | तुम्हारे निमित्त सम्पादन की गई स्तुति तथा कम जब एक 
साथ ऊपर उठते हैं, तब वे प्रथम ठुम्हारे भौर फिर सूर्य के होते हैँ॥ ६॥ 
है इन्द्र ! तुम कर्मों के रक्तक हो । तुमको धनवान झौर स्वोता की इच्छा पूर्ण 
करने वाला तथा तेजस्वी कहा जाता है ॥ ७॥ हे इन्द्र ! सोम सिद्ध करने 
वाले तथा स्तुति करने वाले यजमान को तुम तुरंत ही बहुत-सा धन्न देठे 
हो ॥ ८॥ हे इन्द्र ! बाधा देने वाले देत्य भी तुम्हारे सेकड़ों ऐश्वर्यों को रोक 
नहीं सकते । विभिन्न पराक्रम वाले घवीरकर्मा भी तुम्हारे बलों को रोक नहीं 
सकते ॥ ६॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे सेकढड़ों रक्षा-्साधन हसारी रक्षा कर। 
तुम्हारे हजारों रक्षा-साधन हमारी रक्षा करें, तुम्हारी समस्त भेरणायें हमारी 
रक्षा में सहायक हों ॥ १० ॥ * [१२] 


अ्स्माँ इहा वृरीषण्व॒ सख्याय स्वस्तये । महो राये दिवित्मते ॥११ 
प्रस्माँ अविड्ढि विश्वहेन्द्र राया परीणसा । 


अ्स्मान्विश्वाभिरूतिभिः ॥ १२. 


म० ए॥ झऋब ३ । सू० झर] हैं द्ष्ध्‌ 


श्रस्मभ्य॑ं तो भ्रपा इधि ब्रजाँ अस्तेव गोमत: । 
नवाभिरित्द्रोतिभि: ॥ १३ 

प्रस्मा् धृष्णुया रथो धुर्मा इन्द्रानपच्चुत: | गव्युरशवयुरीयते ॥ १४ 
प्रस्माकमुत्तमं कृषि श्रवों देवेयु सूर्य । वर्षिप्ड द्यामिवोपरि ॥१५ ॥२६ 

है हन्द्र ! हम यजमानों को इस यज्ञ में मित्र रूप, कमी नष्ट न होने 
पाला तथा प्रकाश से युक्त घन का भ्रधिकारी बवाधों ॥ ११ ॥ दे इन्द्र ! ठम 
निष्यप्रति अपने मद्दात्‌ धन द्वारा दमारी रछ्ा करों । तुम झपने सभी रक्षा" 
सोधनों से हमारी रछ्ा करो ॥ १२॥ है इन्द्र ! थीर के समान खपने नवीन 
रछा-साधन द्वारा दमारे लिये श्रौर सौ्ों के निवास स्थान को पुष्ट करो ॥१ रे। 
दे इन्द्र ! तुम धमारे श्र शो को रंगढने वाले, अत्यन्त तेजस्थी, भविनाशी, 
गौधों से युक्त, झश्रों वाले रथ में सब थोर जाने वाले द्वी। हम उस रथ के 
सहित हमारी रष्षा करने वाले होशो ॥ १४ ॥ दे सूर्य ! तुम सबको भरणा 
देने घाले हो । तुमने वर्षा करने में समर्थ ऋाकाश को जेसे ऊपर स्थापित 
डिया है, देसे ही देवताओं के सध्य हमारे यश को बदाययो ॥ १९ ॥. [२६] 

३३ युक्त 
,( ऋषि-वामदेवः । देववा-इन्द्रस, इन्देश्ौ । दत्द-ापत्री ) 

भरा तू ने इन्द्र बृन्रहन्नस्माकमर्धमा गहि । महान्महीभिरूतिशि: ॥१ 
भ्रमिश्चिद्धासि तृतुजिरा चित्र चित्रिणीष्वा । चित्र' कृशोप्यूतये २ 
दश्न भिश्चिच्छशीयांसं हंसि ब्रावन्तमोजमा । सखिभियें त्वे सचा ॥३ 
वेममिद्ध त्वे सचा वर्य त्वामि वोलुमः । भ्रस्माँ शर्मा इढुंदव ॥४ 
से नश्चित्राभिरद्विवी[नवद्याभिरूतिभि: । श्रवाधृष्टाभिरा गहि ॥५ २७ 

है इन्द्र ! तुम शत्र्‌ ओ के दननकर्तता दो । तुम शीघ्र हमारे सामने 
भ्राग्नो। मुम मदह्ान्‌ हो। अपनो महान रक्षाओ्ों सद्रित धमारे निकट 
प्रयारो ॥ 9॥ दे इन्द्र ! तुम पूजा के योग्य दो । तुम भ्रमण्शील दोी। तुम 
धमडो इृष्डित फल प्रदान करते हो । झ्द्भुत फर्म वाली प्रजा को तुम पोषण 
के निमिच घन प्रदान करते द्वो ॥ २ ॥ दे इन्द्र | जो 


६१०. [ झ० ३ । आ० है । घंढं र६ 


होते हैं, उन थौड़े यजमानों के साथ लेकर ठुम उच्छु'खल बढ़े हुए शत्रुओं को 
अपने सहान्‌ पराक्रम से 'नष्ट करते हो ॥ ३॥ हे इन्द्र हम यजसान तुम्हारे 
द्वारा सुसंगत हुए हैं. हम तुम्हारी श्षत्यन्त स्तुति करते हैं। तुम हसारा 
विशेष रूप से पालन करो ॥ ४ ॥ हे बच्चिन ! -आनन्दित, अरुत, शत्र औ द्वारा 
पराजित न होने .चाले, छुस ' अपदी समझ रक्षाओं . सहित हमारे पास 
आओो॥+॥  .. .:. [रण]. 
भूयामों षु त्वावतः सखाय इच्दधध गोमतः । युजो वाजाय घुंष्वये ॥६ 
त्वं हक ईशिष इन्द्र वाजस्थ गोमत: ।-स नो यन्धि महीमिषम्‌ ॥छं 
त॒ त्वा वरन्ते अन्यथा यद्दित्ससि स्तुतों मघम्‌ | 
स्तोतृभ्य इन्द्र गिवेण: ॥८ 
अभि त्वा गोतमा गिरानूषत प्र' दावने । इन्द्र वाजाय घुष्वये ॥६ 
प्र ते वोचाम वीर्या या मन्दसोन आरुज: । पुरो दासी रभीत्य ॥ १ ०१२८. 
है इन्द्र ! हम तुम्हारे समान गोयुक्त पुरुष के सहयोगी. हूं । हस श्रेष्ठ 
धन के निमित्त तुम्हारी सहायता चाहते हँ॥ ६॥ दे इन्द्र | हम शअ्रकेले ही 
५गी, घोड़े आदि के स्थामी हों, हमको वहुत- सा अन्नादि धन प्रदान करो ॥७॥ 
है इन्द्र ! तुम स्तुति के पात्र हो । स्तुति करने वालों को धन देने की इच्छा 
“करते हो, सब तुम्हारे डस दान को 'रोकने की सासथ्ये किसी में नहीं है ॥८॥ 
हे इन्द्र | तुम्हारे उद्देश्य से गौतस वंशज ऋषि धन और अन्न के निमित्त 
स्तोन्न द्वारा तुम्हारा स्तचन करते हैं ॥ & ॥ हे इन्द्र ! तुम सोस पीकर परा- , 
क्रमी हुए “क्षेपक” राक्षसों के सत्त॒ नगरों में जाकर उन्हें ध्यंस करते हो । हम 
स्तुति करने वाले तुम्हारे उसी पराक्रम का वखान करते हैं॥ १०॥ . [८] 
ता ते गृणन्ति वेधसो यानि चकथ्थ पौंस्था । सुतोष्विच्द्र गिर्वेण: ॥ ११ 
अवीबूधन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्‍्तोमवाहस: । ऐषु घा वीरवद्यशः ॥ १२ 
यत्रिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधरणास्त्वम्‌ | त॑ं त्वा चय॑ हवामहे ॥ १३ : 
अर्वेचीनों वसो भवास्मे सु मत्स्वान्धस:। सोमानामिन्द्रं सोमपाः ॥१४ 
अस्मार्क त्वा मतीनामा स्तोम इन्द्र यच्छतु । श्र्वागा दर्तया .हरी ।१५ 


8० ४ चब ६ । सूं० ३९ ह्््‌ 


पृरोश्भ च नो धसो जोपयासे गिरश्व व: | 
; वधुयुरिव बोपरणाम ॥१६ ।२६ 
,.. हे इन्द्र ! हमर स्वुठि के पात्र हो | तुम जिन बलों को प्रकद करते हो, 
हुर्दारे उन्हीं बलों का मेघादी जन सोम के सिद्ध होने पर गान कि 
६॥ $१॥ हे इन्द्र स्तोग्री को बदन करने वाले गौठस वेशत स्टोन से तुम्हे 
। झूते हैं तुम उन्हें पुत्रादि से युक्त घल्न दी ॥ 3९ 8 दे इस्ध दम सब यज- 
मानों के प्रसिद्ध देवता हो । हम स्तुति करने वाले तुम्हें बुलाठे हैं ॥ ५३ ॥ दे 
इन ! हुम उत्तम निवास देते दी । तुम दस यजमानों के सामने भाओ; दें 
सोम-पान करने वाले हन्द्र ! सम सोम-रूप अब्य से पुष्टि को माह दोनो (१४४ 
है इन्द्र ! हम तुम्हारी स्तुति करने वाले दें । हमारा स्तोध्न तुम्हें हमारे पास 
छत । तुम घपने दोनों घोड़ों को दमारे सामने मोद़ों ॥ १९ ॥ दै इन्द्र | तुम 
हमारे पुरौद्ठाश को खाद्ो । जैसे पुएप सितियों के वचनों को सुनठा है, उसी 
प्रऊार तुम हमारे बचनों की ध्यान से सुनो ॥ १६॥ || 
सहन व्यतीनां एुक्तावामिस्मोमहे । शर्तं सोमस्य खायें: ११७ 
सहझा ते शता वर्य गवामा च्यावयामसि । अस्मत्रा राब एतु ते ॥१५ 
दम ते कलशानां हिरण्यानामधीसही । भूरिदा असि बुत्रहत्‌ ॥१६ 
भूरिदा भूरि देहि नो मा दर भूर्या भर ; शूरिघेडिन्द्र दिस्थम्ि ॥२० 
भूरिदा छत श्रुत्ट पुष्तरा शूर दृनहत्‌ । भरा नो भजस्व राधसि ॥२१ 
प्रते वश्नू विधक्षए शंसामि गोपणों नपाव्‌ । 
माम्यां गा अनु शिक्षय: ॥२२ 
वनीनकेब विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके। देकर यामेषु झोमेते ॥२३ 
पर मे उस्रवाम्णेपरपनुलयाम्णे वश्च यामेप्वस्धिधा ॥२८ ३० 
वेग आह ये गज अलग 
। 8१७ ॥ है इन्द्र ! दम शुम्दारी सैकड़ों हो शिः डर यापना करते 
* हो अपवा हजारों यौश्रों को धफने 


सामने प्राप्त करें, हमारा घन तुम्दारे पाय से यहाँ घावे _वघ॥ | इस! 
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हम तुम्हारे द्वारा दुश कलशों में सुवर्ण धारण करें | द्वे बृत्र के दननकर्ता: 
इन्द्र | तुम अपरिसित दान करने वाले हो।॥ १६॥ द्वे इन्द्र ! तुम . इसको 
बहुत सा धन देने की इच्छा करते हो । तुस बहुत धन के दाता होकर हमको 
अत्यन्त धन दो । स्वत्प धन मत दो । बहुत-बहुत ऐश्वय प्रदान करो ॥रणा। 
है बत्न के हनन करने वाले वीर इन्द्र | तुम बहुत देने वाले के रूप में यज-, 
मानों सें प्रसिद्ध हो । तुम हसको धन का अधिकारी बनाओ ॥ २१ ॥ दे मेधावी 
इन्द्र ! हम तुम्हारे लाल रक्न वाले दोनों धोड़ों की स्तुति करते हैं। तुम गौओं 
के देने वाले हो | तुम स्तुति करने वालों को नष्ट नहीं करते | तुस अपने दोनों 
झश्वों द्वारा हमारी गौश्रों को पीड़ित न करना ॥२२॥ हे इन्द्र ! जाने योंग्य मार्ग 
में जेसे लाल रप्ञ के दो झश्व, शोभा पाते हैं, उसी प्रकार ६ढ़ नवीन खूँटे के 

समान कर्मों में स्थिर सत्री-पुरुष-रूप यजमान सुशोभित होते हैं ॥२३॥ हे इन्द्र ! 
जब हम बेलों से जुते रथ में बेठ कर चलें अथवा पदयात्रा करे, तब तुम्हारे 
हिंसा रहित लाल वर्ण वाले दोनों घोड़े हमारे लिए. कल्याणकारी 

हों॥ २४ ॥ [३०] 


३३ सकत [चौथा अचुवाक ] 


(ऋषि-वामदेवः । देवता--ऋभवः । छुन्द-त्रिष्दुप्‌, पंक्ति | ) 
प्र ऋभुभ्यो दृतमिव वाचमिष्य उपस्तिरे श्वेतरीं घेनुमीके । 
ये वातजूतास्तरणिभिरेवे: परि थां सद्यो अपसो वभूवु: ॥१ 
यदारमक्रन्तृभवः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा दंसनाभि: । 
आदिदेवानामुप सख्यमायन्धीरास: पुष्टिमवहन्मनायें ॥२ 
पुनर्ये चक्र: पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना . 
ते वाजो विस्ताँ ऋभुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसों नो(वन्तु यज्ञस्‌ ॥३- 
यत्संवत्समुभवों गामरक्षन्यत्संवत्समृभवों मा अ्पिशन्‌ । | 
» यत्संवत्समभरन्भासो अस्पास्ताभि: शमीमिरमृतत्वमाशु: .।४ 
ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्‍्त्रीन्‍्क्ृरणवामेत्याह्‌ । - 
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इनि८ प्राह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋणगभवस्तत्पनयद्तचों व: ॥५ १ 


हम पम्ममान अशुणण के निमित्त दूठ के समान स्तुति रूप वाणी को 

फल कं हैं। इस उनके समीप सोम उपस्थित करने के लिए दूध वाली 
भय की यावना करते हैं। वे ऋभुगण वायु के समान चलने चाले हैं तथा 
पमार का उपझार करने वाले कर्मो को करते हैं। वे अपने वेगवान, झर्थों से 
चए मर में भन्तरित्त को ध्याप्त करते हैं ॥3॥ जब ऋझुगण ने अपने 
महा/प्रिठा को युवावस्‍्था दी और चमस बनाने आदि कार्यो को फरते हुए 
यशद्‌ हुए. सद उसी समय उनकी मिश्रता इन्द्रीदि देवढाश्रों के साथ हो 
गई। थे मनी भौर धेैय॑वान्‌ हैँ तथा यजमानों के निमित्त बल धारण फर्ते 
£॥ २ ॥ ऋसमु्धी ने यूप रूप काप्ड के समान जीण और लुदके पढ़ते हुए 
माद्ा-पिता को तंदणेतों दी । वे बलवात्‌ विभु झौर ऋशु इस्द के साथ सोम 
: पीठे हुए हमारे येक्ष के रचक हों ॥ ३॥ ऋभुगण ने एक बे तक भरी हुई 
ऐलु ढी सेवा छी ३ उन्होंने ठप सूद गएग के देह को अबयवों से सम्पन्न किया 
भौर वर्ष मर उसकी रद की । श्रपने इन कार्यों से वे देवत्व को प्राप्त कर 
हड़े ४ ९ ॥ घड़े ऋमु ने एक पमस को दो करने की इच्छा प्रकट की । बीच 
के ऋमु ने तीन करने की और छोटे ऋमु ने चार करने को कहा । है ऋभुगण ! 


हुस्न गुद स्वष्टा ने तुम्हारे हुस 'चार करने! वालो बात की स्वीकार कर 
लिया ॥ १॥ (5) 


सत्ममूचुर्न र एवा रनु स्वधाभुभवी जभ्मुरेताम ) 
विश्राजमशनर्चमर्सां अहेयावेनत्वष्टा चतुरो दहश्वानु ॥६ 
ददण धून्यदगीह्यस्थातिथ्ये रएस्तृभव: ससस्ल: | 
मुझ्ेवाकृप्यन्ननमन्त सिन्दरस्वन्वातिप्ठन्नोपधी निम्नमापः ॥७ 
रप मे चक्र: सुदृ्ते नरेष्ठां थे घेनु' विश्वजु्व॑ विश्वरूपाय 
प गा तक्षल्दभवों रॉय न: स्ववस: स्वपस, सुहस्ता: ॥५ 
भी हा पामजुपन्त देवा अभि ऋत्वा मनसा दीध्याना: । 
पोज देदानाममदर्सुकमेंन्द्रन्य ऋषुक्षा वरणएस्प विभ्वा ॥6 
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ये हरी मेधयोक्था मदल्त इन्द्राय चक्र: सुयुजा, ये अश्वा । 
ते रायस्पोषं द्वविशोन्यस्मे घत्त ऋभव: क्षेमयन्तो न .मित्रंम ॥१० : 
इ्दाह्न: पोतिमुत वो मद घुने ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा:। 
ते नूनमस्मे ऋभवों वसूनि ठृतीये अस्मिन्त्सवने दधात ॥ ११॥२ 
उन मलुप्य रूप वाले ऋमभुश्ों ने जो कहा वही किया । उनका कथन 
सत्य हुआ । फिर वे ऋभुगण तीसरे सवन सें स्वधा के अधिकारी हुए | दिन 
के संमान प्रकाशसान्‌ चार चससों को देखकर त्वृष्टा ने उसकी इच्छा करते हुए . 
अहण किया ॥ ६ ॥ प्रत्यक्ष प्रकांशसान्‌ सूर्य के लोक में जब वे ऋभुगण 
आर्द्रा से वर्षाकारक बारह नक्ञ॒त्नों तक अतिथि रूप भें रहते हैं, तब वे वर्षा 
द्वारा कृषि को धान्य पूर्ण करते और नदियों को प्रवाहसान बनाते हैं। जज से 
रहित स्थान में औषधियाँ उत्पन्त होती और निचले स्थानों में जल भरा रहता 
है ॥७॥ जिन्होंने सुन्दर पहिए और पहिये वाले रथ को बनाया था, 
जिन्होंने संसार को प्रेरणा देने वाली ' तथा अनेके रूपिणी गो को भरकं्ट किया 
था, वे उत्तम कर्म वाले, सुन्दर, अन्नचानं और सिद्धहस्त ऋभुगंण हमारे 
घन का सम्पादुन करे! ॥ ८॥ इन्द्रादि देवताओं ने बर देने जेसे कम द्वारा 
तथा प्रसन्न सन से तेजस्वी होकर ऋभुगण के घोड़े, रथ आदि निर्माण कार्य 
को स्वीकार किया। उत्तम कम वाले छोटे ऋभु 'चाज?” संब देवताओं से 
सम्बन्धित हुए, मध्यम ऋश्ु वरुण से तथा बढ़े ऋमभु इन्हें से सम्बन्धित 
हुए ॥ ६ ॥ जिन ऋशुुओं ने दो घोड़ों को ठुद्धि और प्रशंसा द्वारा पुष्ट किया, 
जिन ऋभुओं ने उन दोनों घोड़ों को इन्द्र के रथ में जुतने योग्य किया; 
ऋमभुगण हमारे निसित्त कल्याणकारी सिन्न के समान धन, बल, ग़वादिः और 
समस्त सुख प्रदान करे ॥ १० ॥ चसस आदि के बनाने के पश्चात्‌ देवताओं 
ने तीसरे सबन सें तुम्हारे लिये साम-पान से उत्पन्न हए , प्रदान किया था । 
देवगण तपस्वी के सिवाय किसी अन्य के मित्र नहीं बनते । हे ऋमभुओ ! इस 
तीसरे सवन में तुम हमारे लिए अवश्य ही घन दो॥ १६॥ [२] 
३४ सक्त . के 
( ऋषि--वासदेव: । देवंता--ऋभवः । छुन्द--न्रिष्दुपू, प'क्तिः)- ' 
ऋशभुविश्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेम यज्ञं रत्नघेयोप॑ यातं [: : 
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दवा हि वो पिपणा देव्यह्ञामधालीति स॑ मदा अग्मता व: ॥१ 
बेदानासों जन्मनो वाजरत्वा उठ ऋतुशिक्र भवो मादयध्वम्‌ ' 
पं वो भदा अम्मृत से पुरन्धि: सुवीरामस्मे रयिमेर्यध्वम्‌ ॥!र 

प्रय॑ वो यज्ञ ऋभवोहकारि यमा मनुष्वत्मदिवों दिध्वे । 

प्र बोच्छा जुजुपाणापो अ्रस्थुरत्नत विष्वे अग्रियोत वाजा: ॥२ 
प्रमुदू यो विवते रत्नवेयमिदा नरो दाशुपे मर्त्पि । 

पिवत वाजा ऋमयो ददे वो महि दुतीर्य सबंध मदाय ॥४ 

ग्रा वाजा यातोप ते रयमुक्षा महो मरो द्वविणसों गणाना: । 

गा व: पीतयोपभिपित्े प्रह्मामिमा प्रस्ते नवस्व इव उमचू ॥५ ३ 


बन 


* है अप, विश, बाज और इन्द्र ! घन-दान के लिये हमारे इस यह्ष में 
पधारो, श्री दिदस में वाणी रूप स्तुति तुम्हारे निमित्त सौसम सिद्ध करने 
सम्बन्धी औति देती है। सोम से उत्पस्न €र्प तुम्हारे साथ सुसड्गत दो ॥ १ ॥ 
है ऋमुप्रो ! तुम भन्‍न द्वारा सुशीमित दो । पुर्द में तुम मजुष्य थे, भय तुम 
दैवग हो गए हो । इस बात को ध्यान रखते हुए देवताओों के साथ घुष्टि को 
भा्त होथो । दृघंकारी सोम और स्तोत्र तुम्दारे निमित्त सुसंगव हुए हैं। हुम- 
हमारे लिये धृत्र-पौम्ादि से युक्त घन भेजो ॥ २॥ दै ऋमुगण ! यह यज्ञ 
सुर्दारे निमित्त किया गया है ) तुम इसे भड॒प्य के समान दीतपियान्‌, होकर 
प्रदण करो । सेवाकारी सोम तुम्हारे समीप उपस्थित है। तुम हमारे सुफ्य 
स्राध्य हो ॥ ३॥ दे धरप्रगण्य ऋभुझो ! हत्िदाता यजआान के लिये ड्स 
तीसरे सब में तुर्ारी कृपा से दान-योग्य रत्न प्राप्त हो | हम तुम्हारे निमित्त 
पृष्टितायड सोम प्रदान करवे हैँ, तुम उसका पाव करे ॥४७॥ हे नेव-भ्रीछ 
ऋशुगण ! महान पेखये की प्रशंसा करते हुए तुम हमारे समोप्र झाथों। 
दिन की समाप्त में जैसे नवप्रसूता मौदे अपने स्थान को लौट्ती हैं, उसी 
प्रकार यह सोमरस् हुम्दारे पीने के निमिच सुम्दारो भर आता है ॥ २ ॥) शु 


प्रा नपातः शवसो यातनोपेमं यज्ञ' नमसा हयमाना: । 
सजोपसः घू रपो पष्य च स्थ मध्य: पात रत्तथा इन्द्रबन्त: ॥६ 
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सजोपा इन्द्र वरुणेन सोम॑ सजोपाः पाहि गिर्वंणों मरुड्धि: । 

: अग्रेषाभिऋ तुपाभि: सजोपा र्तास्वत्नीभी रत्तधाभि: सजोपा: ॥७ 
सजोपस आदित्यैमदयध्वं सजोपस ऋभव: पर्वतेभि: । 

सजोपसो दैव्येना सवित्रा सजोपसः सिन्धुभी रत्नवेभिः ॥८ 

ये अ्रश्विना ये पितरा य ऊती घेनु' ततक्षुऋ भवों ये भ्रश्वा । 

ये अंसत्रा य ऋशबग्रोदसी ये विभ्वों नरः स्वपत्यानि चक्रु: ॥६ 

ये गीमन्त वाजवन्तं सुवीरं रयि धत्य वेसुमन्त पुरुक्षुम्‌ । 

ते अ्ग्र पा ऋभवो मन्दसाना भ्रस्मे धत्त ये च राति गृरान्ति ॥१० 
नापाभूत ने वोसतीह्पामानि: शस्ता ऋभवों यज्ञे अध्मित । 
समिद्धरेण मदय सं मरुद्धिः सं राजभी रलघेयाय देवा ॥११ ॥४ 


है बल से युक्त ऋमुश्रो ! स्तोत्र द्वारा चुलाये जाने पर तुम इस यज्ञ 

में आग्ो । ठुम| इन्द्र के सा रूप एवं घद्धिमल्‌ हो, क्योंकि तुम इन्द्र के 
सम्बन्धी हो | तुम मधुर सोमरस को इन्द्र के साथ पीते हुए रतनादि धन 
प्रदान करो ॥ ६॥ दे इन्द्र | तुम वरुण के साथ सम्यक प्रीतिवान होकर 
सोम-पान करो । तुम स्तुति के पात्र हो । सरुदुगण के साथ मिल कर तु 
रैम को पिश्ों | प्रधस पीने वाले ऋतुशों, देवांसनाझों तथा रत्नदात्री सामथ्यों 
के साथ सोम-पान करो ॥ ७॥ है ऋशभुगश्रो ! शआादित्यों के साथ मिल कर हंरप 
को प्राप्त होशो । उपसनीय देवों के साथ मिलकर हर्ष प्राप्त करो । सविद्नादेव 
के साथ सुप्ंगत होकर हपे को प्राप्त करो । पर्वतों के समान श्रचल्न पुर्व॑रत्न- 
दाता देवताओं के साथ मिलकर हृष्ट-पुष्ट होश्नों ॥ ८छ।ा जिन्होंने अशिनी 
कुसारों को रथ बनाने आदि कार्यों से अपने प्रति स्नेही वनाया, मिन्होंने जी 
माता-पिता को तारुण्यता दी, जिन्होंने गो शोर अश्व को बनाया, जिन्होंने 
देवताशों के लिए अंप्त्रा ककच बनाया, जिन्होंने आकाश-प्रथिवी कौ प्रथक 
किया, जिन्होंने सुन्दर संतान उत्पन्त करने चाला काय किया और जो सबके 
नेता रुप ई, वे ऋभु प्रथम सोम-पान करने वाले हैं ॥६॥ जो गौ, अन्न, 
संतान तथा निवास योग्य सृहादि धनों से युक्त हैं, जो बहुत अन्न वाले धर्नों 
के पालक हैँ, जो धर्नों की प्रशंसा करने वाले हैं, वे ऋभुगण प्रथम सोम-पान 
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, द्वारा हृष्ट होकर हमको धनैश्वर्य दें ॥ १० ॥ है ऋसुगण ! हम से दूर मत' 
जाना । दम तुमको भ्रधिक समय तृपित नहीं रहने देंगे । तुम सुन्दर धन देने 
के निमित्त इन्द्र के साथ इस यज्ञ में दृप को प्राप्त दोशों। भरदुगण सथा 
अन्य तेजस्वी देवता्थों के साथ पुष्ट होओ ॥ ११ ॥ शर्त 


३४ सक्त 

( ऋपि--बामदेवः । देवता--#मवः । छन्द-ग्रिष्द्पू, पंक्ति ) 
इहोप बात शवसो नपातः सौधन्वता ऋभवो माप भूत । 
प्रस्मिन्हि वः सबने रत्नधेयं गमस्त्विन्धमनु वो मदास: ॥ १ 
श्रागन्तुमूणामिह रत्नधेयमभूत्सोमस्य सुपुतस्य पीत्ति: । 
सुकृत्यया यत्स्वपस्पया चें एक विचक्र चमर्स चतुर्घा ॥२ 
व्यकृणोत चमस ज़तुर्घा सखे वि शिक्षेत्यवबीत्त | 
प्रधेत बाजा भ्रमृतस्य पन्‍्यां गए देवानामृभव: शुहस्ता: ॥३ 
किमय: स्विच्छ मस एप भ्रास य॑ काव्येन चतुरो विचक्र । 
प्रथा सुनुध्व॑ं सव्न॑ मदाय पात ऋभवों मधुनः सोमस्य ॥४ 
इच्याकर्ते पितरा युवाना शच्याकर्तत चमस देवपानम्‌॥। ., 4 
शच्या हरी धनुतरावतष्ट न्ववाहावृभवों वाजरत्ना: ॥४ ५ 

है “सुघन्वा” के बलवान पुत्रो | हे ऋभुभो! इस तृतीय सवन में 
यहाँ झाझो, कहीं ध्न्‍्यत्र गसन मत करो। द्वश्किरक सोम इस सबने में, 
रनदान फरने वाले इन्द्र के परचात््‌ तुम्हारे निकट पहुँचे ॥$ ॥ ऋशुभों 
द्वारा दिये जाने वाले रनों का दान इस तीसरे सबन में मेरे पास झावे । दे 
ऋगणुगण सुमने ध्रपनी हस्तकला द्वारा दी एक चमस के धार बना दिये थे भौर 
सुस्िद्ध सोम का पान किया था ॥ २॥ हे ऋभुगण ! तुमने एक चमस के 
चार करते हुए कह्दा था--द्वि मित्र रूप झग्ने ! कृपा करो ।' तब अग्नि ने 
उत्तर दिया था--दि ऋशभुयौ ! तुम हस्त-ध्यापार में कुशल हो । तुम झमरत्व 
प्राप्ति के मार्ग पर जाओ ॥ ३॥ जिस चमस के चतुरतापूंक चार बनाये 
गये, यह चमस फंसा था ? दे ऋत्विफो ! आनन्द के निमित्त सोम कलश 0 


पं 
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करो । दे ऋशुओो ! छुम मधुर सोम-रस को पीझो ॥ ४ ॥ है उत्तम सोमयुक्त 

ऋश्ुगण | तुमने कला द्वारा . झपने माता-पिता को तारुण्यता प्रदान की, एक 
घमस के चार बनाये और इन्द्र के शीघ्र चलने वाले दोनो घोड़ों को प्रकद 
किया ॥ ९ ॥ [९] 
यो वः सुनोत्यभिपित्वे अद्धां तीव्र वाजास: सवन मदाय | . 
तस्मे रसिमृभव: सर्ववीरमा तक्षत बृपणो मन्द्सावा ॥६ 
प्रातः सुतमपिवो हर्यश्व माध्यन्दिनं सब केवलं ते । 
समृभुभि: पिवस्व रलवेभि: सखीं या इन्द्र चकृपे सुक्षत्या ॥७ 
ये देवासो अ्मवता सुक्ृत्या श्येना इवेदधि दिवि मिपेद । 
ते रत्व घात शवसो नपातः सौधच्चना अभवतामृतास: ॥८ 
यत्तुतीयं सब रत्नथेयमह्ृणुध्व॑ स्वपस्था चुहस्ता: । 
तहभव: परिपिक्त' व एतत्स मदेभिरिन्द्रियेसि: पिवध्वम्‌ ॥६ ।६ 

है ऋभुुगण ! तुम अन्न के स्थामी हो। जो यजमान तम्हारे पश्रानन्‍्द 

के निमित्त दिन के अन्तिम काल में सोम को छ्वानता हैँ, उस यत्रमान के 


, लिए तुम उत्तम शअभीष्टवर्षी होते हुए अनेक सनन्‍्तानयुक्त घन के देने वाले- | 
होशी ॥ ६॥ हे अ्र्नवान्‌ इन्द्र | तुम सुसिद्ध सोम को प्रातः सवन में पीशों । 


: दिन के मध्यकाल वाला सबन कंवल तुम्हारे निमित्त ही हैं। है इन्द्र ! अपने 


उत्तस कार्य द्वारा तुमने जिनके साथ मिन्नता स्थापित की, उन रतन-दान करने 
चाले ऋभुगण सहित तीसरे सबन सें सोस-पान करों ॥ ७॥ है ऋभुगण ! 
ठुमने अपने उत्तम कर्मों से देवत्व प्राप्त किया । छुस श्येन के समान आकाश - 
में व्याप्त हो ।:दे सुधन्वा-पुत्रो |! तुम अमरत्व प्राप्त कर चुके हो | हमको घन 
प्रदान करो ॥ ८॥ हे ऋमुझो ! तुम श्रेष्ट हस्त-कला से युक्त हो। तुम 
सुन्दर सोमयुक्त तीसरे सवन को श्रेष्ट कर्मो की कामना से सुसिद्ध करते हो। 
छः तुस प्रसन्न मन से सोम को पीओझो ॥ & ॥ [६] 
३६ सूक्त 
( ऋषि--वामदेवः । देवता-ऋभव:। छुन्द--त्रिष्डूपू, जगती । ) 
तश्वों जातो अनभीशुरुकथ्यो रथस्लिचक: परि वर्तते रज: । . 


७७ थ० ४ | सूु० ३५ |, ्श्श६ 


उहत्तहों देव्यस्य प्रवाचन च्यामृभव. प्ृथिवीं यच्चे पुप्मथ ॥१ 
पय॑ ये चक्र: सुबृतं सुचेतसो(विह्धरन्तें मनसस्परि ध्यया । 
ती ऊ स्वस्थ सवनस्य पीतय भ्रा वो वाजा श्टरमवों वेदयामसि ॥२ 
तद्दो वाजा ऋमव: सुप्रवाचन देवेषु विभ्वी अभवन्वमहित्वनम्‌ । 
णिद्री यत्सन्ता पितरा सनाजुरा पुनयुवाना चरथाय तक्षथ !॥३ 
एकं वि चक्र चमसं चतुर्वेयं निश्चमंणों गरामरिशीत घीतिभि: ।! 
प्रथा देवेध्वमृतत्वमानश्ञ श्ुट्टी वाजा ऋभवस्तद् उनव्यम ॥४ 
बुत रणि: प्रथमश्रवस्तमों वाजश्रुतासो यमजीजनन्नरः । 
विम्वतष्टो विदयेपु प्रवाच्यों ये देवासोएवथा स विचर्षरि: ॥५ ॥७ 
है ऋभुभो ! तम्दारे द्वारा किये जाने बाले कार्य प्रशंसा के योग्य हैं । 
, मुर्दारे द्वारा दिया गया भश्विनीकुमारों का तीन पहिये बाला रथ, घोड़े के 
बिना ही ध्रन्तरिक्त में घूमता हैं! जिसके द्वारा तुम भाकाश और एथियी का 
पालन करते हो,'धद रथ घनाने घाला महान्‌ काये तुम्हारे देवश्य का साच्य 
रुप है॥ १॥ दे उत्तम हृदय वाले ऋभुगण ! तुमने अपने आंतरिक ध्यान से 
सुख्दर घाल वाला, पहिये से युक्त रथ बनाया था । हम साधक्रगण तुम्हें सोम- 
॥न के लिये धुलाते हैं ॥ २॥ दे ऋमुश्रो! तुम तीनों ने अपने श्रृद्ध माता- 
पिता की तारण्यता देकर चलने के योग्य बनाया था, तुम्द्दारा घद महान्‌ कम 
टेपताओं में प्रसिद्ध है ॥ ३॥ दै ८भुओं ! तुमने एक चसस के _घार भाग 
किए । भपने उत्तम कमे से गौ को मड़े से दका | इसलिये तुमने देवताओं 
का भ्रविनाशी पद्‌ प्राप्त किया | तुम्दारे सभी कम स्तुति के योग्य हैं॥ ४ ॥ 
ऋमुगण ने जिस घन को प्रकट फिया था, वह अन्‍्नयुक्त भुख्य धन ऋमुशयों के 
पास झापे । यज्ञ स्थान में ऋभुगण द्वारा निर्मित रथ प्रशंसा करने के योग्य 
' डे । दे दोहिमान ऋणभुझो ! तुम जिसके रएक दोते हो वह साधक देखने योग्य 
होता हु ॥ ४॥ [छ] 


स बाज्यर्वा स ऋषिवेचस्थया स शूरो अस्ता पतनासु दुष्टर: । 
स्‌ रायस्पोरष स सुवीर्य दे य॑ं वाजो विभ्वां ऋमवो यमाविपु 
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ब्युदाय॑ देवहिंत॑ यथा वः स्तोमी वाजा ऋगुक्षयों ददे व: । 
' ,बुह्बों मनुष्वदुपरासु विज्षु स॒ुप्मे सचा दृहृद्िवेषु सोमम्‌ ॥३ 
* थीवों प्रश्चाः घुचद्रथा हि भुतायः शिप्रा वाजितः सुनिष्का:। 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातो;नु वश्य त्यग्रियं मदाय ॥४ 
ऋणषुमृभुक्षणी रवि वाजे वाजिन्तमं युजम्‌ 
इद्धस्वन्तं हवामहे सदासातममखिनम्‌ ॥५॥& 

हे ऋभुगण ! तुम जैसे दिनों को श्रेष्ठ दिन बताने के लिए मलुष्यों के 
यज्ञ का पालन करते हो, , वैसे दी।सुम देवताश्ों के श्रेष्ठ माय से हमारे यज्ञ 
में झाप्रो ॥ १ ॥ झाज सब यज्ञ सुम्दांरे घन्तःकरण को स्नेद्द प्रदान कर । 
घृत मिधित सोम रस पर्याप्ष मात्रा में तुम्दारे हृदय में प्रदेश करे । 'घमस में 
रफ़ा हुभा सोम तुम्हारी इच्चा करता दै, वह स्नेहमय दोकर सुम्दें उत्तम कर्मों 
को प्रेणा दे ॥ २॥ दे ऋभुओ ) जो व्यक्ति तोर्नों-सवर्यों में तुम्हारे निमिच 
देवताओं का द्वित करने थाले सोम को घारण करते है, उनमें हम अत्यन्त 
सनसथ्री हुए तुम्हारे लिए सोम रस देतें हें ॥ ३॥ दे ऋशभुद्यो ! तुम्दारे धोड़े 
हए्ट-पु्ट ई, तुम्दारे रथ देदीप्यमान हैं । तुम्दारी ठोढ़ी लोदे के समान धढ़ 
है। तुम भर्नों के स्वामी तथा उत्तम दान वाले हो। दे घलवानो ! तुम्हारी 
पुष्टि के निमित्त हम दम इस प्रथम सबने में अलुप्ठान करते हैं ॥ ४॥ दे 
ऋशभुषों ! हम महात्‌ बढ़े हुए घन की याचना करते दथँ। युद्धकाल उपस्थित 
होने पर झत्यतत शक्तिशाली रक्षक को घुलाते हैं तथां सदा दानशील, अश्रों/के 
स्वामी तुम्दारे गणों झो हम चुब्याते हँ॥ £ ६] 
सेहभवो यमवघ यूयमिन्द्रश्य मर्त्यम््‌ ] 
स धीमिरस्तु सनिता मेघसाता सो अर्वता ॥६ 
वि नो वाजा ऋपगुक्षण: पथश्चितन यष्टवे । 
प्रेस्मभ्यं सूरब: स्तुता विद्या श्राशास्तरीपणि ॥७ 
ते नो वाजा ऋमुक्षण इन्द्र नासत्या रमिस्‌ । 
सम चर्शिम्य भा पुरु शस्त मघत्तये ॥८ १० 


६२२ ८ [ धा० ३ झ० । च० १॥ 


: है ऋभुझो ! तुम झौर इन्द्र जिसके रघ्क होते हो, वह सलुष्य सपमें 
श्रेष्ठ होता है । वह अपने काय द्वारा धन-भाग प्राप्त करे तथा यज्ञ में घोड़े से 
उक्त हो ॥ ६.॥ हे ऋभुओो ! इमको यई-मार्यंगामी बनाओ्रो। तुम मेधावी 
- ही । तुम पूजित होकर हमारे लिए सब दिशाओं में सफल होने की सामर्थ्य 
चॉटने वाले होशो ॥ ७ ॥ है ऋभुझ्ो ! हे इन्द्र ! है अश्विनीकुमारों ! हम - 
स्वोताञ्ों को तुम धन-दान के निमित्त श्रेष्ठ धन और घोढ़ों के दान की प्रेरणा 


करो॥ ८॥ ' .«. [+०] 
2 रेथ पक्त ५ 
(्‌ ऋषि--वामदेवः | देवता--चावाशथिव्यौ, दधिक्राः । छुल्द--- 
पक्ति, त्रिष्दुप ) 


उतो हि वां दात्रा सन्ति [ूर्वा या पृरुभ्यर्सदस्युनितोश्े । 
क्षेत्रासां ददथुरुवरासां धन दस्युभ्यो अ्भिभृतिमुग्रम ॥१ 
उत वाजिनन पुरुनिष्यिध्वानं द्धिक्रामु ददथुविश्वक्ृप्टिय । 
ऋषिप्य॑ श्येन आपितप्सुमाशु' चक्वत्यमयों एपति ने शुरम ॥२ 
ये सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्व: पुरमंदति हप॑माण: । 
पढ़भिगृ ध्यन्तं मेधयु न थूर रथतुरं वातमिव श्रजन्तय ॥३. 
यः स्मारन्धानों गध्या समत्सु सनुतरब्चरत्ति गोपु गच्छन । । 
आविऋ जीको विदा निच्चिवयत्तिरो श्ररतति पर्याव प्रायो: ॥४ ' 
उत समन वश्षमथि न तायुमनु क्रोश्न्ति क्षितयों भरेपु । न्‍ 
नीचायमारन॑ जसुरि ने इसयेन श्रवश्चाच्छा पशथुमच्च यूथ ॥५॥११ . 

है भाकाश प्रथिवी, ““अ्रसदस्यु” नामक दानी राजा ने तुमसे बहुत घन. 
पाकर माँगने बालों को दिया । तुमने उनको घोड़ा भौर पृत्र प्रदान किया था 
तथा राक्षसों का संहार करने के लिए विपत्षियों को हराने वाला .तीचण अश्रस्त्र 
दिया था ॥ १॥ अनेक शत्र थ्रों को रोकने वाले, सभी मजुप्यों की रहा. 
करने वाले, सुन्दर चाल वाले, विशेष प्रकाश चाले, हू तगासी, प्रशक्रमी भूमि- 
पत्ति के समान शत्र थ्रों का नाश करने वाले दृध्रिक्रादेव (झश्र रूप अग्नि) को. 
तुम दोनों धारण करने बाली हो ॥२॥ सब मनुष्य प्रसनन्‍्त्र होकर सजिए 


मं ४ । भ० ४, घू० है ] द्व्श््ु 


दधिकरा की पूजा करते हैं, वे नीचे जाने बाल्ले के समान गमन करने याले, 
यीर कै समान पैरों से दिशाओं को उलाबने वाले, रथ में चलने वाले सवा 
यायु के समान शीघ्रचाल वाले दे ॥ ३ ॥ जौ युद्ध में दकतव्र हुए पदायों को 
रोझते हुये सब दिशाओं में जाते हुए बैग से चलते हैं, जिनकी शक्ति रुदये 
प्रकट द्वोती रहती ई वे जानने योग्य कर्मों के ज्ञाता स्तोता यजमानों के श्र भों 
को यशस्त्री नहीं होने देते ॥ ४ ॥ जैसे लोग धस्त्र चुशने दाले चोर को देस 
कर चिएलाते हैं, बेसे द्वी युद-सूमि में दधिक्रादेव को देखकर शात्र्‌ गण 
चीपठे हैं । जैसे नीचे की ओर आते हुए भूसे बाज को देखकर पक्षी नहीं 
रदरते, बेसे ही मजुध्य ध्ग्न थौर पशुर्थो के निमित्त जाते हुए दधिक्रा देव की 
देश कर धीसहे हैं ॥ २ ॥ (9) 


उत स्मासु प्रथम: सरिप्यक्नि वेबेति श्रेरिभी रथानागमू। 

खरे कृष्वानों जन्यो ने शुभ्वा रेणु रेरिहत्किरणं ददश्वान्‌ ॥६ 

उत स्थ ज्ाजी सहुरिऋ तावा शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्ये 

तुरं मतीपु तुश्यस्तृजिप्यीडधि भ्रुवों: किरते रेसुमृझजबू ॥७ 

उत्त स्मास्य तनन्‍्यतोरिव थोऋ घायतो अभियुजो भयन्ते । 

यदा सहक्षमभि पीमयोयीदृर्वतुं: रमा भवति भोम ऋण्जनू ॥८ 

उत स्मास्य पत्रयन्ति जना छुर्ति कृष्टिपों प्रभिभृतिमाशों: 

उत्तनमाहु: समिग्ने वियन्त: परा दबिक्रा भ्रसरत्सहर्स: ॥& 

भा दधिका: शवसा पद्च कृष्टी: सुर्यडव ज्योतिपापस्ततान । 

सहत्षसा: शतसा वाज्यवा प्रणक्तु मध्वा समिमा बचांसि ॥१० (१२ 
थे राएस-सेनाशों में ज्ञाने की इच्दा से रथों की पल्कि के समाल गसन 

करते हैं। ये सुशोभित्र दे छोर मलज॒ष्यों का द्वित करने वाले घोड़े के समान 

सुन्दर लगते ई। वे मुझ में पढ़ी लगाम को चातें और पंच से उड़ती हुई 

भूल को घारते हैँ 6 ६॥ इस शझार बद घोदा अन्नवात्‌, सहनशोक्ष भर 


झपने देद द्वारा युद छाये को सिद्ध करठा है। वह वेग से चलने बाला 
शब्रु झों को सेनाथी में देग से दौड़णा है। वह धूल हो न के अनभन 


धर २६ | ५ | [ ध्यं० मे | श८5 छ  ध० पद. 


 नृषद्वरसहतसद् योमसदब्जा गोजा ऋतजा अ्रद्धिजा ऋतम्‌ ॥५.१४ 

उन दधिक्रादेय का हंस बोरंबार पूजन करेंगे। सभी उपायें हमको 
कर्मों में क्गामें। जक्त, झग्नि, उपा, सूर्य, दृधचस्पति भौर झंगिरा-बंशज जिष्शु 
. का हम स्तथन करेंगे ॥ ३ ॥ भरण-पोषण कार्य में चपुर, गसनशील, गौसों 
को प्रेरणा देने वाले, परिचारकों के साथ रहने वाले दृधिक्रा इच्दा करने योग्य 
उप येला में अन्न की कामना फरें । वे वेगवान्‌, शीघ्र चलने वाले दधिक्रा 
घन, बल झौर दिव्य गुणों फे प्रकट करने घाले हों ॥ २॥ जैसे सभी पर्ची, 
पक्षियों की परम्परागत चाल पर चलते हैं बेसे ही सब वेगवान्‌ जीव शीघता 
से युक्त पुव॑ कामना चाले दचिक्रा की चालू पर चलते हैँं। श्येव के समान 
शीघ्रगामी एवं रचा करने वाले दधिक्रा फे सब शोर एकत्र होकर सभी अन्त के 
निमित्त जाते हैं ॥ ३॥ यह देवता घोड़े के रूप वाले हेँ। यह कणठ, कक्ष 
और सुख में चैंधे हुए होते हैं घोर पेदल दी तेजी से चलते हैं।वे दधिक्रा 
शध्यन्त पराक्रमी होकर टेढ़े मारयों को भी पार करते हुए यज्ञ के सासने मुख 
काके सब और जाते हैं ॥ ४॥ शादित्य भ्राकाश में, वायु झनन्‍्तरित्ष में और 
होता रूप यज्ञाग्नि बेदी पर अवस्थित होते हैं, अतिथि के ससान पूजनीय 
होकर घर में वास करते हैं ! ऋत मनुष्यों में वरणीय स्थान तथा चज्ञस्थल सें- 
रहते हूँ । वे जल, रश्मि सत्य और पर्व॑तों में उत्पन्त हुए हैं ॥ €॥ [१४] 

श्र सक्त | 
(३ । 
( ऋषि-वासदेव: । देवता-इन्द्रावरुणो । दन्द-न्रिष्दुप, पंक्ति । ) 

इन्द्रा को वां वरुणा सुम्तमाप स्तोमो ह॒विष्माँ अम्रृतों न होता । 

यो वां हृदि क्रतुर्मां अस्मदुक्त परपशंदिन्द्रावरुणा नमस्वास्‌ ॥१ 

इंद्रा हू यो वरुणा चक्र आपी देवी मर्त: सख्याय प्रयस्वान्‌ । 

स हन्ति बृत्रा समिथेषु शबूनवोभिर्वा महद्धि: स प्र श्रुण्वे ॥२ 

इन्द्रा हू रत्तं वरुणा घेण्ठेत्वा वृभ्यः शशमानेभ्यस्ता । 

यदी सखाया सख्याय सोम. सुतेभि: सुप्रयसा मादयते ॥३ 

इन्द्रा युवं वरुणा दिद्युमस्मिन्नोजिण्ठमुग्राति वचिष्ट' वज्ञम्‌) 


स८४ ध्रै० ४ । सृ० ४१] ६१७५ 


यो नो दुरेवो इकतिदेभीतिस्तस्मिन्मिमाथाममिद्नृत्योजः ॥४ 
इच्धा युव बरुणा भृतमस्या धिय: प्रेतारा बृषमेव धेनो: । 
सा नो दुह्दीग्यवसेव गत्वी सहस्नधारा पयसा मही गो: धर ११५ - 


है इन्द्र ! दे बरुण ! श्रमरत्व प्राप्त होता  श्रग्नि के समाने, दृवियुक्त 

कौनसा स्वोग्र तुस दोनों की कप प्राप्त कर सकता है ? वह्द स्तोम् हमारे द्वारा 
अर्पित हुआ हथियों से युक्त होकर तुम दोनों के अन्तःकरण में घुस जाय 0१ 
है इन्द्रावरुण ! तुस दोर्ों प्रसिद्ध हो ! जो सनुष्य तुम्दारे निमित्त हविरक्ष से 
युक्त मन्धुत्व प्रदर्शित करता है, वद्द मलुष्य पार्पों को नष्ट करने. में समय है । 
यह युद्ध में श्र, छा संद्ार करता है भौर विशाल रक्षा साधनों द्वारा अ्सिर्दि 
प्रात्त करता है ॥२॥ है प्रस्यात इन्द्र और चरुण ! छुम्त दोनों देवता हम 
स्तोतार्थों को सुन्दर धन अदारन करते वाले बनो । यदि तुम यजमान के 
स्पा रूप हो तो मित्र-भाव के निमित्त सिद्ध किये गए हस सोम रस से पुष्टि 
को प्राप्त होओ भर घन देते वाले बनो ॥ ३ ॥ दे इन्द्र भौर वरुण! तुम 
दोनों विकराल कम वाले दो | इस शत्र पर तुम दोनों ही अत्यन्त तेजवाले 
बत्र का अहार करो । जो शरत्र्‌ झ्दानशील, हिंसक तया हमारे द्वारा दमन 
* डिये जाते योग्य नहीं है, उस शतम्र्‌, के विरुद्ध तुम दोनों उसे हराने बाला 
शक्ति से दराधो ॥ ४ ॥ दे इन्द्र भौर बदण ! जैसे बेल गो को प्रेम करता है 
पैसे ही तुम दीतों स्व॒ृतियों को प्रेम करने वाले हो | दृष्यादि को सारुर जैसे 
पेजु दूध देती है, यैसे ही ठम्दारी स्तुति रूप धेलु हमारी कामनाथों को सदा 
देती रहे ॥ २ ॥ (0 


तोके हिंते तबय उदंरागु सूरो हमीके वृषण श्च पौंस्ये । 

इन्द्रा मो भ्रत्र वरुणा स्थातामवोभिर्दस्मा परितक्स्यायात्र्‌ ।'६ 
गुवामिद्धि|यवसे धूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 

बृरीमहे सस्याय प्रियाय शूरा मंहिप्ठा पितरेव दाम्भु ॥७ 

ता वां धियोद्वसे वाजमस्तीरानि न जम्मुयु वयू: सुदातू । 
श्रिये न गाव उप सोमसस्थुरिन्द्रं गिरो बरुणं से मनीषा: ॥5 


0. 
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करेंगे ? हमारे यज्ञ में कौनसे देवता सर्वाधिक थ्ात्ते है ? देवताओं में कौनसे 


देवता हमको कल्याणकारी, हौंगे ! किसका रथ सुन्दर घोड़ों से युक्त श्ौर 


झधिक वेगवान्‌ है, जिसका सूर्य की पुत्री सूर्या ने आदर किया था ? उपरीक्त 
कार्यों के करने वाले दोनों श्रश्चिनीकृमार दी हैं ॥२॥ है अख्िनीकुमारों ! 
रात्रि के अवसान होने पर इन्ध जैसे अपना पराक्षम दिखाते हैं, येसे ही तुम 
दोनों भी सोमाभिपव के समय आशथो । छुम दौनों आाकाश-सार्ग से आते हो । 
तुम सुन्दर गति घाले तथा दिव्य गुण बाल हो। तुम्हारे कार्यों में कौन-सा 
कार्य सबसे अधिक उत्तम है ?॥ २॥ तुम दोनों के उपयुक्त कौन-सी स्तुति 
है ) तुम छिस स्तोत्र द्वारा घुलाये जाने पर आश्रोगे तुम दोनों के विकराल 
क्रोध को सहन करने की सामर्थ्य किस में है ! दे मीठे जल के उत्पन्न करने. 
बालो ! तुस शत्रू भ्रों का नाश करने वाले हो । छुस अपना श्राश्षय अदान 
करते हुए हमारी रक्षा करो ॥ ४-॥ हे झश्ििनीकुसारों |! तुम्हारा रथ क्ाकाश 
में चतुर्दिक अ्धिकाधिक गमनशीक्ष है। वह समुद्ध में भी चलता दे। तुम्दोरे 
निम्तित्त परिपक्व जी के साथ सोम रस मिश्नित हुथा है। तुस सघुर जल के 
उस्पक्ष करने वाले हो भौर शत्रु ओ का नाश करने सें समर्थ हो । यद्द श्रध्वयु 
तुम्हारे निमित्त सोम रस सें दूध मिला रहे ६ ॥ २ ॥ मेघ द्वारा तुम्हारे -अ्रश्नों 
को अभिषक्त किया गया दे । दीप्ति से प्रकाशसान हुए तुम्हारे अश्व पत्तियों के 
समान चलते हैं। जिस रथ द्वारा तुम दोनों ने सूर्या की रक्त की थी, तुम 
दोनों का वह प्रसिद्धि प्राप्त रथ शीघ्रता से चलने वाला है॥ ६॥ दै अखिनी- 
कुमारों तुम दोनों एक समान हो। इस यज्ञ में हम स्तुति द्वारा तुम दोनों 
को समान मानते हुए एकत्र आहूत करते हैं । यह सुन्दर स्तुति हमकों उत्तम 
फल देने वाली हो। दे भ्रश्चिद्वय ! तुम शोभन भ्रन्न से युक्त हो। हम स्तो 
ताशों के रक्षक होश्ो । हमारी कामना तुम्हारे पास पहुँचते ही पूर्ण हो जाती 
हैं॥०॥/ ह [ १६ ] 
४४ बक्त दी 

(ऋषि-पुरुमीदृब्शाजमी हुछी सौदोज्ो । देवता-अश्विनी । छुत्द-त्रिप्ुप, पक्ति) 


तें वां रथं वयमद्या हुवेम प्रथुप्नयममश्विना सद्धति गो 
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यः सूर्या वहूति वन्धुरायुगिवर्हिंस पुरुतम॑ वसूयुझ ॥१ 
युवं श्रियमश्विना देवता ता दिवो नपाता वनथः दचीमि: ।.' 
युवरोर्वपु र्षि पृक्षः सचन्ते वहन्ति यत्तकुहासो रथे वामु ॥२ 
को वामदा करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्के! 
ऋतस्य वा बनुपे पृर्व्याय नमो येमानों भ्रश्विना ववर्तंतु ॥३ 
हिरण्ययेन पुरुमू स्थेनेम॑ यज्ञ नासत्योप यातम । 
प्वाय इन्मघुनः सोम्यस्य दधथों रत्न॑ विधते जनाय ॥४* 
भ्रा नो यात॑ दिवो भ्रच्छा परथिव्या हिरप्यमेन सुबृता रथेत । 
मां वामस्ये नि यमन्देवयन्तः से यहदे नाभि: पृर्या वार्स ॥५* 
मृ नो रवि पुरुवीरें वृहन्तं दला मिमाथामुभयेप्वस्मे । 
' मरों यद्वामरिवना स्तोममावन्त्सपस्तुतिमाजमोब्हासों भ्रस्मव्‌ ॥६ 
इह्ेह यद्वां समंना पषक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना? 
उद्प्यतं जरितारं युवं हू श्रितः कामों नसंत्या युवद्धिक्‌ ॥७ २० 


है भ्रश्चिद्वव हम मुर्दारे भोदाता एवं असिंद बैगंवान्‌ रथ को ब॒ल्ञाते 
है वह रथ सूर्या को द्ाश्य दे घुका है। उसमें बेठने का श्यान काठ का 
ना है। शुम्दारा धह रथ स्तुतियों को ' बदन करने बाला तथा झष्च-धन से 
कि परमैश्ये वाला है ॥ १ ॥ दे ध्श्विनीकुमांरो ! तुम दोनों ही देवता हो। ' 
म दोनों ही श्रपने उक्तम कम द्वारा सुशोभित द्वोते दो, तुम दोनों के शरीर 
रे सोम-रस 'स्याप्त दवा दै। 'छुम्हारे रथ को'उत्तमे >ध्श्न ढोते हैं ॥ २॥ दे , 
प्रश्िदय ! सोम प्रदान करने धालां कौनसा यजमान सोम-पान के निमित्त भौर 
प्रपती रक्ा-कामना करता हुआ” तुम्हारा स्तवन करता है ! कौनसा नमस्कार- 
कर्ती मजमान शुम दीनों को यश की ' चोर बुलाता है ! ॥ ३ ॥ हे धयश्रिनी- 
इमारो | तुम दोनों झनेक कम” वाले हो । तुम भपने स्वर्णयुक्त रथ सहित 
पप्त पक्ष में आभो भौर भघर सोम:रस को पीझो१ 'हम साधकों को सुत्दर 
रन अदान . करो.॥ ४॥ "दे भश्रिद्वय !ध्तुस भपने स्पर्णिम रथ से हयकाश से 
एम पास भ्राझ्नो। तुम्हें चाहुत करने धाले भन्‍य धजमान' सुम्दें हर न्ल-ले * 
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कहीं रोक न लें, इसलिए हमने श्रपनी स्त॒ुतियों को पद्दिले दी निवेदन कर 
दिया है॥ < ॥ हे अखिनींकुसारों ! ठम दोनों हसको बहुत संतानयुक्त घन 
दो । झुक “पुरुमीर्ह” के ऋत्विकों ने अपने स्तोन्न की शक्ति से. तुम्दें यद्दा 
घुलाया है और “अजमीह” के ऋत्विकों ने जो स्तोन्न-पाठ किया है, उनकी 
शक्ति भी उसी के:साथ मिली हुई है ॥ ६ ॥ हैं अशिनीकुमारों | तुम दोनों 
इस यज्ञ में समान मन चाले-होशो । हम जिस स्तोन्न द्वारा तुम दोनों को पुंक 
करते हैं, वह सुन्दर स्तोन्न हमारे निमित्त उत्तम फुल वाला डी । छठुम दोनों 
श्रेष्ठ अन्न चाले हो | सुरू स्तुति करने वाले के तुम रक्षक -बनो .।:हमारी कामना 
तुम्हारे पास पहुँचने से पूरी हो जाती है ॥ ७॥ आय 0 0 है| 


४४ रक्त 


€ ऋषि--वासदेवः । देवता-अश्विनी । छुन्द-जगती, त्रिप्डुप्‌ ) 
एप स्थ भानुरुदियति युज्यते रथः परिज्मा दिवो श्रस्य सानवि ।.... 
परक्षासों श्रस्मिन्मिथुना अश्रधि त्रयो हतिस्तुरीयों मथुनों वि रप्शते ॥९ 
: उद्धां परक्षासों मचुमन्त ईरते रथा श्रश्वास उपसो व्युष्टिपु । 
अपोणु वन्तस्तम आ परीवृतं स्वरा शुक्र तन्‍्वन्त आ रज ॥२ 
'मध्व: पिव्रत॑ मधुपेभिरासभिरत प्रियं मधुने युझ्लाथां रथम्‌ [: * * 
आ वर्तेनि मधुना जिन्वथस्पथों हरति वहेथे मधुमन्तमश्विता ॥३ 
हंसासो ये वां मथुमन्तो श्रस्रिधो हिरण्यवर्णा उहुव उप ह 
उदप्र्‌ तो मन्दिनो मन्दिनिस्पृशो मेंध्वो न मक्ष: सवनानि गच्छथः ॥।४ 
ववरासो मघुमन्तो अ्ग्तय उम्रा जरन्ते प्रति वस्तोरह्विना। 
.यन्निक्तहस्तस्तरणिविचक्षण: सोम॑ सुपाव मघुमन्तमद्रिभि: ५ 
- आकेनिपासो अहभिदेविध्वत: स्वर्ण शुक्र तन्वन्त आ रज:। 
सूरश्विदश्वान्युयुजान ईयते विश्वाँ श्रनु स्वथया चेतथस्पथ: ॥६ 
'प्र वामवोचमश्विना घियन्धा रथः स्वश्वो अंजेरों यो भ्रस्ति । ' 
येने सच: परि रजाँसि यांथों हविष्मन्तं तरणि भोजमच्छे ॥७7२१ 


! 
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प्रकाशमान्‌ सूर्च उदय हो रहे हैं । अश्विदोकुमारों का भ्रष्ट रथ सब 
ओर गमन--करता है। यद्द तेजस्वी रथ से छुड्ठा हुझा हैं। इस रथ के ऊपर 
. की धौर, विविध चन्र है. तथा सोम-रस से भरा हुआ चमस चतुर्थ रुप से 
सुशोभित, दै॥१॥ हे शश्विदय ! उपारस्भ में तुम्हारा सुन्दर प्रिविध अन्न 
और सोम रस से युक्त रथ सब चोर व्याप्ष भंधेरे को मिटाता हुआ सूय॑ के 
समान उज्ज्वल प्रकाश को फ़ैलाता हुश्रा ऊपर को भोर चलता है॥२॥ दे 
धंधिदय ! धहुर्म अपने सोम पीने के अम्यस्त मुख द्वारा सोम-रस पीझो। 
सोम रसे पीने के लिए. अपने रथ को जोइकर यज्ञसान के घर में आझोव। 
पते गमस-्मार्ग को सौस की फामता करते हुए शीम पूरा कर लो धौर 
सोमपूर्ण पात्न को प्रदण करो ॥ ३॥ दे धश्निद्यय ! तुम्दारे पास तेज चाल 
, मधुरिमा से युक्त, द्वे प से शून्य, सुवर्ध के समान तेज वाले, पह् से 
बुक, उपाशाल में चैतन्य धोने याले, प्रसरन मन थाले, जलों को प्ररित करने 
बाले एवं सोम-को स्पर्रा करने की इच्दा थाले सुन्दर भश्व हैं, जिनके द्वारा 
सुम मधुमरसी के भछु के पास जाने के समान हमारे यज्ञों में आगमन करते 
| ॥ ४ ॥ कर्मेबान्‌ चरध्वयु" जब अभिमन्ध्रित जल द्वारा द्वाथ धोकर पापाण से 
सोम को कूटते हैँ तय यज्ष के साधन रूप गाहँपरधादि झगिनि झ्श्रिनी- 
मार्रों का स्‍्तवेन करते हैं ॥ २ ॥ पास में दी पएदती हुई फिरणें दिन के द्वारा 
प्रंधेरे को नष्ट करती और सूर्य के समान प्रकाश को फेलादी हैँ। उस समय 
अपने धोड़ों पर चढ़कर घ्षते दें । दे भ्श्चिनीकुमारों ? तुम दोनों सौम-रक्ष 
उनके खलते हुए संम्पूर्ण मांगे को पूरा करो ॥ ६ ॥ दे दि य हम 
कयण सुम दोनों छा स्तव॒न करते हैँ । जो तुम्दारा सुन्दर घोड़े 
गैेश्य नपीन रथ है तथा जिस रथ द्वारा सुम वीनों लोकों का भ्रमण करते हो, 
पने टसी रथ के सद्दित तुम हंविरन्न थाले दसारे यह्ष में घाधो ॥०७ (९२१) 
४६ सृक्त ( पाँचवां अनुवाक ) 


( ऋपि--वामदेघ:ः । देवठा--इम्द्रवायुः । छन्द--गायत्री ) 
| पिया मधूनां सुतं वायो दिविष्टिपु । त्वं हि पूर्वेपा श्रसि ॥8 
जा नो अ्रभिष्टिमनियुत्याँ इन्द्रसारयि: । वायो सुतस्य 'तेम्पतस ॥- 
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भ्रा वां तह हर॒य इन्द्रवायू अभि प्रयः । वहन्तु सोमपीतये ॥३ 
रथं हिरण्येवन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वर॒म्‌ | श्रा हि स्थाथों दिविस्पृशम्‌ ॥५ 
रथेन पृथुपाजसा दाश्वांसमुप ग़च्छृतम्‌ । इन्द्रवायू इहा गतम्‌ ॥५ 
इन्द्रवाय्‌ श्रयं सुतस्तं देवेभि: सजोषसा । पिवतं दाशुपों गृहे ॥६ 

इह प्रयाणमस्तु वामिद्धवास्‍्नु विमोचनम्‌ । इह वां सोमपीतये ॥७॥२२ 

है वायों ! स्वग में स्थान बनाने चाज़े यज्ञ में हस अभिषुत सोस-रर 
को आकर पीशो, क्‍योंकि तुम ,सवसे पदले सोम-रस- का पान करने बा 
हो ॥ $ ॥ है वायो ! दे इन्द्र | तुम दोनों सोम-पान द्वारा तृप्ति. को पाए 
होओ | दे वायो ! तुम लोक क़े कल्याणकारी कम सें नियुक्त हुए हो। तुम 
इन्द्र के सारथि होकर हमारी बलवती ,इच्छांथों को पूर्ण करने के - लिए यह 
आगमन करो ॥ ३॥ हे इन्द कौर वायो ! तुम दोनों, को ,हजारों घोर 
शीघ्रता पूर्वक सोम-पान के निमित्त यहाँ ले शआावें ॥ ३३ दे इन्द्र भौर, वायो 
तुम दोनों सुबर्ण के उज्ज्वल काठ के शाधार वाले तथा आकाश हको.स्परश करते 
रहने वाले सुन्दर रथ पर घढ़ो ॥ ४॥ ,दे.इन्द्र,और, वायो. - तुम. <दोनों है 
श्र ्ठ शक्ति वाले रथ से द्वी दि देने वाले यजमान के समीप ।झाओ,। तुद 
दोनों, यजमान के लिये ही इस श्र्ठट यज्ञ में पधारो॥ &€॥ दे इन्द्र | है 
यायो ! यह सुसिद्धू सोम रखा है। तुम दोनों समान्‌ प्रीति वाले होकर हृथि- 
दाता यजमान के यज्ञ-स्थान में आकर सोंसरस का पान .करो ॥ ६ ॥ दे है | 
है घायो ! इस यज्ञ में तुमको सोम-पान कराने के निम्मित्त अश्व खोल 
जायें। तुस दोनों इस यश्ञ-स्थान में आशो ॥ ७ ॥ पु [हि 
७७ छत 
( ऋषि--वासदेवः । देवता--वायुः । छुन्द--अजुष्टरप उ्िष्क 

वायो छुक्रो श्रयामि ते मध्वो अग्र॑ दिविष्टिप । 
आरा याहि सोमपीत्तये स्पाहों देव नियुत्वता ॥१, 
इन्द्रश्व वायवेषां सोमानां पीतिमहेथ: । 
युवां हि यन्तीन्दवों निम्तमापरों न सश्रूयक ॥२ 


वाग्रविन्द्रश्व शुष्मिणा सर शवसस्पती -। 
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नियुलन्ता न ऊत्तय श्रा यात॑ सोमपीतये ॥३ 
या वां सन्ति पुरख्यहों नियुतों दाशुपे मरा । 
नस्मे ता यजवाहसेन्द्रवायू नि यच्छतम्‌ ॥४ (२३ 
दे दादो ! श्रेष्ठ कर्मानुष्ठानों द्वारा पविश्न हुए हम दिग्यक्षोक प्रात्ति 
मै ढामता करते हुये पहले सुम्द्वारे लिये ही.सोम रस को जाते हैं। तुम 
ग्रमना के योग्य ही । अपने बादन सहित, स्लोम पीने के निमिश हस स्थान 
| पधारी ॥ १ ॥ दे वायी ! इस प्रहदय किए गए सौम को पीने के पात्र तुझे 
0 और इस्द्र हैं। जैसे जब यदूदे को झोर जाता है, वेसे दी सब प्रकार के 
गेम हुम्ारे पास जाते हैं। इस प्रकार तुम दोनों ही सोम को प्राप्त करने 
गले ही # २४ दे शर्यों ! दे इन्द्र | तुम दोतों ही शक्ति के भभिष्रति हो 
हुम दोनों भ्रपन्त पराक्रम वाब्े एयं घोड़ों से युक्त हो। तुम दोनों एक दी 
[व पर बैठकर धोम पीने ठया हमको शरण देने के निमिद्र यहाँ झागमन 
करो / १॥ दे इन्द्र भौर बायो तुम दोनों हो यज्ञ के बदन करने वाले 
_* सब देवताझों में झ्प्रथी हो । हम ठुसको हविरन्न प्रदान करने वाले यज्ञ- 
मोन हैं। तुस्दारे पास कामना के योग्य जो भश्न हैं, वह दमकों प्रदान 
घ्योहर ४ (२३ ] 
श८ सुक्त 
| ( ऋषि--वामदेवः । देषता--चायुः । धन्द--धजुप्ट्ए्‌ः ) 
विहि होता भ्रवोता विषो न रायों अर्य: 
हैयवा चन्द्रेण रथेत याहि सुतस्य पीते ॥१ 
निर्यवाणों प्रशस्तीनियुर्वा इन्द्रसारथिः | 
दायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥& 
अनु कृष्णे बसुधिती येमाते विश्वयेशसा । 
गायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥३ 
हन्तु त्वा मनोयुजो यूक्तासों नवतिनंव । 
एयवा चद्ध ए रयेन याहि सुतस्य पीतयें ॥४ 
गायों ध्त्त दरीणां युदस्व पोष्याणाम । 
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उत वा ते सहख्तिणो रथ श्रां यातु पाजसा ॥५।२४ जा 
वायो | शजत्रुझ्ञों. को कम्पाग्रसमान करने वाले राजा, के समान्न .तुर 

अन्य के द्वारा न.पीए गए सोसरस को पहले ही, पीलो और स्ठ॒ति करने याले 
के लिए धनों को प्राप्त कराओ । तुस अपने कंल्यांणकारी रथ. द्वारा सोम पी 
लिए यहाँ आशों ॥ १ ॥ दे वायो ! ठुस इन्द्र के साथ ही सारथि रुप २ 
सुबंणंसय रथ द्वारा अश्वादि, से युक्त होकर सौम्य -स्वरभाव वांले वलवाः 
व्यक्तियों से युक्त तथा अनेक दुष्ट व्यक्तियों से रहित रहते - हो | तुम हृपकार 
सोम का रस पान करने के लिए यहाँ पधारों ॥ २॥ हे वायों ! काले बर 

' घाली, वसुझ्रों को धारण करने वाली, विश्वरू्पा आंक्राश प्रथिवी तुम्हारे पः 
चिन्ह पर चलती है। तुम श्रपने प्रसन्‍नतादायक रथ के द्वारा सोम॑ .पीने 
लिए यहाँ आराझो ॥ ३.॥ हे वायो ! मन के समान वचेगवान्‌, परस्पर 'मिः 
हुए निन्‍्यानवे अश्व तुम्हारे लिंए ग्रद्दाँ लाते हैँ । तुम सोम पीने के निम्मिः 
सुन्दर प्रसन्नताप्रद रथ द्वारा पधारो ॥ ४ ॥ है बायो ! तुम. सकर्ों घोड़ों व 


रथ में जोड़ों और उनके सद्दित तुम्हारा रथ वेग सहित यहाँ आगम 
करे ॥ ६ ॥ (५ 


४६ एकत 
( ऋषि-वामदेबः । देवता-इंन्द्रइंहस्पतीः । छुन्दे--गायन्नी ) 


इदं बामास्ये हवि: प्रियमिन्द्रावृहस्पती । उकथे मदश्व- शस्यतेः;॥ १ 
अ्य॑ वां परि पिच्यते सोम इन्द्रावहस्पती । चारुमंदाय-पीतये ॥२ , 
आरा न इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ । सोमप्रा सोमप्रीतये ३ 
अ्रस्मे इन्द्रावृहस्पती रथि घत्त शतखिनम्‌ । अश्वावन्तं सहस्रिणम ॥ 
इन्द्राबृहस्पती वयं सुते गीभिहँवामहे । अ्स्य सोमस्य पीतमरें. ॥५८, , 
सोममिन्द्रावहस्पती पिचतं दाशुपों गृहे । मादयेथां तदोकसा ॥६ २१ 


है इन्द्र ओर बृहस्पति ! इस परम प्रिय सोम रूप हविरज्ञ को हम: तु 
दोनों के मुझ्ल. में डालते हं। तुम दोनों को हस हधकारी सोम रस प्रदा' 
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इते हैं ॥ १ ॥ दे हन्द्र भौर इहस्पति ! तुम दौनों डी दृष्टि के निमित्त 
हथा पीने के लिए यह सुरुषादु सोम-रस हम तुम्दारे सुख में डालते हैं ॥ २ ॥ 

हस्त भौर शृहस्पति ! तुम दोनों खोम पान करने थाले दो। तुम दोनों 
हमारे यज्ञ-शद्द में सोम पीने के लिए चाद्यो ॥ ३ ॥ दे इन्द्र भौर इृददस्पतिं ! 
गुम दोनों 'ही हमको सेखड़ों गायों भौर इजारों धोड़ों से युक्त धन अद्यान 
करो ॥ ४ ॥ है इन्द्र चौर छृहस्पते ! सोम के सिद्ध ऊिये जाने पर इम दोनों 
भपने स्तोत्र द्वारा तुम दोनों को सोम रस पीने के लिए छलाते हैँ ॥ २ ॥ दे 
इन्द्र | हे ६दरपते ! हवि देने वाल्ले यजमान के घर में निवास करठे हुए तुम 
ऐोनों सोम पीकर दृष्ट दोशो ॥ ६ ॥| [२४] 

मार ४० सूक्‍्त 
(ऋषि-वामदेय: । देवता-इदस्पतिः, इन्द्राइदस्पती । छुन्द-प्रिप्टूप) 
पस्तस्तम्म सहस्ग वि ज्मो अन्तास्वृहस्पतिस्निपघस्थी रवेण । 
तें प्रत्नास ऋषभो दीघ्याना: पुरो विप्रा दथिरे मन्दजि्वम्‌ ॥१ 
घनेतय: सुप्रकेत मदन्तों बृहस्पते भ्रभि ये नस्ततस्रे । 
पृषन्त सृप्रमदब्धमुर्व दृहृस्पते रक्षतादस्थ योनिम्‌ ॥२ 
बृहस्पते या परमा परावदत शभ्रा त ऋतस्पृणों नि पेदु: ।६ 
तुम्य॑ साता भ्रवता भरद्विदुग्या मध्च: श्चोतन्व्यभितों विरप्यम्‌ ॥३ 
बृहस्पति: प्रथम जायमानो महो ज्योतिष: परमे, व्योमन्‌ । 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि ॥४ 
ससुध्रभा स ऋववता गणोेन वल॑ रुरोज फलिगं रवेण | 
बृहस्पतिरुलिया ह॒ृव्यसुद: कमिक्रन्‍द्वावश्ञतीर्दाजतू ॥५ २६ 
येद-रचछ बृहस्पति ने अपने बज़ से प्थिय्री की दशों दिशा्ों को 

अपने यरा में किया। ने शब्द द्वारा सीनों लोड में ब्याप्त दैं। उन विशिष्ट 
डिद्ढा बाद्े, प्रसक्षता देने बाल्ने शृहस्परति को प्रायोन ऋषियों ने पुरोहित पद पर 
स्पापिद किया ॥ १ ४ दे मेघादी गृहस्पत्िदेव ! सुम्दारी यात' से शतबत्रगण न 
करने लगठे ई । जो तुमको पुष्ठ करने के विमित्त स्तुति करते हैं, सम उनके 


नर 


दल 
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लिये फलदायक, बढ़ाने वाले तथा हिंसा रहित होते हो और तुम उनके . 


महान्‌ यज्ष के पालन करने वाले हो ॥ २ दे छद्दस्पतिदेव | जो दूरस्थ दिग्य 
लोक है, वह भ्रत्यन्त उत्कृष्ट है। वहाँ से तुम्दारे घोड़े इस यज्ञ सें झाते दे । 
जैसे खाद से भरे हुए कुए के चारों ओर जल उबलता है, बेले ही पापाण 
द्वारा निष्पक्ष सधुर सोम रस स्तुतियों के द्वारा तुम्दें चारों भोर से सींचता 
है॥ ६३॥ जब वे सन्त्रजश्ञ बृहस्पति सूय सण्डल में प्रथम बार प्रकट हुए तब 
मुख से सप्त छुन्दोसय तथा शब्द से युक्त धोकर उन गमनशील बृहस्पति ने 
झापने तेज से अँधेरे को नष्ट किया ॥ ४७॥ उन जृहस्पति ने स्तुति करते हुए. 
अफ्रिराशों के साथ घोर शब्द द्वारा विल्” नामक देत्य का नाश किया।. 
उन्होंने शब्द से ही उत्तम दूध देने वाली गौश्ों को को गुफा से निकाला 
था॥ ९ ।। ु [६६] 


एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञ विधेम नमसा हविभि: | . . 

बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वर्य स्थाम पतयो. रबीणाम ॥६ 

स्‌ इद्राजा प्रतिजन्याति विद्॒वा शुष्मेण तस्थावभि वीर्येण । 

बृहस्पति यः सुभृत॑ विभति वल्मुयति बन्दते पूर्वभाजम्‌ ॥७ 

स इत्केति सुधित श्ोकसि स्वे तस्मा इश्ण पिन्वते विश्वदानीम । 

तस्म विशः स्वयमेवा नमस्ते यस्मिन्ब्रह्म राजनि पूर्व एति ॥5८ 

अप्रतोत्तो जयति स॑ घनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या । 

अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मरी राजा तमवन्ति देवा: ॥& 

इन्द्रश्च सोम॑ पिवतं वृहस्पते$स्मिन्यज्ञे मन्दसाना दृषण्वसू । - 

श्रा वां विशन्त्विन्दव: स्वाभुवोस्मे रथि सर्ववीरं नि यच्छृतम्‌ १० 

बुृहस्पत इन्द्र व्धेतं न: सचा सा वां सुमतिभूत्वस्से।....... 

प्रविष्ट घियो जिगृ॑ पुरन्धीज॑जस्तमयों वनुषामराती:॥११ ॥२७ 
वे स्रहस्पति सबके देवतास्वरूप, पालन करने वाले और कामनाओं 

को यर्षा करने वाले हैं, हम यज्ञ में धविरज्ष द्वारा स्तुति करते हुए उनकी 

पूजा फरेगे। , जिससे हम संतान तथा बलयुर्त ऐश्वर्य का स्वामित्व प्राप्त कर 
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एड़ें ॥६॥ जो राजा दृहश्पति छी भले प्रदार रफा काठा है पंया प्रथम 
एग्प प्रदय झरने बाला मानकर उनको हवि देता हुआ नमस्कार थुक्त स्तुति 
करता है, वद राजा छपती शक्ति से शत्रुओं की शक्ति को निरर्थर फरता 
दुया उसे हरा देता है ॥ ७ ॥। जिसके पास दृद॒श्पति सभसे पहले जाते हैं, 
बह राजा संतुष्ट होडर भपने स्थान में रहठा है। उसके लिए छपियी भी हर 
ऋगु में फल देने थाली होती है। ठसडी प्रजा उसके सामने सदा सिर 
भुकाये रहती है ५ ू ४ जो राजा रचा चाहने वाले धनहीन विद्वान को 
घत देता है, व शब््र मो के 'घन का विजेता होता है । देवठा उसके सदा रक्षक 
रहते हैं॥ ३ ॥“ है इैंदस्पत !' तुम भौर इन्द्र दोनों हो इस यह में प्रसन्न 
दोरूर पजमानों को घन दो। यह सोम-रस प्वेम्पापक है। यह सुम्दारे 
शरीरों में प्रधिष्ट हो। मुम दोनों ही हमारे निम्रित्त सन्‍्तान से युक्त रमणोप 
घन प्रदान करो ॥ 4० ॥ हे शृहस्पते ! है इन्द्र! सुम दौनों ही हमको दर 
प्रकार से बदाप्नो | हमारे प्रति हुम दोनों छी हुपा एक साथ ही प्ररिष हो । 
हमारे इस पज्ञ की शुम दोनों ही रक्षा करो । श्यूति करने भाज़ों के शप्र भों से 
पुद करो । हुम दोनों ही हमारो स्तुति से चैतन्मता को प्राप्त हो 
डासो ॥ १३ ४ (२०) 


भ्श्य्कत 
( श्रषरि-वामदेवः ! देवता--ठपा | धन्द-भ्रिष्टिप, पक्ति ) 

इदमु स्त्युक्तमं पुरस्ताण्ज्यीतिस्तमसो वयुनावदस्यात्‌ । 

नूने दियो दुहितिरों विभातीर्गातु' कृणवन्दुबसो जनाय ॥१ 
प्रस्युर चित्रा उ पत्र: पुरस्तान्मिता इव स्वरवोडध्वरेपु । 

स्यू ब्जस्प तमसो द्वारीच्धन्ती रब्छुचयः पावका: ॥२ 
उच्छन्तीरथ चितयन्त भोजाव्राधोदेयायोपसो मघोनीः ! 
भचित्रे भन्‍्तः पराय: ससन्त्वबुब्यमानास्तमसो विमध्ये ॥३ 
गृवित्त, देवी: सनाये, गे, व्य, गये, वस्युपद्युफरे, को, चाय ५ 
मैना सवादे भड्धिरे ददाग्वे सप्तास्पे रेदती रेवदूप पड 
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यूं हि देवीक तंयुग्भिरश्व परिप्रयाथ भुवर्नाति सं्च | 
प्रवोधयन्ती रवस: सेंसन्त द्विपाञ्नतुष्पाच रथाये जीवम ॥ ४ ॥१ 


जो तेज हसरे द्वारा स्तुत है, वद्द सर्व विख्यात: अत्यन्त प्रकाशसान 
तेज झन्धकार को चीरता हुआ पूर्व दिशा में प्रकट दोता दे.।:सूर्य -की पुद्री,. 
प्रकाश से पूर्ण उपा यजमानों के चलने के कार्य में सहायता. देने से सर्वेथा 
समथ दें।। १.॥ ऊँसे यश में गद़े हुए यूपांश .स्थिर होते. हैं, बसे ही खुशो- 
मित उपाए पूर्व दिशा में ब्याप्ष होती हैं । वे बाधा देने वाले ,अन्धकार को 
खोल कर पवित्र उज्ज्वल हुई प्रकाश देती हैं ॥ २-॥ झंन्धकार को मिटाने, 
वाली, ऐश्वर्य, से युक्त उपाए" दृथि देने वाले , यज्मान की सोमादि झन्न देने के 
लिए प्रेरित करती हैं। उसी प्रकार. श्रीसम्पन्न गृहणियाँ. अपने. गुर्णों को, 
प्रकट करती हुई प्रगाढ़ अन्धकार के अन्त होने पर- अपने पतियों, को. सचेत 
करती हैं॥ ३॥ है प्रकाशमान्‌ उपाधों ! मिस रथ से तुमने नवम्ब .शर्थात्‌, 
सदा सस्ण और दशरव-शर्थाव द्शों इन्द्रियों को जीतने ,घाले श्मिराञों को 
ठेजस्वी बनाया था, तुम्हारा ही प्राचीन रथ हमारे इस-यक्ष, स्थान को शाकर 
प्राप्त हो ॥ ४॥ दे प्रकाशमान उपाशो ? तुम सोते हुए वौपाग्रों को, अपने 
चलने-फिरने आदि कर्मो में प्ररित करती हुई अपने गतिमान अश्व द्वारा 
घरों के चारों कोर कण भर में घूमती हो ॥ * ॥ [१] 
क्व स्विदासां कतमा पुराणी यया विधाना विदधुऋ भूणासं | « 
शुर्भ यच्छुआ उपसशरस्ति तःवि ज्ञायस्ते सहशीरजुर्या:॥६ “ 
ता घा ता भद्दा उपसः पुरासुरभिष्टियुम्ता ऋतजातसत्या:॥ १ 
यास्वीजान: शशमान उक्ये: स्तुवम्छंसद्धविणं सद्य आप ॥७ 
ता झा चरन्ति समना पुरत्तात्समानत: समता पत्मनथावा: | . 
ऋतस्य देवी: सदसो बुधाना गयां न सर्गा उपसो जरच्ते जाद , 
ता इन्व्वेव समता समानीरमीतवर्णा उपसब्धरन्ति | :८ 
गूहन्ती रभ्वमसितं रुशद्धि: शुक्रास्तनुभि: शुच्यों रवाना:-॥8& . 
रथि दिवो दुहितिरों विभातीः प्रजावान्तं यच्छतास्मासु देवी: 
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स्पोनादा वः प्रतिबरध्यमाना: सुवीर्यस्थ पतथः स्थाम 0१०. "7 
“तही दिवो दृह्तिरीं विभातीरुप ब्रुव उपसो यज्ञकैतु:॥ - 
बय॑ स्याम'यशसो जनैपु तद्‌ थौश्य धत्तां पृथिवी च देवी ॥११॥२ * 
आयमुगण ने जिन उपाशों के निमित्त चमसं झादि यनाएं थे, वे प्राधीन 
उपाऐ' भय कहाँ हैं ? प्रकाशमान्‌, नवीन सुन्दर रूप बाल्ली उपाए" जब 
उश्य्वल' प्रड्ाश करती हैं, उमर थे एक रूप रहती हैं ।ठस समय थे प्राचीन हैं 
या नवीन, यह थात पहचानने में नहीं घादी ॥ ६ ॥ यज्ञ करने घाले य्रमान 
ज़िंन उधाक्ों का रतोत्रों द्वारा पूजन करते हुप्‌ धन भाछ करते हैं, 'वे उपाए 
रुस्याण करने थाली हैं। ये प्रादीनंकाल से शाने वाली ' उपाए” यजमान की 
घन दें । ये मज्ञ के निमिश्त प्रकट हुई हैं। वे उपाए” सत्य: फल प्रदान करने 
पौली हैं ॥ ७ ॥ पक रूपए बाली समान उपाएऐ' भम्सरिक्त से पूर्व दिशा में 
अवतरितत होती हुई सर्वश्र जाती हैं । प्रकाश से पूर्ण उपाए" थज्ञ स्थान को लचय 
करती हुईं किरणों के समान पूमी झातों दें ॥ ८॥ ये उपाए" एक रूप बाली 
समान, सुन्दर वर्ण बाली, उज्यज्त सथा कान्तिमती हैँ । वे अपने शरीर द्वारा 
प्रफाशमान हैं भर भन्धकार को छुपा कर स्वेत्र घूमती'दैं / ६ ॥ दे प्रकाश- 
सान्‌ सूपे की पुप्रियों ! तुम हमको संतान भौर धन से परिपूर्ण करो । हम 
भपने सुख के निमित्त तुमसे निवेदन करते हैं, जिससे दम संतान से युक्त 
ऐश्व्य के भधिपति हो सके ॥ १० ॥ द्वे प्रकाशमान्‌ सूर्य की पुत्रियों | हम 
याशिरु मुमसे प्रार्थता करते हैं कि हम सब मनुष्यों के मध्य में यशस्वी कौर 
पेश्वयेबान्‌ बन भाहाश शौर क्ान्दि से परिपूर्ण पुधिदी हमारे निमित्त सुख 
को धारण करने वाले हों ॥ १4 ॥ 83 


५, १२ छक्त 

3४ :, एँ ऋषि-वामदेवः / देवशा-उपा । छन्दू-यायप्नी 4). * 
प्रत्ति प्या।सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसु: । दिवो भ्र्दध्ि दुहिता ।१ 
प्रश्येव चित्राएपी माता गवामुतावरी ।- सलाभूदश्विनोरुषा: ॥२- . 
उत .सलास्यश्विनोद्त माता बवामसि | उत्तोषो वस्व ईडिपे ॥3 
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यावयद्‌ हेषस -त्वा चिकित्वत्मूवृतावरि- । प्रति स्तीमै रभुत्त्महि ॥४ 

प्रति भद्रा अहक्षत गयां सर्गा न रइसयः । ओपा अप्रा उछ जयः ॥५ 

श्रापप्र पी विभावरि व्यावर्ज्योतिपा-तमः। उपो भ्रनु. स्वधामव ॥६ 

आरा थां तनोषि रश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम । | 

- उषः शुक्रेण शोचिषा ॥७ ।हे 
.  चह सूर्य की पुत्री उपा दिखाई देती है । पह स्तुति के योग्य, प्राणियों 

का नेतृत्य करने वाली और सुन्दर फलों को उत्पन्न करने वाली है । वद अपनी 

घहिन स्वरूपा रात्रि की समाप्ति पर - अंधेरे । को लष्ट, फेरती .है॥ १ ॥ घोड़े - 

के समान सुन्दर दीखने वाली, प्रकाशसयी, किरणों की साता झौर यज्ञ को 

सम्पन्न करने चाली उपा अखिनीकुमारों से बंन्छु-भाव स्थापित करती. है ॥श॥ 

दे उपे ! तुम अखिनीकुमारों से वन्धुत्व रखने वाली कौर किरणों की जननी 

हो। तुम ऐेशर्य की अधीश्वरी हो ॥| ६॥ दे सत्य बचने वाक्ती उषे! तुस 

शन्न्‌ झी को दूर भगा “दो । तुम हमको शान. मदान करो । हम स्तुतियों से 

तुमको नमस्कार करते है॥ ४॥ वर्षा की धारा के समान सद्दान्‌ 'तेजवाली - 

उपा ने संसार कौ परिपूर्ण किया दे । स्तुति के योग्य किरणों दर्शनीय द्ोती 

है॥ ५॥ दे उपे ! तुम सुन्दर प्रकाशवाली दो । अपने तेज से झन्धकार को 
आलेष्ट करती हुई संसार को सम्पन्न बनाओ । तुस डूस दृविरनन का पालेन 
/ “ ॥ ६ ॥ है उपे ! तुम अपने भ्रकाशमान तेज से परिपूर्ण होकर किरणों 
. द्वारा आकाश और विस्तृत अन्तरिष्त में व्याप्त द्ोशो ॥ ७ ॥ .... [७] 

भरे सूक्त 
( आप्पि-वामदेवः । देवता-सविता । छन्दू-जगठी ) 

तद्देवस्थ सवितुर्वार्य महद्ृ॒णीमहे भ्सुरस्य प्रचेतस: । 

छुदियेंन दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो महाँ उदयान्देवो अ्रवतुनि; ॥१ 

दिवो धर्त्ता भुवनस्थ प्रजापति: पिशद्ध द्वार प्रति मुख़ते कविः | 

विचक्षण: प्रथयन्नापूरान्नुर्वजीजनत्सविता सुस्तमुक्थ्यम्‌ ॥२ 4०४ 

प्राप्रा रजासि दिव्यानि पाथिवा श्लोक॑ देवः इरुते स्वाय धर्मणे । 
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प्र बाहू श्रश्नावसविता सवीमनि निवेशयम्प्रसुवन्कतुमिजेगत्‌ ॥ है 
प्रदाभ्यो भूवनानि प्रचाकशद ब्रतानि देवः सविताभि रक्षत्ते । 
प्रासाग्वाहु भुवतस्य प्रजाम्यों धृतव्तो महो भज्मस्य राजति ॥.९ 
तिसदरिक्त सविता महित्वना भी रजांसि परिभूछोरि रोचना। 
तिस्रो दिवः परथिवीस्तिस्न इन्बति भिभिव्रतैरभि नो रक्षति त्मवा ॥५ 
बृहृत्सुम्त: प्रसवीता मिवैद्यनों जगत: स्थातुश्भयस्य यो वशी । 

से नो देव: सविता छ्वर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय विवरूयमंहस: ॥६ 
भझ्रागन्देव ऋतुभिवेंधेतु क्षय, दघातु (न: सब्रिता सुप्रजाभिषम्‌ । 

स नः क्षपाभिरहभिश्व जिन्वतु प्रजाव त॑ रसिमस्मे समिस्वतु ॥७ ।४ 


सवितादेव बक्षवान्‌ एवं मेधावी हैं। हम उनसे धरण करने योग्य कौर 
पूदनीय घन की याचता करते हैं, उस बने को थे हविदान करने वाले 
यजसान को अपनी इस्दा से प्रदान करें करें ॥ $ ॥ भारारा तथा सभी कछ्ोकों 
को घारण करने वाले, प्राणियों को प्रकाश और वर्षा झादि द्वारा पालन करने 
बाद्वे मेधाबी सदितादेव सुवण कवच को घारण करते हुए झपने तेज से 
संसार को मली प्रकार परिपूर्ण करते भौर प्रशंसा के योग्य भ्रष्ठ सुख प्रकट करते 
६॥२॥ थे सबितादेव भ्रपने तेज से आकाश और श्थिवी को परिपूशे करते 
हुए झपने उत्तम कार्यों द्वारा प्रशसा को प्राप्त करते हैं। वे निश्य प्रति संपार 
को कार्ये झो भोर प्रेरित करते तथा सृष्टि के निर्माण-कार्य के किये भुजा 
फजाते हैं ॥/१॥ ये सवितादेव झ्िसिा-मावना सहित ज्लोकों को प्रकाशित 
करते हैं झौर संकरपों का पालन करते हैं । वे सब श्वोकों में रहने थाले 
प्राणियों को रक्त के लिए अपनी भुजा फैलाते हैं।वे पर्तों के धारण करने 
बाड़े हैं भर इस विशाल संसार के स्वामी हैं ॥ ४ ॥ अपनी महिमा द्वारा 
सतितादेय घीनों भम्तरिक्षों को स्याप्त करते हैं। थे लोहत्रय में भी म्याप्त हैं। 
वे प्रकाशमाद्‌ सवितादेव भगिन बादु भौर भ्रादित्य को धथा सोनों झ्राकाशों 
और हीनों 'एपिवियों को म्पाप्त करते हैं । वे तीनों प्र्तों द्वारा हमारी कृपा 
पूवक रहा करें ॥ ९ ॥ जो कर्मो को निर्धारित करते हैं, जिनके पास मद्दाद 
देशय॑ है, जो सबके जानने योग्य तथा सब भाणियों को बरः 
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हमारी रक्षा करो | दे सिन्नावरुए ! हमारे रक्तक वनों । है देवताओं ! तुममें 
से कौनसा देवता यज्ष में धन प्रदान करने बाला है ॥ $॥ जो देवगण स्तुति 
करने बालों को प्राचीन स्थान देते हैं, जो दु:खों- को हटाते हैं, जो ज्ञानी और 
अँधेरे को नष्ट फरने वाले दें, - वही देवता मलुष्यों के कर्मों के.विधायक एवं 
कासनाओं को परिपुर्ण करने वाले हैं। थे सत्य कर्मों से युक्त एवं सुन्दर 
झौर सुशोभित हैं ॥ २॥ सबके लिए स्नेह देने वाली साता कद्ति की हस 
सुख एंवं कल्याण प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं, जिससे आकाश झौर शथिवी 
दोनों ही हमारी रक्षा करं। दिवस रात्रि झौर उपा हसारी कामनाश्नों का 
सम्पादन करनी वाली -हों ॥ ३ ॥:-श्र्यंसा और चरुण :उचिव मा दिखाते 
हैं। हविरस के स्वामी अ्रग्निदेव ने कल्याणकारी यशुमार्ग को दिखाया दै। इससे 
झौर विष्णु सुशोभित हुए हमारे द्वारा पूजित होने पर सल्तान; बल,ओऔरं 
रमणीय धनयुक्त सुख भदान करे ॥ ४ ॥ इंन्द्र-के मिश्र मरुदूगण, पंत और 
भगदेवता से हम रछ्ा की याचना करते है। चरुणदेव हसको पाप से बचा - 
भर मित्र देवता हमारे सखा होते हुए हमारा पालन करें ॥ &€॥ [६] 
नू रोदसी अहिना बुध्न्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्ट : । 
समुद्र न संचरणे सनिष्यवों घर्मस्वरसो नद्यो श्रप ब्रनु ॥६ 
देवेनों देव्यदितिनि पातु देवख्ाता त्रायतामप्रयुच्छुन्‌ । 
नहि मित्रस्य वरुणस्य घासिएहामसि प्रसियं सान्‍्वर्ने: ॥७ - 
अग्तिराशे वसव्यस्थार्निमहूँ: सोभगस्य तान्यस्मभ्यं रासते ॥५ 
उषो मधघोन्या वह सूनृते वार्या पुर । अ्स्मभ्यं- वाजिनीवति ॥8 ४ 
तत्सु न: सविता भगो वरुणो मित्रा अय॑मा | - 8... 8998 
इन्द्रो' तो राघसों गमतु ॥२० १७ 
है आाकाश-एथिवी रूप देवियों! 'जेसे धन की कासनी वाला मलुष्य 
समुद्रन्यात्रा में जाने के लिए समुद्ध का 'स्तवंन करता है, वेले ही हम भी 
अपने इच्छित कार्य के लिए तुम-दोनों'की" स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥ देचमाठा 
भदिति प्न्य देवताओं के साथ हमारी रंत्षां करें। दुःखों से छुड़ाने वाले इंद 
हमारे रक्षक हों 4 मित्र, वरुण और '्थग्नि'से सोम रूप अन्न को हम- रोक नहीं 
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प्करे, बल्कि यज्ञानुष्छानों द्वारा इन्हें श्रदद्ध के सकते हैं॥ ७ ॥ धम्निदेव 
घन झौर मदहान्‌ सौमाग्य के स्वासी दें! इसलिए ये हमको श्रेष्ठ घन चौर 
सौमाग्य से सम्पन्न करें ॥ ८ ॥ हे सत्य वाणी रूपिणी, धन थौर धन्‍न की 
स्थामिदी उप्ा देवी ! इसको अत्यन्त शोभायुक्त घन अद्ान करो॥ ६ ॥ 
जिस घन सद्दित सरिता, भग, वरुण, मित्र, थमा और इन्द्र यश्ष-स्थान में 
भाते हैं, ये अपने उस घन को हमारे लिए प्रदान करें ॥ १० ॥ (] 


*ै ४६ उक्त 


( ऋषि-बामदेव:। देववा-चावाण्यित्यौ । इुन्द-ग्रिष्टप्‌, सायश्री ) 
भही द्यावाप्थिवी इह ज्येप्ठे रचा भवतां शुचयद्धिरव: । 
यत्सीं वरिप्ठे बृहती विमिन्वनुरुवद्धोक्षा पद्रयानेभिरेव: ॥१ 
देवी देवेभियंजते यजत्रेरमिनती तस्थतुरुक्ष माणें । 
ऋतावरी पद्ग हा देवपुभे यज्ञस्य नेत्री घुचयाख्द्रिरकें: ॥२ 
स इत्स्वपा भुवनेप्वास य इसे द्यावाप्थिवी जजान । 
उर्वी गभीरे रजेसी सुमेके भ्रवंशे घीरः शच्या सर्मरत्‌ ॥३ 
वू रोदसी वृह॑द्धिर्नों वरूथैः पत्नीवद्धिरिपयन्‍्ती सजोपा: । 
उरूची विश्वे मजते नि पातं धिया स्याम रश्यः सदासा: ॥४ 
प्र वां महि थवी भ्रभ्युपस्तुति भरामहे । घुची उप भअ्रशस्तये ॥५ 
पुनाने तन्‍वा मिथः स्वेन दो राजय: । ऊह्याथे सनाहतम्‌ ॥६ 
मही मित्रस्य साधयथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम । 


परि यज्ञ नि पेदथु: ॥७ ।८ 


सुश्नेष्ठ, मदत्ववती चाकारा-एयिवी इस यज्ञ में शोमन स्वोग्न और 
सोम रस से परिपूर्ण होझर प्रकार से युक्त हो । इस कार्य के निमिक्त सिंचन 
हमे में समय पश्नैन्य विस्तृत और सद्दत्वयती आाछादा-ट्ियिदी की स्थापना 
ख्ते हुए ससदृगण के साथ विशेष शब्द करते देँ॥१॥ यज्ञ के योग्य, 
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कामनाओं के वर्षक, हिंसा से शून्य, द्रोह से शूल्य, सत्य से युक्त, देचताशों के. 
अभिभूत कर्ता, यज्ञ-सस्पादक शआाकाश एग्रिवी रूप दोनों देव अन्य देवताओं ' 
से सुसंगत हो हृविरन्नों से परिपूर्ण हों॥ २॥ जिन्होंने इस श्राकाश-इंथिवी 
को बनाया, जिन्होंने इस विस्तृत, अविचलित, सुन्दर रुप वाली, आधार से 
शून्य आकाश प्थिवी को समान रूप से सुन्दर ठठ्ठ से चला रखा है, वे इस 
समस्त लोकों के सध्य में शोभा पाने वाले हैं ॥ ३॥ दे आ्राकाश-एथियी ! तुम 
दोनों ही हमको अन्न प्रदान करने की कामना करती हो तथा पररुपर सुसंगत / 
हो । तुम ब्याप्त, विस्तृत और यज्ञ के योग्य होती हुई हमको शृहिणी युक्त घर . 
प्रदान करो और हसारी रक्षा करो । हम अपने श्र य्ठ कर्मा द्वारा रथ युक्त 
सेवकों को प्राप्त करें ॥ ४ ॥ है आकाश-इथियवी ! तुम कांतिसती हो । हस 
तुम्हारे निमित्त इस भहान्‌ स्तोन्न को अस्तुत करते हैं। तुम दोनों ही पवित्र 
हो । हम तुम्हारी स्तुति के लिए तुम्हारे पास झाते हैं ॥.५॥ हे देवियों ! 
तुम दोनों अपने तेज ओर जल से परस्‍्पर एक दूसरी को पविदन्न करती हुई 
सुशोभित होश और सदा ही यज्ञ को वहन करने वाली बनो ॥ ६ ॥ हे: 
आकाश-प्थिवी ! तुम सहत्ववती हो। ठुम मित्र रूप स्तुति करने वाले की सहा-' 
यक बनो । तुम अ्रन्‍्तादि धनों को धारण करती हुई यज्ञ स्थान की परिकमा' 
करती हुई विराजसान होश्रो ॥ ७ ॥ | 


४७ छकत 
( ऋषि-वासदेवः । देवता -नक्षेत्रपतिः श्रादि | छन्द-अजुप्डुप्‌, ब्रिष्दुपडष्णिक ) 
क्षेत्स्य पतिना वय॑ हितेनेव जयामसि । 
गामरवं पोषयित्वा स नो सृब्यातीहशे ॥१ 
क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूमिवेनुरिव पयो अस्मासु घुक्ष्व । 
मथुश्चुतं घृतमिव सुधृतमृतस्य नः पतयो मृछयन्तु ॥२ 
मधुमती रोपधीर्चाव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षय । 
क्षेत्रस्य पतिमंधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अच्चेन॑ चरेम ॥३ - 
णुर्न वाहा: शुनं नर: शुनं कृषतु लाइगलम्‌ । 
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घुनें बरत्रा वध्यन्तां घुनमट्रामुदिरुगय ॥४ 
धुनाती राविमां वारच जुपेयां यद्िवि चक्रथुट पय: । 
तेनेमामुप सिद्वतम्‌ ॥५ 
: प्र्यीची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 
या नः सुमगाससि यथा न: सुफलाससि ॥६ 
द्वः सीतां नि गह्मातु तां पूपानु यच्छतु । 
गत न; पयस्वती दुह्ममत्तरामतरां समाम्‌ ॥७ 
गुवे न: फाला वि कृपन्तु भूमि घुनने कोनाशा प्रभि यम्तु वाहैः । 
पुर पर्जन्यों मधुना पयोभि: घुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ ॥८॥६ 


बन्धु के समान पछेग्रपति के साथ हम यजमान गण जछ्ेत्र को जीतेंगे। 
। ऐश्नपति धमारी थौश्ों झौर धोढ़ों को पुष्ट करें । वे हमको देसे योग्य घन 
[कर धसारा कर्पाण करें ॥ ३ ॥ दै क्षेत्रऐते ! जैसे थौ दूध देती है, बेसे ही 
गुम मीठा, शुद्ध, एव के समान सुस्वादु जक्ष हमको दो । तुम जलों के स्वामी 
हमको हर भ्रकार से सुसी बनाथो ॥ २॥ भौपधियाँ हमारे लिए मधुर गुण 
वाली हों, प्थिवियों घननों से युक्त हो, नदियों मीठे जल वाली हों। अन्त: 
रिप मधुर जलवर्षक हो। पछेत्रपति सघुर धनन्‍्न से थुक्त हों। हम किसी की 
हिंता न करते हुए उनके शानुऋल रहें ॥ १॥ दल घलाने वाले पशु सुझी 
हों। मनुष्य भी सुप पूचछ दल चलादें । हल भी सुख से खेत को सोदे। 
रफ्षिों सुख से पशुर्धो को यॉँथें । चाबुक को भी सुखपूर्वफ चलाया 
ज्ञावे ॥ ४॥ दे थस्नपति भौर स्वामिन्‌ ! धरम दोनों दी दमारों स्तुत्तियों को 
मुनो | सुमने चाकाश में जिस जल को रचना की है, उसके द्वारा दी इस 
शषियी को सींचो ॥ ५ ॥ है सीते | तुम सौभाग्यवठी हो । तुम 'पथिवी के 
नोधे जाने यात्ती हो। तुम्हारे शुर्णों की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तुम 
सुर सौभाग्य को अश्रद्मान करती हो । .सुम्दर फल घछुम 
देने में सम हो ( सीता हल का अग्र भाग भर्थाव्‌ फ़ाली 
पो कहते हैं) ॥ ६ ॥ इन्द्रदेव सीता को अहय करें । पूपा उस्ते मल्ते प्रकार 
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पकड़े' , जिससे ए्थिवी जल झोर अ्रन्न से सम्पन्न होकर उत्तरोत्तर समृद्धि को 
प्रपह हो ॥ ७ १ यह हल की फाी सुख पूचक भुसि को खोदे | कृपक जन 
सुख पूर्वक बेलों को चलायें | मेघ मधुर जल की वृद्धि करता हुआ श्थिची को 
जल से परिपूर्ण करे । है ' अन्न और जछ्षेत्र के अधिपतियो ! हमको सुखी 
करो ॥ ८ ॥ [६] 
४ '. पट पृक्त 
( ऋषि-बामदेवः । देवता--अग्नि: सूर्यों वाश्यों वा गावो वा घृत्त वा. 
छुन्द--त्रिष्दुप, प क्ति, अनुप्ट्रप , उप्णिक ) 

समुद्रादर्मिपधुर्मां उदारदुपांगुना सममुतत्वमाचठ १ के 

घृतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिद्ना देवानाममुतस्यथ नाभि: ॥१ 

बय॑ नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्यज्ञ धारयामा नमोभिः। 

उप ब्रह्मा श्णावच्छस्यमानं चतु:शुझगोपवमीदगौर एतत्‌ ॥२ 

चत्वारि शुक्षगा त्रयो अस्य पादा हू शीर्पे सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवोति महों देवों मर्त्या श्रा विवेश ॥३ 

न्रिघा हित॑ पणिभिगु ह्मानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 

इन्द्र एक सूर्य एक जजान वेनादेक स्वधया निष्टतक्षु: ॥४ 

एता श्र्पन्ति हचयात्समृद्राच्छतत्रजा रिपुणा नावचक्षे । 

घृतस्य धारा अश्रभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य गझ्रासाम ५ | 

समुद्र से साधुयंमयी किरण अविभू त हुई हं। मनुष्य “उनके ६ 

अमृतत्व प्राप्त करते हैं ।,घृत का जो व्यापक रूप है, . 
देवताशों की जिला शरीर अस्त का आपध्रथ रुप है. ॥ १ +. ' 
यजमान घृत की प्रशंसा करते हुए उसे नमस्कार पूर्वक इस * 

में ग्रहण करते हैं । बह्मा इस वाक्य को श्रवण करें । चार .सींग . वाले मुग 
समान चारों बेदों का ज्ञाता विद्वान वेद वाणी का निर्वाह करने वाला है॥ 
यज्ञाव्मक अग्नि के चार सींग, सवन रूप तीन पाद, अ्योदन और प्रवग्य र 
दो शिर तथा छन्द रूप सात हाथ हैं । यह सब ५ पनाओं के वर्षक हैं।य 
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मंत्र, कत्य कौर शाद्यय द्वारा तीत प्रकार से बंधे हुए धत्यन्त शब्द करते हैं । 
ये देव रूप से मरणधर्मा मलुष्यों के बीच विद्यमात है ॥३ ॥ पंणियों ने 
भौधों के मध्य दुग्ध, दधि भौर पत इन ठीन पद्ारयों को रखा | देवताओं ने 
रहें द्द्र कर प्राप्त दिया । इन्द्र ने एक पदार्थ पीर को उया सूर्य ने एक 
पद्मा्थ को उत्पन्न डिया। देवताओं ने दीतिमान अग्नि के पास से अन्न के 
द्वारा पुक पदाय॑ पृत को प्राप्त किया था ॥ ४॥ अपार गति बाला यद् जल 
अन्तरिष् से नीचे गिरवा ई। शत्रु डसे देखते में समर्थ नहीं है। उस सम्पू्य 
धृपारा को देसने में दम समर्थ द तथा इसके मध्य में हम झग्नि को भी 
दस समझते दें ४ * ह [१०] 
सम्मवस्रवन्ति सरितों न थेना श्रन्तहँ दा मतसा पूयमाना: | 
एते धर्पन्त्यूमथों घृतस्य मृगा इव क्षिपणोंरीपमाणा: ॥६ 
सिन्‍्बोरिव प्राध्वने धूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्दा: । 
पृतस्य मारा श्रस्पो ने वाजी काप्टा भिन्‍्दल्नूमित्रि: पिन्वमानः ॥७ 
भ्रभि प्रवन्त समतेव योपाः कल्माण्य: स्मयमानासों अग्निम्‌ । 
घृतत्य घारा: समियो नसनन्‍्त ता जुपाणो हर्यति जातवेदाः ॥८ 
कन्या इव बहनुमेतवा उ श्रण्ज्यण्जाना ग्रमि चाकशीमि । 
यत्र सोम: सूयते यत्र यज्ञों घृतस्य घारा श्रनि तत्पवन्ते ॥& 
प्रम्यपत सुद्र[ति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविश्यानि घच । 
इसमें यज्ञ नयत देवता नो धृतस्य धारा मघुमत्पवन्ते ॥१० 
, धामन्ते विश्व मुवनमयि थ्लित्तमन्य: सम्ुद्रे हचन्तरायुषि ! 
भपामनीके समिये य भाभृतस्तमश्याम मच्रुमन्‍्तं त ऊमिम्‌ ॥११ ।११ 
| स्नेहदायिदी नदी के समान यद्द पृत-घाराऐ अथवा वायियों 
झम्तकरण में चित द्वारा पविश्न होती हुईं बाहर आती हैं। जल की 
सो के समान यद्व बेग पूरक दौदठी हैं, जेसे ब्याथ के डर झूग दौइते 
हैं ६३४ जैसे नही का जब नोपे स्थान की ओर वैय पर्वक्ूत जावा हैं, 
, बसे हो घूस धारा भी पेग पूरंड दिकन्षवी हुई जावी न्फ 
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सीमाओं को पार करती हुई तरंगित होती हुईं बढ़ती है, जेसे स्वामिमानी.. 
अश्व तरद्ध में बढ़ता जाता है ॥ ७॥ जेसे श्रष्ठ आचरण वाली, मसंगलमयी 
प्रसन्‍नवद्ना नारी एक चित्त से पति से ही प्रेम करती दे, वेसे ही छत की ' 
धारा भ्रग्नि से प्रेम करती हुईं उनकी ओर जाती है और समान रूप से 
प्रदीक्ति युक्त होकर मिल जाती है। वे मेधावी अग्नि उन घतघाराओं की सदा 
इच्छा करते हैं ॥ ८॥ जैसे कन्या अपने सुन्दर रूप और वेश-विन्यास को 
प्रकट करती हुईं पति को प्राप्त करने के लिए जाती हैं, वैसे ही यह घत घाराए' 
गमन करती हैं | जहाँ सोम-याग होता है वहाँ कान्तिमय एवं उज्ज्वल घृत- 
धाराऐ' अग्नि को प्राप्त होती हैँ ॥&॥ है ऋत्विको ! गौजञ्नों के समीप 
जाओं, उनकी सुन्दर स्तुति करो । हम यजसार्नों के निमित्त ये स्तुतियां ऐश्वय 
धारण करने वाली हों श्र हमारे यज्ञ को देवताओं के पास पहुँचाव | घृत- 
घाराऐ' साधुर्यमय्री होती हुई गसन करें ॥ १०॥ दे अग्ने ! सम्पूर्ण विश्व 
तुम्हारे आश्रय पर टिका हैं । तुम्हारा महान्‌ वल समुद्र में, छृदय में, प्राय 
में, जलों के मन्‍थन रूप विद्य त में, जीवन-युद्ध में प्रकट होता है। हम तुम्दारे 
उस मधुर रस को श्राप्ष करने में समर्थ हों ॥ ११ ॥ ' [१3१ 


॥ इति चतुर्थ मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ पद्नम मण्डलम ॥.. - 
१ सकत ' 
(ऋषि-बुधगविष्टिराबात्रेयों । देवता--अ्ररिति: । छन्द्र-त्रिप्टुप, पंक्ति) 

श्रवोध्यग्ति: समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायती मुपासम्‌ । 
यह्दा इव प्र बयामुज्निहाना: प्र भानव. सिख्रते नाक्रमच्छ ॥१ 
अवोधि होता यजथाय देवानुर्ध्वो अरिनि: सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुशदर्दाश पाजो महान्देंवस्तमसो निरमोचि ॥२. 
यदीं गणस्य रशनामजीग: शुविरडक्ते झुचिभिर्गोभिरगिन: । 
श्राइक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूध्वों श्रधयज्जुहभि: ॥३ 


हद 


# १ झ० $ | सू० १ ) द्श्श 


ग्निमच्दा देवयतां मनांसि वक्षूपीव सूर्ये सं चरस्ति । 

है सुवात्ते उवसा विरूपे इवेतो वाजी जायते भग्रे भ्माम्‌ ॥४ 
निष्ठ हिं जैस्यो भ्रग्ने अह्लां हितों हिलेप्वस्पों बनेषु । 

प्रेदमे सप्त सतना दधानो।लिहँता ति पसादा यजीयाव्‌ ॥५ 
निहता न्यसीदद्यजीयानुपस्थे मातुः सुरभा उ लोके । 

वा कविः पुरनिः४ ऋतावा घ॒र्ता कृष्टीनाझुत मब्य इद्ध:ः ॥६ ११२ 


गौ के समान भ्ाने वाली उपः के प्रकट होने पर अ्रग्नि अध्वयुश्रों के 
ए से प्रदीक्ष होते हुए बढ़ते दें । उनकी शिसाएँ ऊँधी फेंलती हुई विस्दृत 
ह के समान झग्तरिक्ष की भीर बढ़ती जाती है ॥ ३ ॥ होता रूप अग्निदेव, 
वत्ाभों के यजन के विमिस्त बढ़ते हैं । ये उपाकाल में प्रसत्न चित्त से ऊँचे 
) झौर उठते हैं। समृद्ध हुए भग्नि का प्रकाशित बल दिखाई देता है। वे 
डानू देवता धन्धकार से स्वयं मुक्त होते हुए अन्यों को भी मुक्त करते हैं ४२ 
पे भ्रग्ति पिध के थन्धकार को दूर करते हैं, तब प्रदीक्त होकर अपनी 
झऋर्णों द्वारा संसार को प्रकाश देते हैं। फिर वे बढ़ी हुईं एवं कामनायुक्त 
विधारा्रों से युक्त होते हुए ऊँचे उठकर उन घृत-धाराझों का पान करते हूँ ॥३ 
शारायुक्त झिसियों की कामना करने वाले मनुष्य के नेत्र जैसे सूर्य के दर्शन 
$ लिए बढ़ते हैं, बेंसे यज्मानों के ृदय शर्त के स्रामने बढ़ते हैं। जब 
पम्रिद्र रुप दाल्ली भ्रारश श्यिदी उपाकाल में घग्नि को प्रकट करती हैं, तब 
ये उम्ज्यल पणे पाले एवं बलयुक्त घरग्नि उत्पत्त द्वोते हैं ॥४॥ प्राहु्भाव होने 
है सामभ्य से युक्त थग्नि उदयकाल में प्रकट होते हैं । ये दीघछि से युक्त हुए 
दनों में इर्वारपत रहते हैं।चे सप्त ज्यालाएँ घारण कर थज्ञ के योग्य होठा 
होडर यज्ञ-स्‍्पान में विराजमान होते हैं ॥ २ ४ यत्ष योग्य होता होझर माठा 
धषिडी को गोद में सुन्दर येदी पर भरिन देवता श्रतिष्टिठ होते हैं । थे थुतरा, 
विद्वान, निशवान्‌ जनों के मध्य स्थिर द्वोझर सदर पालन करते हैं ॥६॥ [7] 


प्र शु ह् विप्रमध्वरेष साथुमनग्ति होतारमीछते नमोरि 
प्रा मत्ततान रोदसों ऋतेन नित्य मृजन्ति वाजित ६ 
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भार्जाल्यों मृज्यते सवे दमुना: कविप्रवास्तों अतिथि: शिवों नः | 
सहख्रशज़ो वृषभस्तदोजा विश्वाँ अग्से सहसा प्रास्यन्यात्‌ ॥८ 
प्र स॒द्यो अग्ते अत्येष्वस्यानावियस्मे चासतमों वधूथ । 
ईब्ेन्‍्यो वुष्यो विभावा प्रियो विश्ञामतिथिर्मानुपीणास्‌ ॥& 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयों यविष्ठ बलिमग्ने अन्तित श्रोत दूरात्‌ । 
आरा भन्दिष्ठस्य सुमति चिकिद्धि दृहले अस्ने महि शर्म भद्रम 2० - 
ग्राद्य रथं भानुमो भानुमन्तमग्ने तिष्ठ यजतेमि: समनन्‍्तम्त । 
विद्वान्पयीनामुरव॑न्तरिक्षमेह देवान्हुविरद्याय वक्षि ॥११ 
अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दार वृषभाय दृष्णे । 
गविष्ठिरों नमसा स्तोममग्नी दिवीव रुक्‍मसुरुव्यव्न्यमश्रेत्‌ ॥१२-१३ 
जो आकाश प्ृथियी को परिपुर्ण करते हैं, उन ज्ञानी, यज्ञ के फल की . 
सिद्ध करने बाले, होता रूप अग्नि का स्तोत्र द्वारा यजमान स्तवन करते हैं । 
यजसान उन झन्न के स्वामी झग्नि की घृत-सिंचन द्वारा नित्य प्रति पूजा 
करते हैं ॥७॥ सबकों पविन्न करने वाले क्षग्नि देव श्रपने स्थान में पूजे जाते : 
है| वे ज्ञानी है । विहवज्जन उनका रुतवन करते हैं। उनकी हस अतिथि के 
ससान पूजा करते हुए सुख पाते हैं। उनकी शिखाऐ' सीसा रहित .हैं । वे 
वेश्वविहित वल वाले एवं कासनाश्रों की वर्षा से तृप्त करने वाले हैं ।. है 
प्रग्निदिध ! तुम सबको अपनी शक्ति से परिपूर्ण करते हो ॥८ा! दे अग्ने ! तुम : 
ज्ञ॒को प्राप्त करते हुए शत्यन्त सुन्दर रूप से प्रकट होते हो । तुम शीघ्र ही . 
[गय्यों को पार कर उनसे बढ़ते और अग्रसर होते हो । तुम स्तुति के पात्र, 
नकाश देने वाले एवं स्वयं प्रकाशमान हो। तुस सभी प्राणियों के लिए पूज- 
नीय तथा अतिथि रुप हो ॥ ४॥ दे अ्रत्यन्त चुवा अग्निदेव ! साधकंगण पास . 
से तथा दूर से तुम्हारी परिचर्या करते हैं। अधिक स्तुति करने चाले उपासक 
की स्त॒तियों 'को तुम अहण करते हो | तुम्हारा दिया हुआ सुख सदा स्थिर. 
रहने बाला तथा प्रशंसनीय होता है ॥ १० ॥ है अग्ने | तुम श्वत्यन्त प्रकाश- - 
मान्‌ हो | तुस सर्वाज्ष सुन्दर रथ पर देवताओं के साथ सवार होओ | र्म- 
विभिन्न सार्गोा को जानकर उन्हें अतिक्रमण करने में समर्थ हो तथा देवगण, 
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॥ हवि प्रदयय धरने के निमित्त रश-स्थान में लाते हो ४ १३ ४ इस मैदाशे- 

न कामनाथों की दर्पा झरने वाले, एविय्व झग्ति के लिए स्तुति रोस्र झूठ 

तोप्र झो रुददते हैं। स्थिर चित्त याले अषिजन छाराशस्थ शातिस्धन, ऋशाशन 

एन भौर विस्तोर्थं सूर्य रूव अग्नि के किए नमस्खार युष्छ स्तुति करते 

8 हि [५३] 

र्‌मूक्त 

! ऋषि-कुमार घात्रेयों इसो। देदवा-मग्निः ) बरइविष्डर, पर जगठो) 

हमार माता युवतिः समुब्ध ग्रह विर्भात न दुदात्षि पिप्रे ॥ 

प्रनीकमस्य ने मिनज्ननासः पुरः पश्यन्ति निहितमरतों ॥१ 

इमेत॑ त्व॑ युवते कुमार पेषो विभपि महिप्री जजान ॥ 

पूर्वीहि गर्भ: झरदों ववर्धापश्यं जात॑ यदसूत माता ॥२ 

हिरण्यदन्तं धुविवर्समारात्कब्रादपश्यमायुषा मिम्रानम्‌ । 

ददानों भस्मा भमृत॑ं विधृववर्तिक् मामनिन्‍्द्रा: रणुवहनतुरथा: ४३ 

प्षेत्रादपश्यं सनुतश्रन्तं सुमधूय्य न पुरु झोममानम्‌ 

न ता भगृश्नप्नजनिष्ट हि ५: पलिबनीरियुवतयों भवन्ति ॥ ४ 

के मे मर्मेक वि भवेन्त ग्रोमिन येपां मोपा अरणथ्िदास | 

गई जगूमुस्व ते खूजन्ताजाति पश्य उप नश्विकिस्वान्‌ ॥५ 

बसों राजानं बसति जनावामरातयों नि दर्ुर्मत्मेपु 

ब्रह्माग्पप्रेरव त॑ सृजन्तु निन्दितारों निन्धासों भवन्तु ॥६१४ 
मालऊ को जन्म देने थाली माता गम सें घारण करती है झौर 

ड'पर्न होने पर रद पालतों है झौर उसके पिता को नहीं देती ! उस 

भुरहित मालक छो द्व पी ज़न विनष्ट नहों कर सझ्ते भौर उसके ध्रसि स्थान 

में स्थित होने दा देते ह॥% ४ है उमणो । नुम्र छालक को गर्म में घारण 

ढरती भौर फ़िर उसझा पोषण झरठी हों! सब उस इस्पन्न हुए बालक को 

समो जाने थाठ़े हैं। व बाद्मक प्रारंभिक ब्ों में बददा है। उसी प्रकार 
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मार्जालयों म्ृज्यते स्वे दमुना: कविप्रशस्तो अतिथि: शिवों नः। . 

सहस्रश्ज्जो वृषभस्तदोजा विश्वाँ अग्ने सहसा प्रास्यन्यात्‌ ॥८ 

प्र सद्यो अग्ने अत्येष्वन्यानावियंस्में चारतमों वशूथ । 

ईढ्छे न्‍्यो वपुष्यों विभावा प्रियो विशामत्तिथिर्मानुषीणाम्‌ ॥& 

तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमग्ने श्रन्तित श्रोत दूरात्‌ 

श्रा भन्दिष्ठस्य सुमति चिकिद्धि वृहत्ते श्ग्ने महि शर्म भद्रम्‌ ॥१० 

आद्य रथ भानुमों भानुमन्तपग्ने तिष्ठ यजतेशिः समन्तम । 

विद्वान्पथीनामुर्वन्तरिक्षमेह देवान्हविरद्याय वक्षि ॥११ 

प्रवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे। 

गविष्ठिरों नमसा स्तोममग्नौं दिवीव रुक्‍मसुरुव्य>चमश्रेत्‌ ॥१२ ।१३ 

जो आकाश परथिवी को परिपूर्ण करते हैं, उन ज्ञानी, यज्ञ के फल की 

सिद्ध करने वाले, होता रूप अग्नि का स्तोन्न द्वारा यजमान स्तवन करते हैं । 

.यजमान उन शझनन्‍्न के स्वामी अग्नि की घत-सिंचन द्वारा नित्य प्रति पूजा 
'" हैं ॥७॥ सबको पविन्न करने वाले क्षग्नि देव अपने स्थान में पूजे जाते' 
. ज्ञानी है। विद्वज्जन उनका स्तवन करते हैं। उनकी दम अतिथि के 
: » पूजा करते हुए खुख पाते हैं । उनकी शिखाऐ' सीमा रहित हैं । दे 
एवविहित बल वाले एवं कामनाओ्रं की वर्षा से तृप्त करने वाले हैं । दे 

झग्निदेव ! तुम सबको अपनी शक्ति से परिपूर्ण करते हो॥८॥ दे अग्ने ! तुस 

यज्ञ को प्राप्त करते हुए श्रत्यन्त सुन्दर रूप से प्रकट होते हो । तुम शीघ्र ही 

श्रस्यों को पार कर उनसे बढ़ते शोर अग्रसर होते हो। तुम स्तुति के पात्र, 

प्रकाश देने वाले एवं स्वयं प्रकाशसान हो | तुस सभी प्राणियों के लिए पूज- 

नीय तथा अतिथि रूप हो ॥ ६॥ हे अत्यन्त युवा अग्निदेव ! साधकगण पास 

से तथा दूर से तुम्हारी परिच्र्या करते हैं। श्रधिक स्तुति करने वाले उपासक 

की स्तुतियों 'को तुम ग्रहण करते हो | तुम्हारा दिया हुआ सुख सदा स्थिर 

रहने वाला तथा प्रशंसवीय होता है ॥ १० ॥ हे अग्ने ! तुम श्षत्यन्त प्रकाश- 

सान्‌ हो | तुस सर्वाज्ष सुन्दर रथ पर देवताओं के साथ सवार होओ | तुम 

विभिन्न सार्गों को जानकर उन्हें अतिक्रमण करने में समर्थ हो तथा देवगण 
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को ह॒वि प्रदण ढरने के निमित्त यज्ञ-श्थाग में छाते हो॥ ११॥ हउ गेधानों 

जन फामताझों की धर्षा करने वाते, पवित्र झरिति के क्षिपु रतुति भौध शेप 
हतोग्न झो कहते हैं। स्थिर पित्त याल्ते घापिगत झाकराशरध गतियात, गरकाशर३ 
मान और पिस्तोश सूरे रूप झरिग के क्षिप्‌ गगाऊार धुत १हुति क्यो 
है॥ १९॥ [ ५१) 

१ मृक्त 
( ऋषि-कुमार झ्ात्रेयों इशों | देवता-मरिया । हरद>तिश्पू, पकि। धरती) 
कुमार माता युवति: समुब्धं गुदा यरिभति गे दृद्धति पिभे । 
प्रनीकमस्य न मिनझानारा: पुरः पश्यन्ति निद्धि।गरती ॥॥ 
कमेत॑ त्म॑ युवते कुमार पेधी विभगि महिप्री जगाग । 
पूर्वीहि गर्भ: झरदों बब्धापिश्यं जात॑ यदधूर माता ॥२ 
, हिरण्यदन्तं शुचिवर्शमारास्ट्षे त्रादपश्थमायुपा मिंगागगू । 

ददानों प्रस्मा श्रयृत॑ विपृषवर्तिक मामनिद्धा: ह्रणवक्षुमंधा: ॥॥ 
प्षेत्रादपश्यं सनुतश्धरन्तं सुमधूय॑ ने पुय शोममागम, । 
नता श्नग्ृश्नन्नजनिष्ट हि पः प्ियतीरिशुवतयों भयर्ति ॥ ४ 
के में म्ंक दि मबन्त गोमसिन येर्था योत़ा श्ररणनविदास । 
य ई जगूमुख ते सूजन्ताजाति पर्व उतर सब्यिदिखाब ॥॥, 

बसा राजाने बसलि उतानामरावयों लि. दशुर्मस्य/ध । 
ब्रह्मान्यवरेरव में खूजन्नु निश्दितारों निसद्ागों भवस्जु ६ ॥4४ 

बातड को उत्म देश वाठी मादा गम में बारदए बरी ह धौ। 

रन होते दा स्वर्ध वाउदी | ब्रीर टसडे दिहा हो हटीडिसी ।शथ , 
मुरदित बाजझ को झ वी हल विटेश ह्ही डर सब भीर सपढ़ ब्रिल समान - 
में मियिद होठ पर कैसदे टं आ 45 8 हैं समथीः (दूर अप की दर है हट 
हरी धरे लिए सथडा पीपड अआरदी इीवदश रस इापटट हुद + 

सो कटर ब्ड़ि ५ हक अप द्रर्टीलड कक 2 बढ़ा टै। शसी 
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साता रूप झरणि जिस बालक को उत्पन्न करती है, उसे हम देखते हैं ॥ २ ॥ 
हमने निकव्वर्ती स्थान से सुवर्ण के समान-ज्याला वाले, प्रदीक्त अग्निदेव को... 
देखा । हमने उन्हें स्वान्न व्याप्त तथा अमरत्व से युक्त स्तोत्र निवेदन किया | : 
जो व्यक्ति इन्द्र को आराध्य नहीं सांचते अथवा उनका पूजन नहीं. करते, वे 
हमारा क्‍या विगाइ सकते हैं ? ॥३ ॥ गौओों के झुल्ड के समान निश्चित भाव * 
से वन में विचरते हुए तथा विभिन्‍न प्रकार से सुशोमित एवं प्रकाशमान 
अग्नि के, हसने दर्शन किए। उनकी ज्वालाएऐ' प्रदीक्त होती हुईं युवतियों के 
बालक जनते -जनते बृद्धा हो जाने के समान ही निरवोर्य होने लग़ती हैं, तब 
हविरन्न प्राप्त करती हुईं वे बृद्धाओं के ' समान निर्वल ज्वाला भी युवतियों के 
समान हष्ट-पुष्ट हो जाती हैं ॥४॥ जहाँ -सदाचोरी पुरुष नहीं. होता, थे 
सम्पत्तियों से. हीन होते हैं। जिनमें कोई नायक या स्वामी नहीं दे, वे कोन 
हैं? कौन मुझ राष्ट्रबीसी के: रक्षक को भूमिद्दीन कर सकता है? उसे 
पकड़ने वाले शत्रु, उसे सुक्त करें। वे अग्नि हमारे पशुओं के रक्षक दोते हुए , 
हमारे निकट रहें ॥ € ॥ अ्रग्निदिव सब जीवों के ईश्वर तथा आश्रयदाता हैं। 
शत्र लोग मरणधर्माश्ं सें उनको छिपा देते दैं। अन्नि वंशियों की स्तुति 
-बन्धन से छुड़ावे। निन्‍दा करने वालों की निन्‍्दा हो ॥ ६॥ [ १४ ॥ 


। 7», निदितं सहस्रायूपादमुड्चो अ्रशमिष्ट हि पः। 
स्मदग्ने वि मुपुग्धि पाशान्होतश्विकित्त्व इह तू निषच्च ॥७9 
हृणी यमानो अ्रप हि म्दैये: प्र मे देवानां न्रतपा उबाच | * 
इन्द्रो विद्वाँ श्रतु हि त्वा चचक्ष तेवाहमग्ने अनुशिष्ट आगास्‌ ॥८ 
वि ज्योतिषा वृहता भात्यग्निराविविश्वानि कृणुते महित्वा । 
: भ्रादेवीमाया: सहते दुरेवा: शिक्षीते श्वज्जे रक्षसे विनिक्षे ॥६ 
उत स्वानासो दिवि पन्त्वस्तेस्तिग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उ । 
मदे चिदस्य प्र रुजस्ति भामा न वरन्ते परिवाधों अ्रदेवी: ॥१० 
एतं ते स्तोम॑ तुविजात विंध्रो रथं न घोरः स्वपा अतक्षम्‌ । 
यदीदस्ने प्रति त्वं देव हर्या: स्वर्वतीरप एना जयेम ॥११ 
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| वुवग्रोवों वृषभों वादृधानो।प्रश्वयं: समजाति वेद: ॥ 4 की 
इतीममग्निममृता अवोचन्वहिप्मते मनवे शर्म यंसद्धविष्मते 
मनवे द्र्म यंसत्‌ ॥१२ १४ 


है भग्ने | तुमने शुनःशेप को सह यूप से छुट्ावा, क्पोडि उन्हें 
गुझारी सुति की थी। हे होता रूप भ्रग्निदेव ! तुम मेधावी हो । इस चेद्ी 
पर प्रतिध्टित होथो । हम साधडों को भी बस्यनों से छुद्ाने को छूरा करो दे 
है इसने | जद मुम क्रोधित होते हो, ठव हमसे दूर चले जाते हो। देववाडों 
डे ढायों को सिद्ध करने पाले इन्द्र ने मुझे उपदेश दिया था। दे मेघादोी हैं, 
उन्होंने हुरदे प्रेरण झिया था। उनके द्वारा अनुशासित होने वाले हम नुम्हारे 
मम उपस्थित होते हैं ॥ ४ ॥ ये बग्निदेद अपने महान्‌ ठेन्न द्वारा झचस्त 
प्राशमान होते हैं । वे श्रपनी महातता से हो सब पदायों को प्रच्ट करते 
है। थे भ्ण्देव बृद्धि पाकर असुरों को कष्टकर योजना को विनष्ट 
के हैं। भ्रसुरों का नाश करने के लिए ये अपनी ज्वालाशों ही द्ीति विशिष्ट 
काते हैं॥४॥ चौरि को शाब्दमती ज्वाला ठेज् घार वाले हथियार के 
समान भमुरों का नाश करने के लिए भ्राझाश में प्रझुट होती हैं। दे उच् घुष्ट 
एम विक्राज्ञ रूप धारण करते हैं, तब रनझा ब्रोप दुष्टों छो संव्ारडदब 
होता में । हुं की सेनाऐ' उनके किसी कार्य में वाबऊ नहीं दो रच्ती ४१०८ 
है शर्मा धरिदेव | हम तुम्हारी स्तुति करने बाले सापक हैं। देने इटुर 
पति एप को बनाता है, वैसे ही हम पुम्दरे उदरेय से स्कोव को बनाने है; 
] मे | हमारे स्वोग्र को स्वीझार 
पा ११ ॥ बहुत उालाध्ों वाह्के, कामनामों $ दर्षऊऋ, प्रदृद अन्रेल्देद 
अल मे शत्रु के धन को ( दीन छर ) देठे है । इसो छफ़य देख 
0 बनें पल कहते हैं। दे याजिखें छो मुख हे दम दृसिदाटा बडमाद 
मं भी सुस्त प्रदान करें ॥ १२ ४ फट कया 


कद 


करें जिससे हम दिख प्र्ध ऋ 


रेबइक्त 


। देवगा--अम्नि: ॥ डेन्द-चिस, दिपु ) 

य 8 > ड्न्द न] द्म्ट्ज् ॥ 

एप )॥ जाय वे यत्त्व काच डर नव ॥ हे ० 
ने बरणों ज प्दे यत्तवं मित्रो मदद सलडिद्व: 


( रुपि-बमुभु श्राव्नेयः 


8६० . । [ झ० ३ । झ० ७ । च० १६ 


त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुये मर्त्याय ॥ १ 
त्वमयंमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्गुह्मा विभवि-। 
श्रञजन्ति मित्र सुधितं न गोभियहम्पती समनसा कृशोषि ॥ २ 
तब श्रिये मरुतो मजयेन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रमु ॥ 

पर्द यहिष्णोरुपमं निधायि तेन पासि ग़ुह्या चाम गोनाम्‌ ॥ ३ 
तब श्रिया सुहशों देव देवा: पुरू दधाना अमृतं-सपन्‍्त । 
होतारमर््नि मनुषो नि पेदुर्दशस्थन्त उशिज: शंसमायो: ॥ ४ 
न त्वढ्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान्न काव्य: प्रो अस्ति स्वधाव: । 
विशश्व यस्या श्रतिथिर्भवासि स यज्ञेन वनवद्ढेव मर्तान्‌ ॥ ५ 
वयमग्ने वनुयाम त्वोता वसूयवों हृविपा बुध्यमाना: । 

व्यं समय विदधेष्वक्नां व्यं राया सहसस्पुत्र मर्तान ॥ ६। १६ 


है झग्ने ! तुम प्रकट होते ही' वरुण के समान होते हो । सर्मद्ध/ द्वोकर 
सिन्र के समान होते हो | सब देवता तुम्हारे पद्चिन्हों पर चलते हैं । दे बल के 
पुत्र अग्निदेव ! तुम हचिदाता यजमाने के लिए इन्द्र के समान ही पुजनीय हो ।१ 
५. दे झरने तुम कन्याश्रों के झर्यत्ता अर्थात्‌ विधानकर्ता के तुल्य हो । गोपनीय 
3 नाम धारण करने वाले हो | तुम जब पति-पत्नी को समान सन बाला बनाते | 
हो, तब वे तुम्हें घृत, दुग्ध द्वारा बन्छु के समान सींचते हैं ॥ २॥ दे अग्ने ! 
मरुद्‌गण तुम्हारे आश्रय देतु अन्तरिक्त का शोधन करते हैं।दे रुद्र रूप! 
विष्णु का व्यापक पद॒ तुम्हारे निमित्त अवस्थित हुआ है, उसके द्वारा तुस 
प्रजाओं के वल का पा्न करो ॥ ३ ॥ दे घम्ने ! इन्द्रादि देवता भी तुम्हरे 
सम्द्ध होने पर दी दशनीय होते हैँ । वे देवता लोग तुमसे अन्न्‍्य स्नेह करते 
हुए अख्त को प्राप्त करते हैं । फल की कामना करने वाले यजमान के निमित्त. ... 
ऋत्विग्गण हवियाँ देते हुए होता रूप अ्रग्नि की सेवा करते हैं ॥४॥ दे अग्ने | ' 
तुम्दारे सिवाय अन्य कोई दोता नहीं है। कोई यज्ञ करने चाला भरी तुम्हारे, « 
समान प्राचीन नहीं है । दे अन्नवान्‌ झग्ने | भविष्य में तुम्हारे सिवाय कोई 
अन्‍य स्तुति का पात्नें नहीं होगा । तुस जिसके. झतिथि रूप दवोते हो, पद 
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शरविर्‌ यज्ञ कम द्वारा शमुझों का नाश करने में समय होता है॥* ॥ हे 
£ इनने! हम जब तुर्दारा धाश्रय भ्राप्त कर लेंगे तब शत्रुओं को पीड़ित करेंगे । 
'झ पैन की इस्ता करते हैं। हम तुम्हें इृविसन्त द्वारा वडाते हं। हम युद्ध में 
विजय प्राप्त करें भौर निस्‍्य प्रति यज्ञ द्वारा बल लाभ करें | हे बल के पुत्र 
पन्ने | हम धन हया संतान प्राप्त करें ॥ ६ ॥ [१६] 


यो ने झागो झम्येनो भरास्यधीदघमघरशंसे दधात । 
ज़ही चिकित्वों प्रभिश्वस्तिमेतामग्ने यो नो मर्चयति दृयेन ॥ ७ 

ल्वामस्या व्युपि देव पू्वे दूत कृष्वाना भ्रयजन्त हब्यै:। 
' संस्थे यदग्न ईयसे रयीणां देवों मर्तवेसुभिरिध्यमान: ॥ ८ 

भव स्ृधि पितरं योधि विद्वायुत्रो यस्‍्ते सहसः सून ऊहे । 
कदा चिकित्यों प्रमि चक्षसे नोपनने कं ऋतचिद्यातयासे ॥ € 
भूरि नाम वन्दमानों दघाति पिता वसो यदि तज्ोपयासे । 
मुविदृदेवस्य सहसा चक्ान: सुम्नमग्निवनते वाइघान: ॥ १० 
समज़े जरितारं यविष्ठ विश्वान्यने दुस्ताति पपि । 

सेना प्रहभनविरषवो जनासो|ज्ञातकेता वृजिना अभृवन्‌ ॥ ११ 
इमे यामसस्वद्रिगभूवन्वसवे वा तदिदाओों अवाधि | 
मोहायमग्निरमिश्वस्तये नो मे रीपते वाबृधान: परा दातू ॥ १११७ 


जो मनुष्य हमारा अपराध करता है या हमारे भ्ति पाप व्यवहार काला 
है उस पापी मजुष्य के प्रति अग्निदेव पाप-मुरुय के व्यवहार को न देखें। 
हद घने ! गुम मेधावी हो। जो हमको पाप-कम॑ अथवा भपराध द्वारा शु 
कर्मों मे रोड़े, उसे तुम नष्ट कर दो॥७॥ हे अग्ने ! प्राचीन यजमान उचा- 
दे में पज्ञ करते हुए हुं द्ेवदूत बनाते हैं। तुम हवि अहण करने के 
पवार पजमानों दाग प्रदृद होते हुए चलते हो ॥ ८ ॥ दे वल के पुत्र! 
पैम धड़े पिता समान हो। जो मेघादो पुत्र तुमको हविर्दान करता है हे 
दमें मइट से पार करते हुए पीप से हटाते हो। है झब्ने ! हुम हमको द् 
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देखोगे और कब श्रेष्ठ साम में प्रेरित करोगे ? ॥श॥ दे अग्ने | तुम उत्तम घास 
देने वाले हो । तुम पालनकर्ता हो। तुम्हारे नाम की स्तुति करने पर दी जाने 
चाली हृवियों को तुम भज्गषण करते हो । यजमान उससे पुतन्नचान्‌ होता है ॥ 
यजमान के वहुत हृचिरन्‍न के इच्छुक तथा चढ़ने चाले अग्निदेव शक्तिशाली 
होकर सुख देते हैं ॥१०॥ दे अत्यन्त युवा अग्निदेव ! तुस सबके स्वासी हों । 
तुम स्तुति करने बालों पर कृपा करने के लिए सभी विध्नों से वचाते हो । चोर 
ओऔर शत्र रूप मनुष्य सब हसारे द्वारा रोके जाते हैं ॥११॥ यह स्वोन्न तुम्होरे 
सामने पहुँचते हैं । हस अपने अपहतधों को तुम्हारे सम्मुख निवेदन करते हूँ । 
हमारी स्तुति से प्रदुद्ध हुए शर्निदेव हमको हिंसकों के हाथ सें जाने से 
बचाव ॥१३ ... [१७] 


४ चक्त 
(ऋपि--वसुश्रुत आज्रेयः | देवता-अग्नि: । छुन्दु--प क्तिः त्िष्टुप ) 


त्वामस्ते वसुपर्ति वंसूनामभि प्र सन्‍्दे अध्वरेषु राजन । 

त्वया वाज॑ं वाजयन्तो जयेमाप्ि ष्याम पृत्सुतोर्मत्यानाम्‌ ॥ १ 

हु यवाब्गग्निरजर: पिता लो विशभुविभावा सुदृशीको अ्रस्मे । 

सुगाहेपत्या: समिपो दिदीह्स्मथक्सं मिमीहि श्रवांसि ॥ २ 

विज्ञां कवि विश्पत्ति मातुषीणां शुचि पावक घृतपृष्ठमग्तिस । 

ति होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु चनते वार्य्यारिंत ॥ ३ 

जुषस्वाग्न इब्य्या सजोषा यतमानो रश्मिन्नि: सूर्यस्य । 

जुपस्व नः समि्धं जातवेद आ च देवान्हविरद्याय वक्षि ॥ ४ 

जुष्टो दमूता श्रतिथिदु रोश इस नो यज्ञमुप . याहि चिह्न । 

विश्वा अग्ने अभियुजो विहृत्या शत्रुयतामा भरा भोजनानि ॥५॥१८ 
हे अग्निदेव ! तुम धनों के स्थामी हो । इस यज्ञ में हस तुम्ददारी स्तुति 


करते हूँ । हम अन्न की कामना करने वाले हैं । तुम्हारे अनुकूल होने से हमको 
अन्न का लाभ होगा और हम शत्रु सेना को भगा सकेंगे ॥१॥ हवियों को वहर 
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ऐ दाल शरीर हमपी रचा करें । वे हमारे सामने सब व्यापक हे अर 
मशयु्त हीते हुए भरोहठ दरयन करने वाले ही । हे अस्ते ! तुम । सुन्दर पदों 
| प्र करो । हमझो प्रछुर असल प्रदार करो हर दे ऋत्िको £ शुम मडुष्य 
; एस, पवित्र, मेयाबी तथा मनुष्यों को पवित्र करने वाले, यश-सम्पादक, 
पादी और घृत की कामदा वाले भग्नि को धारण करो । वे शग्नि धमऐ 
हैय पुरुग्र् घन को हसारे लिये समान भाव से बोट्त हैं शश। दे अपने ! 
एज से प्रतिसान हुए सुम सूर्य की किरणों द्वारा क्रियायान्‌ होते हुए, स्हुढि 
हो ग्रदए करो। हमारी समिया को प्रहय करे हुए हविभेषण के निश्चिच 
रेदसापों दी शुलाभो तथा एवियों के घहन करने बाल होथो 0४) दे झम्ने ! 
शुम विद्वार्‌ हो । तुम घर धात्रे हुए क्रत्तियि के समान पूजबीय होकर हमारे 
इस यश स्थान में भाशो । तुम सब शय्रु्भों का नाश करते हुए शत्रुता का 
स्पवद्दार करने याले सप भलुध्यों के थन को छीन लो ॥2॥ [४४] 
बेन दर्यु' प्र हि चआातयस्व वयः कृष्वानस्तस्वे स्वा्स 

पिपि यत्यहुसस्पुत्र देवान्त्सो मग्ने पराहि शृतम बाजे भ्रस्मानु ॥ ६ 
बय॑ ते भग्त उतयविधेम वर्य हव्यें: परावक भद्रशोंते ) 

प्रस्मे रयि विश्ववारं समिस्वास्मे विश्वानि द्रविशानि पैहिं ॥ ७ 
मस्माकमने भ्रध्वरं जुपल्व सहस: सुनो भ्रिपधस्थ हव्यस ) 

बय॑ देवेपु सुकृत: स्थाम शर्मेणा नश्चिवरुयेन पाहि॥ ८ 

विश्वानि नो दु्गहा जातवैद: सिन्धु' न नावा दुरिताति पर्षि | 

भने भत्रिवश्नमसा गृणावों स्माझ/ बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥ & 

मरा हृदा कीरिणा मन्यमानोपमत्य मत्यों जोहवीसि। 

जातपेदो मज्ञी भस्मासु वैहि प्रेजामिरस्ने अमृतत्वमश्याय । 8० 

परम त्व॑ सुकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृराव: स्पोनम ) 

पप्ित स पुश्निणं बीरवन्त गोमन्त रॉय नबाले स्दस्त ॥ ११॥ १६ 

है धसे? तुम घपने पुत्र स्वरूप यममान को अन्न देते थौर शखस्खों 

शत भपुरें का नाश करते हो । तुम बत्ष के पुत्र हो । हम जिस कारण देव- 
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ताझं को बढ़ाते हो, हे श्र छदेव ! उसी कारण हम साधकों की रणभूमि में 
रक्षा करो ॥६॥ दे अग्ने | हम श्र ह बचनों द्वारा: तुम्हारी स्तुति करेंगे । दे 
पवित्र करने वाले ! हम हविरद्दान द्वारा तुम्दारी परिचर्या करेंगे। दे कह्याण- 
कारी एवं श्रत्य॑त तेज से युक्त अग्निदेव ! तुम इसको सबके वरण करने योग्य 
ऐश्वर्य भ्राप्त कराओ । हसको सब अकार के धन प्रदान करो ॥णा॥ दै अग्ने ! 
हमारे यज्ञ-स्थान में रक्तक-पद को अहरण करो । जल, स्थल, पर्वत इन चीन 
स्थानों में निवास करने वाले तुम हमारे हविरन्‍न को सेवन करो ।, हैस देवताशों 
के निमित्त श्रोष्ठ कर्मों के करने वाले बनें । तुम हमारी तीनों तापों से रक्षा , 
करो । सुन्दर आवासयुक्त घर देकर हमारा पोषण करो ॥८॥ द्वे सम्पूर्ण ऐश्वर्या. 
के स्वासी अग्निदेव ! जैसे सलाह नाव द्वारा सबको नदी के . पार लगाता है, 
पैसे ही तुम हमको समस्त बाधाओं से पार लगाओो । तुम शअ्रत्रि के समान 
हमारे स्तोन्न द्वारा नमस्कृत होकर हमारे शरीरों की रण्ता करने वाले वनो ॥६॥ 
हे अमर अग्ने | हस मजुष्य सरणणर्सा हैं। हम स्तुतियों से परिपूर्ण हृदय 
द्वारा नमस्कार करते हुए वारम्वार तुम्हारा श्राह्बान करते हैं । दे ऐश्वर्यों के 
स्वासिन | हमको अन्न कौर यश प्रदान करो । दे श्रग्ने | हस तुम्हारे : 
अविनाशी स्वरूप का ध्यान करते हुए संतानों से युक्त होकर सदा स्थिर 
सन वाले रहें ॥१०॥ दे ऐश्वयों के उत्पन्त करने वाले अग्निदेव | जिस उत्तम 
कर्म करने वाले यजसान पर तुस कल्याणसय कृपा करते हों, वह 
यजमान श्रश्च, संतान, बल, गो तथा छाक्तय ऐश्वय को प्राप्त करता है ॥११ [१९] 
४ घक्त । 

( ऋषि-वसुश्रुत झात्रेयः | देवता--आप्रीम । छुन्द-गायत्नी, उणिक।) 
सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीज्र' जुहोतन । भ्रग्नये जातवेदसे ॥। १ 
नराशंसः सुपुदती म॑ यज्ञमदाभ्य: । कविहि मधुहस्त्यः ॥२ 
ईव्व्तो अग्त आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम । सुखे रथेभिरूतये ॥३ 
ऊणु म्रदा वि प्रथस्वाभ्य का अनुषत । भवा नः शुश्र सातग्रे ॥४ 
देवीद्वारो वि श्रयध्व॑ सुप्रायणा न ऊतये | प्रप्न यज्ञ पृणीतन ॥५॥२० 

: है ऋत्विको, ! ऐश्व्योत्पादक, तेजस्वी एवं प्रकाशसान.अग्नि के निमित्त 
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श्ः 


पृतदुक्त श्वत्न से यज्ञ करो 0श॥ सब मनुष्यों में प्रशंसा के योग्य अग्नि हमारे 
इस यश की प्रज्यणित करें । ये श्रग्ति क्म-छुशल, चिद्वात्‌ तथा कभी 
मी पीढ़ित न द्वोने वाले हैँ॥२॥ दे अग्ने! तुम स्तुति के पात्र हो। 
हुम इस लोक में हमारी रक्षा के निमित्त अदुत पृर्व सबके प्रिय इन्द्र 
को सुसफ़ारो रथ द्वारा इस यज्ञ स्थान में ले छात्रों ॥शा दे झग्ने 
मुम ऊन के समान झदु एवं सुसकारी होते हुए रक्षक बनो । है शुभ ! 
हम स्तोसागण मुर्द्दारा स्तयन करते हैं । तुम विविध पकार से शुद्धि 
को प्राए होगे हुए हमको धनैश्चयं प्राप्त कराओं ॥शा है देवियों ! तुम उत्तम 
गठियाली, पत्ष-द्वार फी रछिका एपं श्रोौष्ठ कम॑ याली दो । सुम सब हमारी 
रचा के निम्तित्त झपने विविध कार्यों द्वारा यज्ञ की परिचर्या करो ॥₹ [२०] 
सुप्रतीके वयोवृधा यद्धी 'ऋतस्य मातरा । दोपामुपासमोमहे ॥६ 
बातस्य पत्मम्नीद्धिता देव्या होतारा मनुपः । इमं नो मज्ञमा गतम्‌ ॥७ 
इब्य सरस्वती मही तिल्नो देवीमंयोभुवः । वहिः सीदन्त्वद्धियः ॥८ 
शिवस्त्वष्टरिह्ा गहि विभुः पोष उत त्मना । यज्ञेय्ञे म उदव ॥& 
यत्र वेत्य चनसपते देवानां गृह्मया नामानि । तत्र हव्यानि गरामम ॥१० 
स्वाहाग्नये वरुणाय स्वाहेद्धाय मरदुम्य:। स्वाहा देवेम्यो हि: 8 १२१ 
सुन्दर रूप घाली, धन्‍नों फो बढ़ाने थाली, मद्दान्‌ कर्मों के करने में 
सामथ्येत्रती, कक्ष की निर्माश्री रात्रि भर पा देवियों की हम उत्तम स्तुति 
द्वारा पूजा फरते हैं ॥६॥ है गग्नि-भादित्य रूप दो द्ोगाभो ! तुम दोनों हमारे 
द्वारा पूनित हुए यायु-मार्ग से चलते हो । तुम दोनों मारे इस यज्ञ स्थान 
को प्राप्त दोधो ॥०॥ इला, सरस्यती, मद्दी सोनों देवियाँ सुसस दरपतन्न करने 
वाली हों भौर ये द्विंसा भादि फर्मो को म करती हुई, शृद्धिपूर्यक्क हमारे यज्ञ 
स्थान में स्पापित हों ॥8॥ दे स्वष्टादेव ! तुम व्यापक सामथ्यं घाले, कद्याण- 
कारो भौर संवंपोपक द्वोकर यहाँ भ्रागमन करो चौर हमारे ध्ोष्ट यशादि कर्मो 
में दक्तम पर पर प्रधिष्टित दोइर हमारे ररू घनो ॥६॥ दे पनसस्‍्पते ! सुम 
/ शर्दों कर्दी भी हो देवताओं के गुप्त दिन्हों फो युद्धिप्दंद जानते हो, बह 
४ दृप्पादि यह-साधनों को प्राप्त कराों तरच्या यह स्वादाहार सुत्तन्म 
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रेल और वरुण को दी गई है। पह हि स्वाहा रूप से मद्दगण के / 
केस दी गई दे । पे स्वाह्कार' शुक्त दंवि देवताओं ,को दीं है 
ई है ॥११॥ बा (२१ 
६ खकत । ्ः 
(ऋषि-चसुश्ष,त आज्रेय/ द्वेवता-अग्नि । छुन्द-भिष्डप्‌ पंक्ति) 
अग्नि त॑ मन्ये यो बसुरस्तं ये यच्ति घेनव: । । 
्रस्तमवैत्त आशवोःस्त नित्यासो वाजित पं स्तोद्मभ्य श्रा भर 
सो अग्नियों बसु रो सं यमायच्ति घेतवः: । । 
समर्वन्तो रघुद्रंत: स॑ सृजातासः सूरय इप॑ स्तोदुम्य आ भें ७२ 
अरग्निहि वाजिने विशे ददाति विश्वचषेरिए: । ह । 
अग्नी राये स्वाभ्ुवं स प्रीतों यांति वार्येमिषं स्तोठम्य मी भर ॥३ 
आ ते अग्त इधीमहि थुमल्त॑ 'देवाजरम्‌ । | 
यद्ध स्था ते पनीयसी समिद्दीदयति झदीष॑ स्तदम्य श्ा भर ऐड 
आ ते अग्न ऋतों ह॒वि: घुकस्य शोचिषस्पते । आह 
सुड्खन्द्र दस्म बिश्पते हृव्यवाद्‌ तुभ्यं हुमत इषं स्तोदृभ्य भा भर ५२२. 
जो उच्तम निवास देने वाले हैं, जो सबको घर के. सम 
आश्रय रूप हैं) जिन्हें गायें, हंतगामी अध तथा प्रतिदिन हृवि देने 
, बाले यजसान आहत करते हैं, उन अग्नि की दस पूजा करते हैं । 
द्वे अग्ने ! झ्तोताओं के लिए :तुम अन्न ओर कामना योग्य धन प्राप्त 
कराओ ॥१॥ जो अग्नि निवासदाता के रूप में आहूत होते हैं, जिनके समीप 
मौऐ' और शीघ्रगामी अश्व एकत्र होकर आते हैं, जिनके सत्संग क्के 
लिमित्त विहृज्जन भी उपस्थित दोते हैं, वे देंवता अग्नि ही हैं । दें 
अमग्ने ! तुम स्तुति करने बालों को अभिलषित अन्‍्नादि प्रात कराओ ॥२॥ सबके 
कर्मों के देंखने वाले अग्नि सल॒प्यों को अन्न और सन्तान देंते हैं। थे प्रसन्‍त 
होकर सबके द्वारा भरा करने योग्य घन अदान्त करने के लिए प्रस्थान करते 
हें । द्दे झग्ने ! स्तुतिकर्ता के लिए अशिलपित अन्नादि . पदार्थ प्रा 
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प्राप्री ४३॥ है पइ्स्ते ! सुस थरमर धुये पझाश से पूर्ण दो । इस सुस्‍्दें 
पी भ्रोष्ठ भायों दएप प्रश्श्लिस करते दँ। सुम्दारा प्रकाश पूजनीय है। 
7६ भाडाश में प्रदाशित होता दे । है चग्ने ! स्तुति करते याजों को 
एफ्दिंत घनादि पदार्थ प्राप्त कराश्रों ॥0॥ दे अग्ने | तुम तैज-पुजों के अघोश्वर 
हो। तुम श्र दो को नष्ट करने याले प्रजा्थों पालनकर्ता, प्रसत्नतप्नद, 
हवियों के यहन करने थाले तथा प्रकाशमान हो। नुर्द्दोरे निमित्त सन्‍्त्रों द्वारा 
(वियाँ दी णाठ्रों दें । दे शग्ने ) तुम स्तुति करने वाले भेष्ट जनों को चामि- 
प्रपित धत्न घन प्रान् कराशों मई सर) 
प्रो त्ये श्रम्तयोईग्विपु विश्व पुष्यन्ति वार्यम्‌ 

ते हिन्विरे त इन्चिरे त इपप्मन्त्यानुपयिपं स्तोठम्य भ्रा भर ॥६ 

तब त्ये पग्मे भ्रचयो महि ब्राधन्त वालितः । 

ये पत्वभिः शफ़ानों ब्रजा मुरन्‍्त ग्रोतामिषं स्तोदृम्य श्रा भर ॥७ 

नवा नो भगत भा भर स्तोटम्य: सुक्षित्तीरिप: । 

ते स्थाम ये आनृजुस्त्वाटूतासो दमेदम इप॑ स्तोहम्य भ्रा भर ॥5 

उमे सुश्न्द्र सपिषों दर्वी श्रीणीप आसनि । 


उतो न उत्पुपर्या उक्येयु शवसरतत इयं स्तोटस्य ब्रा भर ॥६ 
एवँ प्रस्तिमजुर्यमुर्गी भियं से भिरानुपक । 
दघदस्मे सुवीर्य मुत्त त्यदाश्रश्व्यमियं स्तोदृम्य श्रा भर ॥१०॥ [२३] 
यह सौकिक छारिन, गाहपत्थादि छग्नि में समी धरण करने योग्य घनों 
को पुष्ट करते हैं। यद् भरग्नि भीतिपृर्षक सब थोर व्याक्ष होते हैं चर 
हपिरल्त को फामना काते हैं। है अग्ले ! स्तुति छरते बालों को भ्रमिलयित 
अम्नादि प्राप्त कराभो ॥ए॥ दे धग्ने ! तुस्दारी किरण अन्नयान्‌ होकर छड़ें। 
गुर्हारी रिरिखें दृवत की झमिदापा करने थाली हों । दे थग्ने ! तुम स्तुति 
सापडें के लिए भमिलपित धन्नादि श्राप्त कराश्ों ॥०॥ है घग्ने ! हम मुम्हारी 
स्तुद्ि करने वाले हैं । सुम हमदो चनन युक्त मथीन घर प्रदान करो, जिससे 
हम सभी थक्षों में पूछा करें चौर दूत सुप से मुरदे प्राप्त करें । है अग्ने ! स्तुठि- 
साधड़ों शो ध्रमिलपित घनादि प्राप्त कराने वादे दोचो ॥८॥ दे भर 
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“पसन्नता प्रदान करते हो | तुम शात्र्‌ ओ को नाश करने के लिए दर्वीद्वय को हि 
मुख में रखते हो । तुम वल के रक्षक हो । इस यज्ञ में हमको फल देते हुए 
परिपूर्ण करो । दे अग्ने ! स्तुति-साधकों के लिए इच्छित श्रन्न-धन लाभ 
कराओं ॥६॥ इस शकार विद्वान उत्तम वाणियों द्वारा अग्नि के समच उपस्थित 
द्वोकर उन्हें प्रतिष्ठित करते हं । वे अग्नि हम साधकों को सुन्दर संतान और 
-द्रतगति वाले अश्व अदान करें| द्वे श्रग्ने ! स्ठुति बालों को तुम अभिलपित घन 
प्राप्त कराशों ॥9 ८... * .. [२३]: 
७सुक्त . हा 
( ऋषि:--हृप३ । देंवता---अ्रग्नि: । छन्द-अलुप्ट्रप: ) 

सखाय: सं व: सम्यञचमिषं स्तोम॑ चाउनये । 

चर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो -नप्जे सहस्वते ॥१ , 

कुत्रा चिद्यस्थ समृतौ रण्वा नरो तृषदने । 

भ्रहेन्तश्चिद्यमिन्चते सब्जनयन्ति जन्तव: ॥२ 5 

से यदिपों वनामहे से हव्या मानुपाणाम्‌ । | 

उत युम्नस्थ शवस ऋतस्य रश्मिमा ददे ॥३ 

सः समा कंणोति केतुमा नक्त' चिंददूर झा सते । 

पावको यद्वनस्पतीन्प्र समा मिनात्यजर: ॥४ 

-अव सम यस्य वेपणो स्वेदं पथिषु जुह्ृति । 

अ्रभीमह स्वजेन्यं भूमा पृष्ठेव रुचहु: ॥५॥ [२४] 

हे समान भाव वाले मित्रो ! तुस यज़मानों के लिए अत्यन्त बढ़े हुए, 

शक्तिशाली, बल के पुत्र अग्नि को, पूजन के योग्य हृविरन्‍्न देते हुए उनकी 
स्तुति करो ॥६॥ जिन्हें पाकर ऋत्विग्गण प्रसन्‍न होते हैं, जिन्हें यज्ञ “गृह में 
पूजते हुए प्रज्वलित करते हैं, जिन्हें सर्वजन मिलकर प्रधान कर्म॑ चाले मानते 
, दें, वे अग्नि हूँ ॥२॥ जब हस झ्ग्नि के निमित्त हृब्य देते हैं और जब वे 
. हमारे हच्य को भक्तण करते हूँ, तव वे प्रकाशमान अ्ग्वि अन्न के बल्ल से 
हे रश्सियों को ग्रहण करते हूँ ॥३॥ जब अजर और प्विन्न अग्नि चनस्पतियों को 
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भस्म करते हैं, सड ये रा्रि के समय मी भघरार को दूर करते हुए सब शोर 
प्रडाश छो पौलाएे हैं ॥४॥ अस्दि की परिचर्या में सींये जाने वाले एत को 
अप्ययुगण ज्यालाओं में अवस्थित करते एँ । जैसे पुश्र पिता के भ्रंक को प्राप्त 
होता है, मैसे ही घृतथारा अग्नि की गोद में गिरती दे ॥५॥ [२५] 
ये मत्यं: पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्थ घायसे | 

प्र स्वादनं पिनूनामस्तताति चिदायवे ॥६ 

सहिं प्मा धन्‍्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः । 

दिरिस्मिशु:.. घुचिदन्तृभुरनिभृष्ठतविषि:ः ॥७ 

शुचि: प्म यस्मा श्रश्रिवत्म स्वधितीव रोयते । 

सुपूरसूत माता क्राणा यदान्‌री भगम्‌ ॥८ 

थ्रा यस्ते सविससुतेपने द्मस्ति घायसे । 

ऐपु चुम्ममुत श्रव भा चित्त मत्येंपु घा: ॥&६ 

इति विन्मन्युमभ्रिणस्त्वादातमा पशु ददे । 

प्रादग्ने भ्पृरातो5त्रि: सावह्याहस्यूनिप: सासह्यान्दूव ॥१०॥ [२५] 

अग्निदेय भ्रनेझों द्वारा कामना के योग्य, सव के धारण करने वाले, 

शर्यों फो प्रयने पाले एप यजमानों को सुन्दर निवास देने पाले थैँं। यजमान 
इनके गुर्णों को भले प्रकार जानते हैं ॥ ६॥ त्णों फो उपादने बाले परशुझों 
फे समान शरित जल से रहित सथा ऐिनके श्रौर काठ से परिपूर्ण प्रदेश को 
पृथक करते हैं। ये सुतरण यण की मूँदों बाले, उज्वल दोतों धाले तथा महान 
' ई। उनका यत्र झिसी के सामने भी फ्रीका नहीं पढ़ता ॥ ७ ॥ जो कुदहाद़े के + 
समान गृत्तादि को [यनष्ट कर देते हैं, जिनके निकट लोग भत्रि के समान जाते हैं 
पे चित हैं। ये दीक्ियान अग्नि हविरन्न को अद्ृण करते तथा संसार का 
बयपाय करने याले दे | माता रूप अरणि ने उन्हीं भरिन को उत्पन्‍्न किया 
धा॥र॥ दे धरने ! सुस दृदि मदय करने याले दो । तुम सबके धरणयऊरप्पों 
हो। दसारो स्तुतियों तुमको प्रसत्र करने वाली दा । तुम स्व॒ुदि करने बालों 
को धन, पप्त भौर दा्दिर स्नेह प्रदान करो ॥ ६॥ दे भग्ने | घरों अतः 5 


हद 
४ 
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किए गए स्तोत्नों को उच्चारण करने वाले ऋषिगण सुमसे पशु प्राप्त करते हें । 

जो अग्नि को हवियाँ नहीं देता उस दुष्ट को अन्नरि अपने वश करें तथा . अन्य 

विद्दे पियों को भी चशीभूत करलें ॥ १० ॥ शत 

८ सकक्‍त है 

( ऋषि-इप आत्रेय: । देवता-अग्नि: । छन्द-ब्रिब्दपू,जगती । ) 

त्वामग्न ऋतायव: समीधिरे प्रत्न॑ प्रत्तास ऊतये सहकृत । 

पुरुक्चन्द्रं यजतं विश्वधायस दमुनसं गृहपति वरेण्यम्‌॥१ 

त्वामस्ने भ्रतिथि पूर्व्य विशः शोचिष्केशं ग्रहपति नि पेदिरे] 

वृहत्केतु' पुरुूपं धनस्पृर्त सुशर्माणं स्ववर्स जरदिषंम्‌ ॥२ 

त्वामग्ते मानुषीरीव्यते विशों होन्राविदं विर्वाच्ि रत्तथातमस्‌ । 

गृहा सन्‍्तें सुभग विश्वदर्षतं तुविष्वणस सुयर्ज घृतश्रियम्‌ ॥३ 

त्वामस्ते घणंसि विश्वघा बय॑ गीमिग्ररान्‍्तो नमसोप सेदिम |. 

स नो जुषस्व समिधानो अज्धिरो देवो मतंस्थ यश्सा सुदीतिभि: ॥४ 

त्वमस्ने पुरु्पो विशेविद्ये बयी दधासि प्रत्तनथा पृरुष्ठुत । 

पुरुण्यन्ना सहसा वि राजसि त्विषि: सा ते तित्विषाणस्य नाधृषे.॥५ 

त्वामस्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा दूत॑ चक्रिरे हव्यवाहनस्‌ । 

उरुजञ्ञयस घृतयोनिमाहुतं त्वेप॑ चक्षुदेंधिरे चोदयन्मति ॥॥६ 

त्वामसने प्रदिव आाहुतं घृतेः सुम्नायव: सुषमिधा समी घिरे ।. 


* स वाबूधान ओषधो भिरुक्षितोएईभि ज्यांसि पारथिवा वि तिष्ठसे ॥७॥२५ 


हे अग्ने ! तुम प्राचीन हो | तुम वबलकारक हो। प्रादोन यज्ञ करने 
वाले तुम्दारा शश्रय प्राप्त करने के निमित्त तुम्दें मले प्रकार प्रज्वलित करते 
हैं। तुम झत्यन्त स्नेह देने घाले, यज्ञ के योग्य, चरण करने योग्य, ' झन्‍्नवान 
भृह स्वामी हो ॥ १ ॥ दे अग्ने ! तुम्हें यजसानों ने गृहपति के रूप से स्थापित 
किया है। तुस अतिथि के समान पूजनीय हो । तुम दीप्िियुक्त शिखा वाले, 
प्राचीन, ज्वालामय, धन देने वाले, सुख देने वाले, बहुरूप, सलुप्यों के रक्तक 
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पु बीए वृष्षों को मस्म करने वादे होगा २॥ है धग्मे ! सुम शोमत घन के 
स्थानी हो । मनुष्य तुस्दारी पूजा करठे हैं | तुम यज्ञ-कर्म के ज्षावा, रटनदान 
काने यात्ों में श्रेष्ठ, गुफा में भयस्यित, प्रच्दय्र रहने वाले, सत्र के लिए दर्रा- 
मोय, शादयुष्त यज्ञ करने बाले ठथा एव के प्रदय करने वाले हो ॥३॥ दे 
झम्ने ! तुम्र सबड़े घारणऊ्ता हो । हम बहुत स्तोत्र और नमस्कार द्वारा 
पूउन करते हुए तुम्हारे सम उपस्यित दवोते दें । तुम हमको घन देते हुए 
प्रसश्न होग्रों। दे धग्ने ! मुम भले प्रकार प्रज्श्यलित होते हुए यजमसानों की 
हवियों से प्रीति करने याद होशो / ४ ॥ दे भग्ने | तुम विभिन्‍न रूप बाले 
दोस्र सभी यजमानों को पदखे के समान अन्न देते धो। शुम बहुत बार 
'एृज्ित हो । गुम भपने यल से ही बहुत भन्‍नो के अधीश्वर हो। तुम प्ररारा से 
युक्त हो धथा मुन्दारे प्रकाश को कोई रो नहीं सकठा ॥ २॥ दे भग्ने ! तुम 
परायस्त युवा ही । मुम समान रूप से प्रझ्द लिठ होते हो । देवताओं ने सुन्दें 
हरि थहत करने यालां बनाया । देवठाशों ठुया' मलुष्यों ने श्रग्यन्त वेगयान 
अम्नि को दर्शनीय, प्रदीक्ष एवं युद्धि का प्रेरक सानझऋर स्थापित झिया 0 ६ 0 
दै घने | एवाहुति द्वारा सुप के इच्छुक यत्मान मुम्दें प्रदी्त करते हैं। 
मुन्दर ढार्छों द्वारा मुरदें बढ़ाते है । नुम श्ौपधियों द्वारा सींचे जार एथियो 
परके ध्नों में स्याप्त होते हुए विविध बलयुक्त कर्मो को करठे द्वो ४ ज॥ (२६] 
# ठृतीय भष्टऊ समाप्तम्‌ ॥ 


चतथ. अष्टक 


प्रथम अध्याय 


8 चेक्त | 
(ऋषि-गय शात्र यः । देवता-अग्निः । छन्द-उप्णिक अमुप्ट्प, इहती प॑क्ति 
त्वामस्ने हविष्मस्तों देवं मर्तास ईव्य्ते । ह 
मन्ये त्वा जातवेद्स स ह॒व्या  वक्ष्यानुषक्‌ ॥ ' 
प्रस्तिहोता दास्व॑ंत: क्षयस्थ वृक्तव्हिषे: । । 
स॑ यज्ञोासश्वरन्ति ये स॑ वाजासः श्रवस्थवः ॥ 
उत्त सम ये शिक्षु यथा नव॑ जनिष्ट रणी । 
धर्तारं मातुषीणां विशामरिन स्वध्वरमु ॥ 
उत सम दुगू भीयसे पूंत्रो न छ्वार्याणाम्‌ । 4 
पुरू यो दग्धासि वनाग्ने पशुनें यवसे ॥ 
धस्‍स्म यस्याचय: सम्यक्संयन्ति धूमिनः । | 
यदमिह त्रितो दिव्युप ध्मातेव धमति शिक्षीते ध्मातरी-यथा ॥' 
तवाहमग्न ऊतिभिमित्रस्थ च प्रश्मस्तिभि: । 
हर षोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यातास्‌ ॥ ६ 
ते तो अरे अभी नरो रयि सहस्व भरा भर । मु 
स क्षेपयत्स पोषयद्भुवह्वाजस्य सातय उतेधि पृत्सु नो बृधे ॥ ७; 
है अग्ने ! तुम देवता हो | तुम प्रकाशमान हो । यज्ञ-साधन करने वाले' 
पदार्थों से थुक्त हुए मनुष्य तुम्हारा स्तवन करते हैं | तुम जीव सात्र के जान 
वाले हो । हस तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम यज्ञ-साधक हवियों के वृहन करने 
वाले हो ॥ ९ ॥ सभी यज्ञ जिन अग्नि का अनुगसन करते हैं, यजसान के 
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यश का सम्पादन करने थाले दम्य जिन चग्नि को धराप्त द्ोते हैं, वह अग्नि 
कुशा टणाइने याले यजमान के यक्ष के निर्मित देवताभों को बुलाने पाले 
बनते हैं ॥ २ ॥ मोजनादि को पझाझर मलुर्यों का पोषण करने याले सथा यज्ञ 
को मुशोभित फरने पाले झग्नि छो दो भरणियाँ शिशु के समान उत्पन्न करती 
६॥ ३ दे झग्ने ! तुम टेड़ी चाल याले सपं या अश्व॒ के यालक के समान 
कटिताई से घारण झिए जाते हो । जैसे धास के ढेर पर द्वोड़ा हुआ पश्च घास 
क्रो गाता है, पैसे ही यन में थोड़े जाने पर मुम थन को मष्य करते 
हो ॥ ४॥ भग्वि को रिपाऐ' धृम्रयुक्त होती हैं । थे सुन्दर रूप घाली सब 
कोर स्थापती ईैं ! सर्द तर ब्याप्त भग्नि श्पनी ज्यालाधों को चन्तरिष्त की भोर 
डठाते हैं । जैसे इमंझार भट्ढी में अग्नि को पढ़ाने एँ, चैसे ही कर्मंकार द्वारा 
प्रझट किए गए अग्नि के समान अग्निदेव स्वयं अपने को तीदण फरते हैँ ॥१॥ 
है भग्ने ! तुज सब से मैत्री-भाय रखते हो । स्तुति फरने पर सुर्दारे धछाश्रय 
द्वारा हम शब्रु-भाव रफने थाले स्यष्तियों के पाप-पढ़यन्त्रों पर विश्य प्राप्त करें । 
गुझारे रकासाथनों के बल पर हम यादरो और भीतरी शत्रुओं को 
जीते ॥६॥ दे अग्ने ! तुम हृदियों के यहन करने बाले एवं सराक्त हो | तुम 
हमारे पास प्रसिद पर्नों णो ले भ्राघो। हमारे शब्रुओं फो दरारुर धमारा 
पालन करो | युद्ध में हमारी सरद्धि के साघन ठपलब्ध फरते हुए हमको 
शोमन भ्रन्‍्न प्रदान करी ॥ ७ ॥ [१] 
१० मुक्त 
( ऋषि--गय झाग्रेयः । देवता---धग्निः | छन्द-भजुष्डपू, 
डब्यिट, शदतों पंक्ति ) 
प्रमन भ्ोगिप्ठमा भर चुम्ममस्मम्यमप्नियों । 
प्र नो राया परोणसा रत्सि वाजाय पन्याम्‌ ॥ १ 
तं नो प्रग्ने प्रदुमुत ऋत्वा दक्षस्य मंहना । 
त्वे धसुर्य मासरहत्काणा मित्रो न यज्ञिय: । 
लें नो प्रग्त एपां गये पुष्टि च वर्घय । ५ 
ये स्तोमेमिः प्र सूययो नरो मपास 
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ये भ्रग्ते चन्द्र ते गिरः शुम्भन्त्यश्वरावसः । 
शुष्मेभि: शुष्मिणो नरो दिवेश्रिद्येषां बृहत्सुकीतिवरधिति त्मता ॥४ 
तव त्ये अग्ते श्रर्चयों . भ्राजन्तो यच्ति धृष्णुया॥ 
पंरिज्मानो न विद्यत: स्वानो रथो न वाजयुः:॥ ५ 
नू तो अस्त ऊतये सवाधसबश्व रातये । 
:  अस्मांकासश्व सूरयो विश्वा श्राशास्तरीपणि ॥:६ 
त्वं न भ्रग्ते अज्धिरः स्तुतः: सतवान था भर | 
होतविभ्वासहूं रयि स्तोठभ्य: स्तवसे च न उतेधि पृत्सु नो दूधे ॥. ७। २ 
है अग्ने हमारे लिये अत्यन्त श्रेष्ट घन लेकर -आझो | तुम्हारी गति 
कभी भी सन्दु नहीं होती | ठुम हमको सब जगह उपलब्ध होने होले धन से 
परिपूर्ण करो । अन्त्त-प्रात्ष काने के लिए हमारे लिए उत्तम साग बनाओ -॥१॥ 
दे झग्ने | तुम सव से अद्ुत हो । तुम हमारे.यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मो से प्रसन्न होते 
हुए हमको श्रेष्ठ घन प्रदान करो | तुम्हारा वल राक्षे्तों का संहार करने से समय 
है | तुम आदित्य के समान उत्तम-कर्म को नित्य पूण: करते हो ॥२॥ दे 
अग्ने ! प्रसिद्ध स्तोन्न द्वारा तुम्हारी पृजा करने वाले साधकगण तुम्हारी स्तुति 
' द्वारा उत्तम धन भाप्त करते हैं । इसलिए हमारे निमित्त “भी धन की इदृद्धि 
करते हुए हमारा पोपण करो । है शझग्ने | हम साधक भी तुम्हारी स्तुति 
करते हैं ॥ ३॥ दे अग्ने ! तुम सुखदाता हो । जो साधक तुम्हारी स्तुतियों 
का उच्चरण करते हैं, वे अश्व युक्त ऐश्वय-लाभ करते हैं। वे साधक श्ृत्यन्त 
शक्तिशाली होकर अपनी शक्ति से शत्र औ को मारते हें। उन्हें स्वर्ग से भी 
अधिक यश प्राप्ष ोता है | हे अग्ने ! तुमको गय नामक ऋषि ने चंतन्य 
किया था ॥ ४॥ है अग्ने ! तुम्हारी चंचल गति वाली ज्वालाऐ”, सर्वेन्न 
स्थित विद्यूत के समान तथा शब्द करते हुएपु रथ के समान एवं अन्न को . 
कासना से गमन करने वाले सजुष्यों के समान सर्चत्र जाती हँ॥%॥ दे 
अग्ने ! तुम हसारी शीघ्र रक्षा करो । हमको धन देकर हमारे दारिद्रथ को 
दूर करो( हमारे पुत्रादि एवं वॉँधव तुम्हारी स्तुति करते हुए अपनी. काम- 
नाओों को प्राप्त हों ॥ ६ ॥ दे अग्ने | प्राचीन ऋषियों ने तुम्हारा स्तव किया हैं 
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भौर भय के ऋषिगण भी सुरदारा स्ववत करते हैं) जो धन ऐश्वयंशाली 
ध्यक्तियों को मद्ान्‌ बनाता है, यह घन दमारे लिए प्राप्त कराशों | सुम वेव- 
शा्धों को बुलाने वाले दो । हमको स्तुति करने में समर्थ करों। दम सुम्दारी 
पूजा करते देँ | तुम हमझो सम्दद धनाझो ॥ ७ हा [३] 
श्१ खक्त 
( धपि--सुतम्भर भर्नेय: । दैवता--भरिनः । छत्द--जुगवी । ) 

जनस्य गोपा भ्रजनिष्ट जागूविररिनि: सुददा: सुविताय नव्यसे ! 
घ्रतप्रवीको बृद्दता दिविस्यृधा ध्‌मद्वि भाति भरतेम्य: शुचिः ॥ १ 
यज्ञस्य बेलु' प्रयमं पूरोहितमस्नि नरक्षिप्रधस्थे समीधिरे । 
इद्रेसा देवे: सरयं से वहिंपि सीदन्नि होता यजथाय सुकतु: ॥ 
प्रसम्मृष्ठो जायसे मात्रो. शुचिर्मन्द्र: कविददतिप्ठों विवस्वत: । 
धृत्तैन त्वावधेयप्नग्न श्राहुत घुमस्ते केतुरभवहिवि श्वितः थ ३ 
प्रग्ति्नों यञ्ञमुप वेतु साधुयाग्नि लरो वि भरस्ते गृहेगृहे । 
ग्रग्नितृ तो भ्रमवद्धव्यवाहनो।र्नि वृझाना बुणते ऋिकतुम्‌ ॥ ४ 
तुम्पेदम'्ने मधुमतमं वचस्तुभ्यं मनीपा इयमस्तु थ॑ हदें । 
ता गिर: सिन्‍्यमिवावनीमंहीरा पृरन्ति शवसा चर्धयन्ति च ॥ ५ 
तवामने प्रद्धि ससो गुहा द्वितमस्थविन्दस्त्थिश्षियारा बनेवने । 
मे जायसे मथ्यम[न: सहो महत्त्वामाहु. सहमस्पुत्रमश्टिरः ॥ ६ । हे 

बलरशाडी अग्नि सदा प्ररद रदत ६ | व सबका रहा करने याले हैं, 
ये जनन्ध्ययाय के निम्मिच आादुमू'त हुए हैं । पूत द्वारा अम्वलित दीने पवे 
दे से युद्ा होते हूं पा आधिझों के लिए पव्रिग्र दोधि से प्रकाशमान होते 
हैं84१॥ झरिि यजमानों द्वारा स्थापित दवोते दे | थे थस के ध्वज रूप ६ । 
दे इस्ट्रारि देववाधों के समान ही प्रमुता-सम्पन्न हैं । ऋत्वि्ों ने तोन स्थानों 


में उस्दें स्पारित डिया था । थे देवठाधों के कुखाने याले ठप शुभ करों के 
कर्चा हूं) ये वज-कमे के लिए कुश पर स्थादित डिए जाते हैं ॥रह 7 
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झरने ! साता रूप दो भ्रणियों से तुम जन्म लैते हो । तुस विद्वान एवं पविन्न- 
कर्मा हो । तुम येजमारनों द्वारा प्रज्बलित किए जाते हो। तुम्हें प्राचीनकालीरन 
ऋषियों ने सी घृत द्वारा प्रवद्धू किया था । तुस हृवियों के चहन करने वाले 
हो | अन्तरिक्ष तक जाने बाला तुम्हारा - घूत्र॒ ध्वज के ससान महत्वशालीं , 
है ॥ ३॥ यज्ञ-स्थान में सनुष्य अग्नि -की स्थापना करते हैं वे सब कार्यों को 
सिद्ध करने चाले हमारे यज्ञ में पधारें | वे दृच्रियों के वहन करने बाले तथा 
देवताओं के दूत-स्वरूप हैं । स्वोतागण उन्हें यज्ञ का संस्पादन करने वाले 
सानते हैँ ॥४॥ है अग्ने | यह सघुर स्तोन्न तुम्हारे निसित्त प्रयुक्त हँ। यह 
स्तोन्न तुम्हारे हृदय को सुखी करे | जेसे समरुद्ध को सदियाँ परिपुर्ण करती हें, 
वेसे ही हमारी स्तुतियाँ तुम्हें बलचान बनाती हुईं परिपुण करती दें ॥ <*॥ 
हे अ्ग्ने | तुम गुफा में रहते हुए वन के आश्रय में अवस्थान करते हो । तुम्हें 
अग्रिराओं ने अकट क्रिया था। तठुस मंथन द्वारा महान बल के सहित प्रकद 
होते हो, इसी कारण तुम बल के पुत्र कहे जाते हो ॥ ६ ॥ [३२] 
१२ छक्त 
( ऋषि-सुतम्भर अआश्रेयः | देवता-अग्निः । छुन्द-प क्ति, त्रिप्टुप । ) 
प्राग्तये बृहते यज्ञियाय ऋतम्य दृष्णे असु राय मन्म । 
. घृतं न यज्ञ आस्ये सुपूर्त गिरं भरे दृषभाय प्रतीचीस ॥। १ ह 
ऋत॑ चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धय तस्य घारा अनु ढृन्धि पूर्वी: ' 
नाहं यातु सहसा न हयेत ऋत॑ सपाम्यरुपस्य बृष्णा: ॥२ 
कया नो अग्त ऋतयन्तृतेन भ्रुवी नवेदा उचथस्य नव्यः । 
वेद्य भे देव ऋतुपा ऋतुनां नाहं पति सनितुरस्य रांयः ॥ ३ 
के ते अग्ने रिपवे वन्‍्धनास: के पायव: सनिषन्त दय मन्तः | 
के धासिमग्ने अ्नृतस्य पान्ति क आसतो वचसः सच्ति गोपा: ॥ ४ 
सखायस्ते विषुणा अग्न एते शिवासः सनन्‍्तो अशिवा अश्ववन्र । 
अधूर्षत स्वयमेतें वचोभिऋ लूयते इजनानि ब्रवन्‍्त: ॥ ५ 
यस्‍्ते अस्ते नमसा यज्ञमीद ऋत॑ स॒ पात्यरुपस्य वृष्ण: 
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हस्य क्षय: पृषुरा साधुरेतु प्रसर्साणस्य महुपस्थ शेष: ॥ ६ ४ 


चग्निदेय घपने समाध्य से अत्यन्त मद्दानू, कामनाशों के पूर्ण करने वाले 
दृष्टि करने में कारणयूठ, ठथा यक्ष के योग्य ई। यज्ञ में 
डाले गए पर्रिग्न धी के समान हमारी स्तुतियाँ भी शग्नि को प्रसन्‍त करने 
बाली हों ॥ १॥ है चग्ने ! हमारी .स्तुतियों को जानो झौर इन्हें प्रदण 
करों । मुम प्रचुर जल-घर्षा के लिये हमारे अनुकूल होधो । एम यज्ञ में विध्न 
उपस्थित करने वाला कोई कार्य नहीं करते और न विधान के विरुद दी फोई 
कार्य करते हैं। हे अग्ने | मुम ग्रमीष्ट पूरक एवं प्रकाशमान्‌ दो । एम तुस्दारा 
शतयत करते है ॥ २॥ है थग्ने | तुम जल धर्षा करने घाले हो, सुम स्तुति 
के पात्र हों, सुम हमारे झिस भ्रव्ठ अनुष्णान द्वारा हमारी स्तुसिश्नों को 
जानोगे ! तुम ऋणुर्धों की रक्ता करने पाले हो । एमझो जानने धाले दोझो। 
इम शुन्हारा मजन करते ईैं कया हम अपने पहु श्यादि धर्नों के रक्त अग्नि- 
डेए को नहीं, जानते १॥ ३॥ दै अग्ने ! लोफों की रछा करने घाला कौन 
है ) शबरुर्ों को बाँधने घाला कौन है ! प्रकाशमान्‌ (व प्रदाता कौन है?! 
झसा्य स्यवह्दार करने थाले से रदरू कौन हैं? शर्थात्‌ इसका विवेचन करते 
हुए शुमाघरण करने थालों को रछा करों ॥ ४ ॥ है झग्ने तुम्हारे यह मित्र 
जन पहले सुम्दारी स्तुद्ति नहीं करते थे, इसलिए दुःफ पात्ते थे । फिर तुम्हारी 
डशासना करके दृए सुररी हुए । हम सबंदा सत्य भाथरण करने में तपपर रहते 
है। फिर भी जो स्यक्ति शपने अधिवेक से दमको घुरा कहें, वह स्वयं शपने ही 
पषनों द्वारा रिनष्ट हो ज्ञोय ॥ २॥ हे चग्ने ! तुम प्रशाशमाब हो। तुम 
इस्दारों की पूर्ति करने बाले दो । जो साधक अन्तः्करण द्वारा तुम्हारे यज्ञ 
झा पालन करता हुा मुम्दें पूवठा है, उसझा घर सम्पन्न होव्ाता है।जों 
मुर्दारी मल्ले प्रसार सेवा करता द यह यजमान धमोष्ट सिद्ध करने वाला पुत्र 
एल प्राप्त करठा है ॥ ६ ॥ [थे 


१३ दक्त 


( ऋषि-सुतम्मर भाप्रेयः । देवता-परिनिः । धन्दर-सायत्री। ) 
प्रचन्तरत्वा हवामहे४चेन्तः समिवीमहि । श्रग्ते अ्रच॑न्त ऊतये ॥९ 
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अगने: स्तोम॑ मनामहे सिश्रमद्य दिविस्पृश: । देवस्यथ द्रविशुस्थव: ता २ 
अग्निजु पत नो गिरो होता यो माचुषेष्वा । स यक्षदव्य जनस्‌ ॥ ३ 

त्वमस्ते सप्रथा श्रसि जुष्टो होता वरेण्य: | त्वया यज्ञ वि तन्वते ॥ ४ 

'त्वामस्ने वाजसातमं विप्रा वर्बन्ति सुष्टू तम्‌ ।स नो रास्व सुवीयंम्‌ ॥५ 
'अग्ने नेमिरराँ इव देवास्त्वं परिभ्रसि | श्रां राधश्वित्रमुज्जंसे ॥ ६॥५ 
हे अग्ने ! हस तुम्हारा पूजन करते हुए तुम्हें छुलाते हैं तथा स्तुति 
करते हुए हम साधक अपनी रक्षा के निमित्त तुम्हें चैतन्य करते हैं ॥ १ ॥ 
हम घव के इच्छुक होकर आकाश को छने वाले एवं प्रकाशसान अग्नि . की 
बल प्रदात्री स्तुति का उच्चारण करते हैं ॥ २ ॥ सनुष्यों के मध्य स्थापित 
हुए जो अग्नि देवताओं की आहूत करते हें, वे अग्नि हमारे स्वोन्नों को 
स्वीकार करें । थे अग्नि यज्ञ साधक द्वव्यों के ज्ञातां देवताओं के पास हमारी 
स्त॒ुतियों को पहुँचावें ॥ ३॥ दे अग्ने तुम यशस्वी ओर सहान्‌ हो। ठुस 
आदरणीय होता और सब के द्वारा वरण करने योग्य हो। तुमको प्राप्त कर 
साधक सनुप्य अपने यज्ञादि कर्मों को पूर्ण करते हैं ॥४॥ है अग्ने ! तुस 
स्त॒ति के पात्र एवं अन्न दान करने वाले ही । स्तुति करने वाले विद्वान तुम्हें 
. ... सुन्दर स्तोत्र द्वारा बढ़ाते हैं। हे अग्ने ! तुम हमको श्रेष्ठ पराक्रम के प्रदाता 
होओ ॥ ४ ॥ द्वे अग्ने | जिस प्रकार परिधि चक्र के अरों से सब और लगी 
,“ रहती है, उसी प्रकार तुम देवताओं के पालक हो । तुम हमको सब प्रकार के 
अद्भुत ऐेश्वर्यो को प्रदान करो ॥ ६ ॥ [५] 


१४ सृक्त 
( ऋषि-झुतम्भर शआन्रेयः॥ देवता-अग्नि: । छुन्द-गायत्री ) 
अर्नि स्तोमेन बोधय समिधातों अमत्य॑म्र्‌ । हत्या देवेषु नो दधतू ॥ १ 
तमध्वरेष्वीव्यतें देव॑ं मर्ता अ्रमत्यंम् । यजिष्ठं मानुषे जने।॥ २ 
त॑ हि शबवन्त ईब्णते स्न्‌चा देव घृतश्रुता | श्रग्नि हव्याय वोब्हवे ॥॥ ३ 
अग्निर्जातो भ्ररोचत घ्लन्दस्युञ्ज्योतिषा तम: | 
अविन्ददु गा अप: स्व: ॥ ४. 
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प्रग्निमीछ न्‍्य॑ कि घृतपृष्ठ समर्यत । बेतु में णवद्धवम्‌ ॥ ५ 
प्रमि पृत्तन वाबूध्‌: स्तोमेभिविश्वचर्प णिम्‌ । 
स्वाधीभिवंचस्थुभि: ॥ ६ | ६ 


है महुष्यो | भ्रविगाशी गुण पाले अग्नि को स्तोन्न द्वारा चेतन्य 
करो । प्रस्यलित होने पर ये दिम्य पदार्थों के धारण करने पाले 
होते हैँ। पे हमारे लिये दृस्य यहन करते देँ ॥ $ ॥ प्रकाशमान, झपिनाशी, 
मलुष्यों में भ्राराधन करने के योग्य शर्ति को साघकृरगण यज्ञ स्थान में स्तुति 
करते हैं ॥ १॥ धनेऊ स्तुति करने याले साधक छस युक्त सूक सद्दित * देव- 
साझों कौ दवियाँ पहुँचाने के निमित्त प्रकाशमान झग्ति का हतवन फरते 
“हैं ॥ ३.॥ प्रगति भ्रणियों फे मंथन से घ्रायिभूस होते हैं। पे अपने प्रकाश 
से भ्रौँपेरे को दूर करते हैँ तथा यक्ञ में भ्रनिष्ट करमे वाले राधसों का माश 
पते हुए प्रदीक्ष होते हैं । किरण, जल भर प्रकाश श्रग्नि के द्वारा ही प्रकट 
हुए है॥ ४॥ दे साधको ! उन मेधावी तथा भ्राधन करने के योग्य श्रग्नि- 
देख का पूजन फरो । थे पृत को झ्ाहुति से प्रदीक्त होते हुए ऊँचे उउते हैं। 
ये चरग्िनि हमारे स्तुति बचनों को श्रवण फरें | २ ॥ घृत तथा स्तौय्ों द्वारा 
आर्णिगण स्तुत्तियों की कामगा करने पाले, सब के द् भरिन को संयर्धित 
करें ॥ ६॥ [ब] 


१४ कक्त ( दूसरा अनुवाक ) 


( ऋषि-धरुण आत्िरसः | देवता-अग्निः । छुन्द-पफ्ि, त्रिष्दप्‌ ) 
प्र बेधसे कबये वेद्याय गिरं भरे यशे पृर्व्याय । 
पृतप्रसत्तो भ्रसुरः सुशवों रायो घर्ता घस्णो वस्थों भ्रग्ति: || श्‌ 
कतेन ऋतं घदणं पारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योगन्‌ । 
द्वो धर्मन्धरणे सेदुपो जृब्जातरजातोाँ श्रभि ये ननुझुः ५ २ 
भंदोयुवस्तन्वलस्वड दि बणे महददुषटरं पूर्ष्याथ ॥ 
स संतों नवजातस्तुतुर्पत्सिहूं वे छुदमभित: परि प्ठु: ॥ ३ 


है 
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मातेव यंद्धरसे पत्रथानो जनज्जनं धायसे चक्षसे च | 
वयोवयो जरसे यहधानः परि त्मना विषुरूपो जियासि ॥ ४ 
वाजो नु ते शवसस्पात्वन्तमुरु दोधयं घरुखं देव राय:। 
पद न तायुगु हा दघानों महो राये चितयन्नत्रिमस्प: ॥ ५। ७ 
घृत रूप हवि से अ्रग्नि प्रसन्‍न होते हैं । थे श्रत्यन्व चलशाली, कल्याण 


ह रूप, धर्नों के स्थासी, निवासप्रद,; हवियों के' वहन करने वाले, स्ठुतियों के 


पात्र, उज्बलद्र्शी, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी हैं। उन अग्निदेव के निमित्त हम सुतौन्न 
रचते हैं ॥ १ ॥ जो यजसान आकाश के घारण करने वाले, यज्ञस्थल्न सें 
स्थापित होने वाले, नेता रूप देवगण को ऋत्विकों द्वारा आहृत करते डं, थे 
यजमान यज्ञ के धारण करने वाले सत्य स्वरूप भ्रग्नि को यज्ञस्थांन में श्रेष्टपद्‌ 
पर स्ठ॒ति द्वारा स्थापित करते हैं ॥ २॥ जो यजमान देव्यों द्वारा दुष्प्राप्य 
हच्य अग्नि के लिए देते हैं, वे यजमान पविन्न होते हैं। नवोत्पत्ष अग्नि 
क्रोधित सिंह के ससान शत्र ऑ को भगावें । जो शत्र मेरे चारों और वर्तेसान 
हें, वे मुझसे दूर चले जाय ॥ ३ ॥ अग्नि सत्र असिद्ध हैं।वे आणीमात्र 
को माता के ससान पावन करते हैँ । डनकी रक्षा तथा दशन, के लिए सभी 


* उनकी स्तुति करते हैं । जब वे धारण करने में समर्थ होते हैं तव सब अन्‍्नों | 


को जी करते हैं । वे हर प्रकार के चल को पुष्ट करते हैं ॥9॥ हे अग्ने ! 
ठुस प्रकाशमान्‌ हो | कासनाओं की पूर्ति करने घाले तथा धन के धारण करने 
वाले हधिरन्न तुम्हारे बल को पुष्ठ कर । जेसे कोई अपहत धन को छिपा कर 
उसकी रक्षा करता है, वसे ही तुस म्चुर परिसाण में धन प्राप्त कराने के लिए 
सुन्दर साग दिखाओ ॥ € ॥ पु [७] 


१६ उक्त 


(ऋषि-पूरुरात्रेय: । देवता-अग्नि: । छुन्द-ज्िष्डुप उब्णिक, ज्हती) 
बृहहयो हि भाववेईर्चा देवायाग्तये । 
ये मित्र न प्रशस्तिभिमेर्तासो दघिरे पुरः ॥। 
सहि द भिज॑नानां होता दक्षस्य वाह्ोः । 
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वि हव्यमग्निरानुपभ्भगी न वारमृण्वत्ति ॥ २ 
प्रत्य सतोमे मबोनः सख्ये दृद्धश्ोचिष: | 
विश्वा यस्मिन्तुविष्वरिण समयें शुष्ममादबु: ॥ ३ 
प्रथा ह्यग्न एपां सुवी्यस्थ मंहना । 
तमियह्न न रोदसी परि श्रवों बभूवतु: ॥ ४ 
न न एहि वार्यम्ने गृणान भ्रा भर । 
ये बयं थे च सूरयः स्वस्ति घामहे सचोतंधि पृत्मु नो बंधे ॥ ४॥८ 
जिन मित्रभूत धग्नि की उत्तम स्नुतियों द्वारा साधक्रगण स्तुति 
करते हैं झौर उन्हें वेदी में स्थावित करते हैँ, उन प्रकाशमान अग्नि के लिए 
हवियाँ दी जाती हैं ॥ १ ॥ जो भ्रगिन अपने भुजन्यल के तेज से युक्त हें 
तथा जो देवताशों के लिये हवि वहन करते हैं, वे झरिन यजमानों के लिए 
देवतवाशों को चुलाते हैं। थे साधकों को सूे फे समान, वहण करने थोर्य 
धर्नों को प्रदान करते हैं ॥ २॥ सभी ऋत्विक्‌ हथि भर स्तुतियों के दान 
द्वारा, शब्द करने वाले श्रग्ि को भूले श्रकार पुष्ट करते ई, उन्हों बढ़े हुए 
तेज पाले भौर ऐश्वर्य सम्पन्न अग्नि को हम स्तुति करते हैँ । उन श्रग्नि के 
साथ हम सख्य-भाव रखते हैँ ॥ ३॥ द्वे अग्ने ! सब के द्वारा कामना किया 
हुश्रा धन हम यजमार्नों को दो | जैसे मद्दान्‌ सूर्य पर पथियी और शाकाश 
आध्ित हैँ, बसे ही तुम महान्‌ के झ्राश्नय से हम थनन्‍न भौर धन प्राप्त करते 
हैं॥ ४:॥ दे भग्ने हम यजमान सुम्दारा स्तवन करते देँ। हमारे यज्ञ में 
तुम शौप्म द्वी भागमन करो । हमारे लिए चरण करने योग्य धनों कौ श्राप्त 
कराझो । ध_रम यजमान स्तोवाशों को तुम युद्ध छ्षेत्र में रता साधनों से सम्पत्न 
करो । हम छुम्दारी स्तुति करते दें ॥ ₹ (| 
१७ उक्त 
( अधि-पूर रायः । देवता-अगितिः । छुन्द-ठव्थिक, श्वमुष्ट्प ब वो ) 
आ यज्ञ देव मर्त्य इत्या तब्यांसमृतये । 
अग्नि इते स्वध्वरे पुरुरीश्शेतावत्त 


- 
५ 
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अस्य हि स्वयशस्तर आसा विधर्मन्मन्यसे । ॥ 
ः त॑ नाक॑चित्रश्ोचिष मद्धं परो मनीपया ॥ २ 
श्रस्य वासा उ अचिषा य आयुक्त तुजा गिरा । 

॥  दिवोन यस्य रेतसा बृहच्छोचन्त्यचेयः ॥ ३ 


अस्य ऋत्वा. विचेतसो “दस्मस्य वसु ,रथ था.) 

व * अधा विद्वासु हव्योपग्निवि्षु प्र शस्यते ॥ ४ 
नू न इद्धि वायमासा सचन्त सूरयः । द 

ऊर्जो चपादमिष्टये पाहि शग्षि स्तस्तय उतेधि युत्सु नो वृधे ॥५॥६ 


हे देव ! सनुपष्यगण रक्षा और ज्ञान के चिमित्त "उत्तम बल वाले 
अग्निदेव की रुतुति करते हैँ. झोर ऋत्विग्गण [ झपने तेम से प्रवृद्ध झग्नि को 


स्तुतियों से सन्तुष्ट करने के लिए यज्ञ में चुलाते .हं ॥ १ ॥ है धर्म .का अनु- 
'छान करने चाले स्तोतागण ! तुम्हारा यज्ञ-कार्य श्रेष्ठ है, जिन अग्दि का अद्भुत, 


तेज है, जो स्तुत्ति के योग्य हैं तथा जो सदा दु:खों से दूर रहते हैं, .उन अग्नि. 


की तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि और सुन्दर वचन द्वारा स्तुति करते हो ॥२॥ जो 


संसार की रक्षा करने वाले बल से परिपूर्ण हैं, जो खू् के समान , प्रकाशमान्‌ 
हैं, जिनकी ग्रदीप्ति संसार में व्याप्त है, जिन अग्नि की कान्ति संघार में प्रका- 
शित होती है, उन अग्नि के तेज से ही सूर्य भी प्रकाशमय होते हैं॥ ३॥ 
श्रेष्ठ बुद्धि चाले ऋत्विग्गण उन तेजस्वी अग्नि का ही पूजब करते हपु रथ 
युक्त घन-लाभ करते हूँ । यज्ञ के लिए आहूत किये जाने दाले अग्नि, आवि- 
भूच होते ही सब सलुष्यों द्वारा पूजित होते हैं ॥ ४ ॥ है अस्ने ! जिस. घन 
को साधकगण तुम्हारी पूजा करते हुए प्राप्त करते हैं, बह वरणीय धन हमको 
भी शीघ्र प्रदान करो । हसको कासना किया हुआझ्आा अन्न दो। हसारी रहा 
करो । कल्याणकारी सुन्दर पशुओं की हस तुससे कामना करते हैं। है अग्ने ! 
युद्ध भूमि में उपस्थित रहते हुए तुम हमारी रक्षा करो ॥ « ॥ [६] 
ह श्ष्सक्त ली, 

( ऋषि-द्वितो आत्रेयः । देवता-अग्नि । छुन्द--अनुष्डुपू, उष्णिक घूहती ) 

प्रातररिनः पुरुष्रियो विश: स्तवेताति 
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विश्वानि यो प्रमर्त्यों हव्या मर्तेदु रण्यति ॥१ 
दिताय मृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य मंहना । 
इन्द' स घत थानुपकस्तोता चित्ते श्मत्ये ॥२ 
त॑ वो दीर्धायुशोचिपं गिरा हुवे मधोनाम्‌ । 
ग्ररिष्टो येपां रथो व्यश्वद्रावन्नीयते ॥३ 
चित्रा था येपु दीवितिरासन्नुक्था पान्ति ये । 
सती वहिः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि ॥४ 
ये मे पञ्चाशतं ददुरश्वानां सबस्तुति । हे 
चुमदग्ने महि थ्रवों वृहल्कृधि मघोनां नृददमृत नृणपमु ७५ (१० 

है झग्ने ! तुम बहुतों के प्रिय हा। यजमानों को घन देने के लिए 
उनके घरों में जाते दी । इन छ्रिन को प्राव: सबन में भ्रज्ज्यलिव किया जाता 
है। अमराब गुण वाले झरित यजमानों में श्रतिष्ठित होकर दृत्रिस्न्न की इच्चा 
करते हैं ॥ 4 ॥ द्वे शग्ने ! अत्रि पृत्र द्वित तुम्दारे लिये पविश्न हवि पहुँचाते 
हैं। तुम उनको अपने समान बल दो । पर्योकि वे सदेव ही तुम्दारे लिए सोम- 
रस लेकर उपस्थित दोते और तुम्द्वारी पूजा करते हैँ ॥ २ 0 है धग्ने | तुम 
भ्रश्व देने वाले, लम्बी चाल वाले तया तेजस्वी हो । दम अपने सम्पत्त यज्ञ- 
मानों के ब्िए तुम्दें स्तोन्न द्वारा घुलाते हैं,ज्िससे उन यजमानों का रथ भट्टिंसित 
होता हुआ रणतक्षेत्र में बढ़ता चला जाय॥ ३॥ जो ऋतिक झनेर यज्ञ-कार्यों 
को सम्पन्न करते ई, जो स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी रक्षा करते हैँ 
(भर्धाद्‌ उन्दें भूलते नहीं ), उन ऋत्विकों द्वारा यजमानों को स्वर्ग प्राप्त 
कराने थाल्षे यह में कुश के झासनों पर श्रंष्ठ हविरन्‍न स्थाएित किया जाता 
६॥9॥ दे अग्ने ! तुम अ्विनाशी हो । तुम्दारी स्तुति के परचात जो यञ- 
सात मुझ स्तीठा को पचास घोड़े दान स्वरूप दे, छुम उप्त दादी मलजुष्य को 
दासादि से युक्त यशस्दी अन्व-घन दो ॥ २ ॥ [+०] 

१६ सुक्त 

( ऋषि-बव्रिरात्रेयः । देवता-धग्निः । छन्द-यायत्री, अमुष्दुप उब्णिठ 
प्रम्यवस्था: प्र जायन्ते प्र॒वब्रे वेब्रिश्चिकेत ) उपस्थे मातुवि 


न्‍ द्व्प्छ - | [ श्रु० ४ | अ० । १ च० हक 


वि चितयन्तो5निमिपं नृम्णं पान्ति । झा हछहां पुरं विविशु: ॥२ 
थ्रा श्वैत्र यस्य जन्तवो चञमद्वर्धन्त कृष्टय: । 
लिष्कग्रीवों दृह्दुब्थ एना मध्वा न वाजयु: ॥३ 
प्रियं दुग्ं॑ं न काम्यमजामि जाम्यो: -सचा । 
घर्मो न.वाजजठरो$दब्बः शश्वतो दभ: ॥४ 
क्रीब्णन्नो रशम आ भुवः से भस्मना वायुता वेविदान: । 
ता अस्य सन्धुपजों न तिम्मा: सुसंशिता वक्ष्यों वक्षणोस्था: ५ ॥११ 
पृथियी रूप माता के निकट अवस्थित होकर जो अरिन पदार्थ मात्र को 
देखते हैं, थे श्रग्नि वत्रि ऋषि की संकटमय दशा-कों जानते हुएु उनकी हृवियोँ 


अहण कर आर उन पर कृपा कर ॥ १ ॥ दे अग्ने |! जो साधक तुम्हारे प्रभाव - 


की जान कर यज्ञ के लिए तुम्हें घलाते हें एवं जो साधक हविरन्न देते 


सतुतियों द्वारा तुम्होरे बल को पुष्ट करते हैं, थे शत्र ओऑ के छुर्ग स छुगों में 
निःशंक घुस जाते हँ॥ २॥ स्तोत्र रचयिता मेधाबीजन, अन्त की कामन्य . 


करने चाले, कंठ में सुबर्ण-रत्नादि के अलंकार धारण करने वाले, जन्म लेने 
- 'चाले विद्वान्‌ मनुष्य अन्तरिक्ष में स्थित विद्युत रूप अग्नि की शक्ति को स्लोन्र 
. “द्वारा बढ़ाते हैं ॥ ६३॥ दूध-मिश्रित -हविरन्‍न को जठुरस्थ करने वाले अग्नि, 
शत्रश्ों द्वारा अहिंसित हैं और शन्नुओं की हिंसा करने 


में समर्थ हैं। आकाश और पथिवी के सहायक -ये श्रग्ति दूध के . 


समान उज्ज्वल शौर दोप-रहित रहते हुए हमारी स्तुति श्रवण करें॥ ४॥ 


है अग्ने ! तुम प्रदीक्तितय हो | तुम अपने भस्स करने वाले गुण से बन में - 


फक्रीडा करते ही । तुम चायु के प्रेरण से भवृद्ध होकर हमारे सामने प्रतिष्ठित 
होश्रो । तुम्हारी जो ज्वालाएं शत्र्‌ का नाश करने वाली हैं, वे हम यजमानों के 
लिए शीतल -हों ॥ € ॥ [१६] 


२० सकते 
(ऋषि-अयरवन्त आ्रेया: । देववा--अग्नि: । छन्द--क्षनुप्टरप, पंक्ति:) 
यमग्ने वाजसातम त्वं चिन्मन्यसे रसिस्‌ । 
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ते नो गीभि: श्रवाय्यं देवच्रा पनया युजम्‌ ॥१ 
ये प्ग्नें नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शवसः । 
प्रप द्वेपो अप छरो॥न्यब्रतस्य सश्चिरे ॥२ 
होतारं त्वा बृणीमहेश्ने दक्षस्य साधनम्‌ । 
यज्ेपु पूर्व्य॑ गिरा प्रवस्वस्तो हवामहे ॥३ 
इत्या यथा त ऊतये सहसावन्‌ दिवेदिवे । 
राय ऋताय सुक्रतो गोभि) प्याम सघमादो वीरैः स्थाम 
सघमाद: ॥४ १२ 

है झग्ने ! तुम अध्यन्त अन्न-दान करने वाले हो | हमारा दिया हुआ 
मो हविरन्‍न तुम्दारे तुम्हारे पास है, उसे हमारी स्लुतियों सद्दित देवताओं के 
रास ले जाओ ॥ १ ॥ दै धग्ने ! ज्ञो व्यक्ति पशु आदि धन से सम्पन्न होकर 
भी तुम को हवि नहीं देता वह अन्त भौर बल से बिहीन दवीता है। जो 
ध्यक्ति बेद-विरूद्ध काय॑ करठा दै, बह तुम्दारा विरोधी बन कर तुम्हारे द्वारा 
विनष्ट दो जाता है ॥ २॥ दे भ्ग्ने ! तुम बल का साधन करने वाले तथा 
देवताशों के शुलाने वाले हो । हम अन्न से सम्पन्न हुए मजुष्य तुम्हारा बरण 
करते है। हम अपने यज्ञ-कर्भे में ठुस श्रोष्ठ अग्निदेव की स्तोत्रों द्वारा स्तुति 
करते हैं ॥ ३ ॥ दे अग्ने ! तुम शक्तिशाली द्वो। जिस काये द्वारा दम नित्य 
प्रति शुम्दारा भाभ्रय प्राप्त करते रहें, वही कार्य करो। दे सुन्दर कर्म वाले 
अग्निदेव ! जिससे हम यक्ष कर सके भर धन-लाभ करें, वही कार्य करो । 
हम गौ तथा चीर पुप्नों को प्राप्त करें, ऐसी कृपा करो ॥ ४ ॥ [२] 

र१ छक्त 

( ऋषि-सस ब्यत्रेयः | दैवता-प्रग्निः। छघन्द--अलुष्डधपू, उष्णिकू, बदती ) 
भनुष्वत्त्वा नि धीमहि भनुष्वत्समिधीमहि । 
अभग्ने मनुष्वदद्धिरों देवान्देवयते यज ॥१ 
त्वं हि मानुपे जनेहस्ने सुप्रीत इध्यसे 
स्रचस्त्वा यन्त्यानुपक्मुजात सर्पिरासुते ॥२ 
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त्वां विश्वे सबोषसो देवासो दूतमक्रत । 
सपर्य॑न्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीक्ते ॥३ ः 
देवं वो देवयज्ययारिनमीछ्ठीत्त मर्त्द:।.... पक 
समिद्धः शुक्र दीदिह्य तस्यथे योनिमासदः ससस्य योनिमासद: ॥४ ।१३ 
है अग्ने । हम तुम्हें मनु के समान स्थापित करते हुए प्रज्ज्वलित करते 
हैं। तुम देवताओं की कामना करने वाले मनुष्यों के निमित्त देव-यज्ञ को 
सम्पन्न करो ॥ १ ॥ हे अग्ने ! तुम स्तोत्रों द्वारा प्रज्वयलित होते हुए मनुष्यों 
के लिए. तेजस्वी बनते हो। छत से युक्त हृवियाँ तथा छत युक्त पान्न तुमको 
निरन्तर पुष्ट करते हैं॥ २॥ हे अग्निदेव ! तुम सुन्दर कान्ति बाले हो | 
सब देवताओं ने प्रसन्‍्तता-पूथक तुम्हें अपना दूत नियुक्त किया, था, इसीलिए 
यज्ञानुष्ठान करने बाले साधक देवताओं का आह्वान करने के लिये तुम्हारा यज्ञ 
करते हैं ॥ ३ ॥ है झग्ने | तुम प्रकाशमान हो । देवताओं के यज्ञ सें तुम्हारी 
स्तुति की जाती है। तुम हृब्य द्वारा बढ़ कर भ्रदीक्ति युक्त होओ । “सस” 
ऋषि के स्वर्ण-कासना वाले यज्ञ में छुस प्रतिष्ठित होओ ॥७॥॥ .. [ १३] 


श्र हरकत 
(ऋषि-विश्वसासा आज्रेय: । देवता-अग्निः | छन्द-अनुब्दप, उब्णिक :चुहती ) 
प्र विश्वसामब्त्रिवदर्चा पावकशोचिषे | 
यो अध्वरेष्वीडयो होता मन्द्रतमी विशि ॥१ ५; 
न्यस्नि जातवेद्स दघाता देवमृत्विजम्‌ । 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवच्यचस्तम: ॥२ 
चिकित्विन्मनसं त्वा देवं॑ मर्तास ऊतये । 
वरेण्यस्य तेधवस इयानासो अमन्महि ॥३ 
अग्ते चिकिद्धचस्य न इदं बच: सहस्य । 
तं त्वा सुशिप्र दम्पते स्तोमवे्धन्त्यत्रयों गीभिः शुम्भन्त्यक्रयः ॥४ ।१४ 
दे विश्व भर के साम के ज्ञाता ऋषि ! तुम अत्रि के समान पविन्न दीति 
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दाप्े धग्ति का पूजन करी । वे सब ऋत्विकों द्वारा यज्ञ में स्तुति के पात्र हैं । 
* औ देवताओों को छुलाने बाले तथा पूज़नीय दें ॥ १॥ दे मधुप्यो ! सब ज्ञार्नों 
कै श्ञाता, तेजस्वी, यज्ञकर्ता अग्नि फो वरण करो, निससे देवताओं के लिए 
प्रिय तथा यज्ञ के साधन रूप हृष्य को हम अ्षग्नि.के लिए प्रदान करें ॥ २१ 
है घग्ने |! तुस् तेजस्वी दो। तुस ज्ञान से युक्त दो । हम तुम्दारी र्ता की _' 
याचना के लिये उपस्थित हैं। दम तुम्दे संतुष्ट करने के लिए तुम्हारी पुजना 
करते हूँ ॥ ३॥ दे अग्ने ! तुम बली दो। तुम हमारे सेवा रूप स्वोन्र को 
जानो । तुम सुन्दर ठोडी, गासिझा से युक्त दो | तुम गशृद्ृपति के समान हो | 
सुरें अध्रि वृंशज स्वोन्नों से बढ़ाते और वाणी से विभूषित करते हैं ॥४॥ [१४] 
२३ उक्त 
(ऋषि-चुस्नो विश्वर्षणिंः । देवता--भगिनिः ! इन्द--अजुष्डप, पंक्ति) 
भग्ने सहन्तमा भर दुम्नस्य प्रासहा रमिम्‌ । 
विश्वा यश्वपंणीरभ्यासा वाजेपु सासहत्‌ ॥१ 
तमग्ने पृतनापहूं रथि सहस्व ञ्रा भर ॥ २ 
त्व॑ हि सत्यो भ्रद्धू तो दाता वाजस्य गोमतः । 
विश्वे हिं त्वा सजोपसो जनासो वृक्तवर्हिप: । 
होतारं सप्मसु प्रियं व्यन्ति वार्या पुरु ॥३ 
- स हि प्मा विश्वचर्पशि रभिमाति सहो दबे । 
भग्न एपु क्षमेप्वा रेवन्न: शुक्र दीदिहि धू मत्पावक दीदिहि ॥४।१५ 
है.अग्ने ! मुझ “बुम्न” ऋषि को, श्र थो को जीतने वाला एक वीर 
चुश्न भ्रदान करो । यघह पुत्र स्तुतियों से पूर्ण होकर रणज्षेत्र में समस्त शत्रु ऑ 
को पशीमूत करे ॥१॥ दे अग्ने ! तुम शक्तिशाली हो । तुम सत्य के कारण 
रूप सथा गयादि युक्तधर्नों के देने वाले हो । छुम ऐसा एक पुत्र दो जो सभी 
सेनाओं को यश में कर पके ॥ २॥ दे अग्ने | तुम देवताझों का थाह्वान करने 
चप्ते; लगा, सब, फाटएएए ऋए्दे अफ्ले, हो कुछ को उलाइने याले, सभाय 
प्रीति वाले ऋण्विक्‌ यक्ष स्पान में तुम से, वरण केहने योग्य धन मॉँगते 
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६॥३॥ हैशग्ने | विश्वचर्पिणि ऋषि शात्र ओ का संहार करने वाले वल को 
धारण कर । दे तेजस्विनू ! तुम हमारे घर में धन से सम्पन्न तेज फेटए 
है-झग्ने | तुम “पापों का नाश करने वाले-हो,। तुम तेज और यश 
' हुए स्वन्न प्रकाशित होशो ॥ ४ ॥ ' [. 
२४ सूकत । 
(ऋषि--अन्धुः सुबन्धु: | देवता--अ्ग्निः | छुन्द--ख्वृहती ) 

अग्ते त्व॑ं नो अ्रन्तम उत्त चाता शिवों भवा वरूथ्यः ॥१ 
वसुरग्निवेसुश्रवा श्रच्छा नक्षि द्यू मत्तम॑ रयि दा: ॥२ ह 

स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अ्रघायतः समस्मात्‌ ॥ ३ ु 
तं त्वा शोचिष्ट दीदिव: सुम्ताय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥४ ॥१६: 

हे अग्ने | तुम हमारे समीप रहने वाले होश्नो। तुम सम्भजनीय हो | 
हमारी रक्षा करने वाले तथा हमारा कल्याण करने वाले ही। है अग्ने ! तुम, 
उत्तम घर श्लौर अन्न के देंने वाले दो.] तुम हमारे अ्नुकुल होशो। हुम 
अत्यन्त उज्ज्वल एवं पशु युक्त सुन्दर धन हमको दो ॥ १-२॥ दे अग्ने ! 
हमको जानने वाले होश्रो । हमारे झाद्वान को सुनो । सब पापाचार करने वाले 
* दुष्टों से हसारी रक्षा करो। द्वे अग्ने | तुम अपने ही तेज से प्रकाशसान हो । 
हस अपने सुख के लिए तथा सुन्दर पुत्र के लिए तुमसे याचना करते 
हूं ॥ ३-४ ॥ [१६ | 
२४ सकत 
( ऋषि--बसूयव श्रात्रेयाः | देवता--श्रग्नि: । छन्दर-अलुप्डरप, उप्णिक्‌ ) 

अ्रच्छा वो अ्ग्निमवसे देवं गासि स नो वसु: । 

रासत्पुत्त ऋषूणामृतावा पर्षति द्विष: ॥१ 

स हि सत्यो य॑ पूर्वे चिद्देवासश्चिद्यमीधिरे । 
होतारं मन्द्रजिह्नमित्सुदीतिभिविभावसुम्‌ १२ 
स नो धीती वरिष्ठ्या श्रेष्ठया च सुमत्या । 
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ऋगे रायो दिदीहि नः सुबृक्तिमिदरेष्प 0३ 
प्रन्निदेवेषु राजत्यन्निर्मतेंप्वाविशन्‌ । 
अग्निर्नों हध्यवाहनोर्जनन घीमिः सपर्यतं ॥४ 
प्रम्निल्तुविश्ववस्तमं तुविब्रह्माण॒मुत्तमस्‌ । 
अनू"त थ्रावयत्पति पुत्र ददाति दायुपे ॥५१७ 
है ऋषियों | थ्राश्रय-य्राप्ति के लिए अग्नि फी स्तुति करो। यज्ञ के 

सिये यजमानों के गशृद्द में निवास करने याले धग्नि हमारो अमिलापा पूरी 
करें | सन्‍्य से युक्त अग्निदेव शत्रुओं से हमारी रहा करें ॥ १ ॥ प्राचीन 
कालीन ऋषियों भर देवताश्ों ने जिन अरिन को प्रस्वल्ित क्रिया था, जी 
अग्नि भोदन जिद्ठ, अत्यन्त आभा वाले, शोसायमान प्रकाश वाले सथा 
देवताओं के धलाने वाले हैं, वे झग्नि सत्य संकल्प से परिपर्ण हैँ ॥२॥ है 
झग्ने ! तुम स्तोत्रों द्वारा स्तुत ठया चरण करने योग्य हो । सुम हमारे 
अरतुष्ठानादि श्रेष्ठ कर्म और स्थोत्र से असन्‍्न होते हुए धमको ऐश्वर्य प्रदान 
करो ॥ ३ ॥ जो अग्नि देवताओं में देव-रूप से ही प्रकाशित द्वोते हैं, जो 
मन्रुणों में धराट्टूत हो कर थाते हैं तथा जो हमारे यज्ञों में देवताशों को हृत्नि 
पहुँचाते हैं, उन ऋरिन की स्तुति द्वारा पूजा करनो चाहिये ॥ ॥ ॥ वे थरिग 
इृविदवावा यजमानों छो ऐसा घुत्र दें, जो विभिन्‍न अस्नों से युक्त बहुत स्तोश्रों 
का कर्चा, शत्रु थों द्वारा द्विंसित न होने बाला तथा अपने ध्रष्ठ कर्मों से 
पिलूजनों के यशा को फैलाने वाला हो ॥ २ ॥ । ४०] 
अ्रम्िदंदाति सत्यतति सासाह यो युवा वृभिः । 
प्रग्निरत्य रघुष्यद ,जेतारमपराजितम्‌ ॥(६ 

यद्वाहिप्द तदग्नयें बृहृदर्च विभावसों । 
महियीव त्वद्रसिस्त्वद्राजा उदीरते ॥७ 
तव च.मन्तो अ्रच॑यो ग्रावेवोच्यते वृहत्‌ । 
उता ते तन्यतुयंथा स्वानों अर्ते त्मना दिवः ह८ 
एव भ्रप्ति वसूयवः सहसाने व्वन्दिम 
मे नो विश्वा अ्रति द्विप: पर्प्नावेद सुकतु: ॥६ ॥१९ 


अग्नि देसकर्ती सत्य-पालक, शत्रुओं को चंशीभत करने वाला तंगी 
दम्बियों का साथ सवाहने. वाला एक चुन्न दें और शत्रुओं को जीतने वाली 
तीघ्रगामी एुक अब करें ॥ ५ अग्नि के लिर्मिय सर्वेक्ष पढ स्तोत्र 
दी निवेदन किया जाता है । दें. अंग्ने [ छुम तेजीमय ऐुख़ये से कुक हो। 
हमको प्रचुर धन दी क्योंकि समस्त धन और अन्न तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ० 0 तम्द्वारी शिखायें प्रदीक्ति से अु्फ हु। तुम आओ 
को शिला के समान चूर्ण समर्थ हो। तुम प्रकाश पूर्ण हो 
तम्हारा शब्द मेंध ह गवनशील दे ॥ 5 घन की कामना करने 
हैं। सुन्दर कम: 


बलशाली झरगिनि मसली प्रकार स्तुति 


वाले हम मडप्य 
| से बचाव जैसे नदी से नाव पाए करती 


घाले अगिनि हमकी सब श्र 
हे ॥६॥ ॥ 


२६ सके .. 
(्‌ ऋषि--बेसुतेव आया: । देवता:-अरिनि ] छुल्द--गायत्री 9) 
ख्रम्ते पावक रोचिया देव जिह्मा । शी देवान्वक्षि. यर्ि च॑ ४६ 


४५७५ ते सेवी घुतस्तवीमहें खित्रभानों स्वद ये १ देवाँ आ बीतये वह 0 हे 
 बीतिहोत्र स्व कवे थे मत समिधीमर्हि । ञ््ग्ने बृहल्तमध्वरे 0३३ 


। अग्ने विश्वेभिरा गहि द्ेवेभिहेव्यदातय होतारं त्वा वृणीमहें ॥ ४ 
; यजमानोय सुन्वत आग्मे बह । देवरा स्सि वहिंपि ॥। * १.१६ 


द्वे अग्ने | तुम पत्नित्र करने और दीपछतिमान हे तुम देवताओं 
को पुष्ट करने बाली जिद्धा ओर अपनी प्रदीक्ति सहित प्रकाशमान, होते हुए 
देवताओं को यज्ष में लाओ तथा डरने लिमित्त यक् करो ४ १ ऐै दे अग्ने 

सब देखने बा 


च्द्ा 
04४६ २। घू+ २१ ] 


$६३ 







परे पवमान के ढ़िए ऋ ह पपफछम ओर बन्द बम: 


प्र भ्रावर पर ऋाप्रप्रू दिराइनह रच. म २४ हे 5 
पउमियान: सहरूविकने घन्पोरेस नव 


सात जातवेदर्स होबदाई रदिप्व्यद ३ दइला 
पर यज्ञ एलानुपगद्य देबआ्त्रस्ूर: $ स्द 


एई मस्तो अखिता मित्र: खोदन्दु 











है प्रने! तुम सहस्तों छो प्रगाडिव ऋरूे ने झतरे हे ईस्म इन 
पदीक भौर प्रदृद्द होकर वया देगवाधों के दूत होठ हुवे मु इतने सणदुच्यम 
हो सम्पुष्ट काने वाले हो ॥ ६ ४ है ययनानों ! घरिति की स्पपनः करो । दे 
जीव भात्र के ज्ञातरा, यज्ञ के साधनमूत ठण दुदा पुरुपों में अप्ठ, ऋच्सन्ट 
ठेजस्त्री हैं ॥ ७ ॥ स्वोवाशों द्वारा दी जाने हियों आद देवदाों पत्र 
पहुँचे । है ऋत्िगगश ! तुम उन चमिदेव के विराजमान होने के डिएे सदेद 
झुश को बिल्याद्रो ॥ ४ ॥| मरूदुगण, भ्रश्चिदय, मित्र, वरय इस धर ८ भायर 
पर प्रतिष्टित हों और सभी देवता अपने परिजनों सहित यहाँ परझर विगड- 
मान हों ॥ ६॥ 


[५] 
२७ पृक्त 

(ऋषि-यरण, व्सदस्य, पौन्‍कुस, अधपेध । देवठान्ध्गिि: । 

ेसद-नत्रिष्यप, धनु पटूप्‌ ) 
परनसन्ता सततिर्मामहे मे गावा चेहिप्ठो अमुरो मधोन: | 

शरवृध्णो अगे दा: सह्ष वेश्वानर व्यक्णुदिजेत ॥१ 
गो मेशताच विश च गोनां हरी च युक्त मुबुरा ददावि। 

बेश्वानर सुपर तो उदुबानो मे यच्छ व्यस्णाय धर्म ॥२ 

एवा ते भरने सुर्मात चकानो नेविष्ठाय नम सदस्य: 


ही: 
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यो में गिरस्तुविजातस्थ पूर्वी्यु क्तेनाभि व्यरुणो गूरशाति ॥ ३ 
यो म इति प्रवोचत्यश्वमेधाय 'सूरये । 
ददहचा सनि यते ददन्मेघामृुतायते ॥ ४ 
यस्य मा परुषा: झतसुद्धर्षयन्त्युक्षणा: । 
ग्रश्वमेधस्य दाना: सोमा इव व्याशिर:॥ ४ 
इन्द्राग्ती झतदाव्त्यश्वमेधे सुवीयंम्‌ । 
'..क्षत्र धारयतं बृहद्विवि सूयेमिवॉजरम्‌ ॥! ६। ११ 


है मलुप्यों में झग्म पुरुष अग्ने.! तुम सज्जनों के पालनकर्ता, क्ानवान, . 
बलवान ओर ऐश्वर्यवान्‌ हो। “्रित्रृष्ण”? के पुत्र “ज्यरुण”' नासक ऋषि ने 
दो बेल जुड़ो गादी में दस हजार सुवर्ण मुद्रा रखकर मुझे दी थीं। इससे' 
वे सब लोगों में प्रसिद्ध. होगए थे ॥ १ ॥ दे अग्ने ! सुझे जिस “प्यरुण” से 
शत सुवर्ण, बीस घेचु और रथ संयुत॒ दो सुन्दर अश्व प्रदान किये थे, उसके ' 
लिए, तुम हमारी स्तुति: से प्रसन्‍न होकर-हव्य द्वारा बढ़ते हुये सुख प्रदान 


के करो ॥ २॥ द्वे अग्ने | हम अधिक संतान वालों की स्तु॒तियों से प्रसन्‍न हुए 


- - ने हमको यह ले लो, वह- ले लो” कहा.था, उसी प्रकार तुम्हारी स्तुति 
की इच्छा करने वाले “त्रसद॒स्यु” ने भी यह ले लो, .चह:ले लो” कहते हुए 
दान अहसण करने की म्रार्थाव की थी ॥३॥ दे अग्ने ! जब कोई भिक्षा 
साँगने वाला तुम्हारा स्तोन्न पढ़ता हुआ धन-दान देने वाले राजर्षि अश्वमेघच 
से धन सॉँगता है, तभी वे उसे धन प्रदान करते हैं । हे अग्ने | यज्ञ की कामना 
करने वाले अश्वसेध को तुम यज्ञ-कम में प्रेरित करो ॥| ४ ॥ राजर्पि अ्श्वमेघ 
द्वारा दिये हुये सौ बेलों को पाकर हस प्रसन्न होगए । है अग्ने ! दही, सत्त, 
ओर दुग्धादि तीनों द्वब्यों से थुक्त सोम के समान वे बेल उपभोग करने के 

गोग्य हों ॥ ६॥ है इन्द्र! हे अग्ने ! माँगने वाले को असीमित धन-प्रदान 
करने वाले राजर्षि अ्रश्वमेध को अन्तरिक्ष सें अवस्थित आदित्य केःसमान 
सुन्दर पराक्रम, उज्ज्वल यश झौर कभी भी 'छीण न होने चाला धन देकर 
महान्‌ बनाओ ॥ ६ ॥ | [२१ ] 


मे २ | थर० २ सू० रे८ .] द््ध्रे 


श्व्द््क्त 

( ऋषि-विश्वावाराश्रेयी । देववा-अग्निः | छन्द--भिष्दप्‌ 
समिद्धों श्रग्निदिवि झोचिसथेल्त्यड्डुपसमुविया वि भाति। 
एति प्राची विश्ववारा नमोभिदेवां ईव्शना हविपा छृतादी ॥ १ 
समिध्यमानों अ्रमृतस्य राजसि हत्रिप्कृष्वन्त॑ सचसे स्वस्तये । 
विश्व॑ स पत्ते द्रविएां यमिन्वस्यातिथ्यमग्ते नि च धत्त इत्पुर:॥ २ 
अ्ग्ने शर्व महते सौभगाय तव दू स्नान्युत्तमाति सन्तु । 
से जास्पत्यं सुयममा करुप्व शत्रूयतामभि तिप्ठा महांसि ॥ ३ 
समिद्धस्य प्रमहसो5गमे वन्‍्दे तव थ्रियम्‌ । 


वृषभो दू म्तवो श्रसि समध्वरेष्विध्यस ॥ ४ 

समिद्धों श्रग्त झाहुत देवान्यक्षि स्वध्वर । त्वं हि हृव्यवाक्रसि ॥ ४ 
प्रा बुहोता दुवस्यतारिन प्रववत्यध्वरे । वृर्ोध्व॑ हृब्यवाहनम ॥६ । २२ 

भले पार प्रकाशित हुये श्रग्निदेव उज््यल श्रेतरिक्ष में अपने तेज से 
प्रकाश फौलाते हैं श्रौट उपा के सामने दवी बढ़ते हुए अत्यन्त सुशोमित होते 
हैं। इस्दादि देवताओं फो नमन करती हुई परोढाश झ्ादि से थुक्त, एतादि 
पद को देद पर सलने के समान आभायुक्त उपा ऐश्वर्य से युक्त हुई प्राची 
की थोर से मॉकती हुई निकलती है॥ १ ॥ दे शगने ! तुम भले प्रकार 
अदीक्ष दोहर अस्त पह प्रभुश्च करने वाले होते दी । हुस द्ववि प्रदान करने 
याले यजमान के द्वारा सुपकारी कार्यो की इच्छा से वबुलाये जाते हो। तुम 
जिस यजमान पर अजुग्रद करते हो उसके लिये पश्च आदि से युक्त धन के घारय 
फरने वाले हो। दे घने ! तुम्दारे सत्कार के योग्य हविरन्‍्न को यजमात सुम्दारे 
लिये झषिंत करता है ॥ २॥ दे ऋग्ने ! तुम हमारे घन और देख की रचा. 
के लिये शयुक्षों को पशामित करो । तम्दारा पेज झत्यन्त उत्कृष्ट है। है अग्ने 
सुम ख्री-पुरुषों के दाम्पत्य-संबंध को सुदृद करने के लिये श्रं प्ठ संस्कार करों । 
तुम शब्रू झो के तेज को परामूत करो ॥ ३ ॥ दे :थर्ने | जब तुम ०० 
होकर तेजोमय होते हो, तब में तुम्दारे उस तेज की सुन्दर स्वुवि या 
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से बलवान एवं घजाओं के निमित्त सुखों की वर्षा करने वाले हो | / 
मारे यज्ञानुप्ठान में अ्रत्यन्त प्रकाशित होओ ॥४॥ दे अग्ने ! तुम य 
गानों द्वारा चुलाये जाते दो, तुम श्र ष्ठ यज्ञों के साधक हो । तुम भले प्रक 
दीप दोकर इन्द्रादि देवताशों के निमित्त यज्ञ करो! छुम हृव्य-्वहन करू, 
| समर्थ हो॥ ९ ॥ है ऋत्विको ! तुम हमारे यज्ञ-कार्य में लग कर हवि बहन: 
रने वाले झ्रिन के लिये यज्ञ करो, और उनकी सेवा करते हुए स्तुति करो | 
इवताझ्षों- को दृवि पहुँचाने के लिग्रे उन्हें वरण करो ॥ ६ ॥ [२२] 


२६ छक्त 

( ऋषि-गोरिवीतिः । देवता-देवता-इन्द्र:; डशना । छुन्द-प क्तिः ब्रिप्डुप्‌ ) 
व्ययंगमा मसुपों देवताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त। 
श्र्चन्ति त्वा मरुत: पृतदक्षास्त्वमेषामृषिरिन्द्रासि घीर: ॥ १ 
प्रनु यदीं मरुतो मन्देसानमार्च न्निन्द्रं पषिवांस सुतस्य । 
आदत्त वद्भमभि यर्दाह हन्मपो यह्वीरसजत्सतेवा उ ॥ २ 
उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्र: सोमस्ये सुषुत्तस्थ पेया: । 
तद्धि हव्यं मनुषे गा अंविन्ददहचहि पपिवाँ इल्द्रो अस्थ ॥ ३ 
ग्राद्गोदसी वितरं वि ष्कभायत्संविव्यानश्विडख्ियसे भृगग कः ) 
जिगतिमिन्द्रो अपजमु राण: प्रति श्वसन्‍्तमव दानवं हत्‌ ॥ ४ 
अ्रध क्रत्वा मधघवन्तुश्यं देवा-अ्रनु विश्वे अददु: सोमपेयम्‌ । 
यत्सूयस्थ हरित: पतन्ती: पुर: सतीरुपरा एतशे कः ॥ ५॥ २३ 

है इन्द्र ! सुन्दर बलचाले मरुद्गण तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम 
मेधावी हो । सनु-सम्बन्धी यज्ञ में जो तीन गुण और तीन साधन हैं, उनके 
देवताओं के कार्य में घारण कर ॥ $ है जब इन्द्र सुसिद्ध सोम को पीक 
उृप्त होगए, तब सरुदूसण ने उनकी स्तुति की । फिर इन्द्र ने वद्र उठाकर बृर 
का संहार क्रिया और उसके द्वारा रोके गए सहान्‌ जल-समृह को स्वेच्धा रं 
प्रवाहित होने के लिए छोड़ दिया ॥ २॥ है महात््‌ सरुदूगण ! तुस- सर 
और इन्द्र्‌ हसारे इस स्वच्छु सोम-रस को भले प्रकार पान करो। तुम इस 
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गमयुद्र हडडि का सेवन करते हुए यजमान को गौर प्राप्त कराग्रो। इसी 
िरक्ष का पार करके हट हुए इस्द्र ने दूध का संद्दार किए था ४ ३ ॥ सोम 
पे ड़े परचात ही इस ने आकाश और एविदी को अचल किया, इस्द्र ने 
पृ के समान भागते हुए इत्र की डराया । उस पम्प यह िर हुआ, अब 
मीठ होकर खास घोड रहा था । तब इन्द्र ने उसे भय रंदित करके सार 
शाला ॥ ४॥ दे ऐश्येशाली इन्द्र ! सुम्हारे इस कमे से प्रसश्ध हुए देवता 
के सुसहे सोप-रस पीने को प्रदान किया । छुपने "वश के लिए, सामने आये 
हुए खूयें झे घोड़ों का चजना रोक दिया ॥ ९ ७ श 

नव यदस्य नवति च भोगान्साक' वज्ये सु सघवा विवृश्वत्‌ । 

ग्रर्॑स्तीर्य मस्तः सधस्ये ते मेत वचसा वाधत चाम॥ ६ 

सखा सधये प्रपचतूयमग्तिरस्य क्रत्वा महिपा त्री शतानि । 

त्री साऊमिद्धो मनुपः सरासि सुतं पिवद्दृत्रहत्याय सोम ॥| ० 

श्री यच्छता महिपाणामघो मारी सरांसि मधवा सोम्यापा । 

फारं न विश्वे प्रह्नत्त देवा भरमिन्द्राय यर्दाहू जघान ॥ ८ 

उग्चगा यत्सहस्ये रयातं ग्रहमिद्ध जुजुवानेभिरश्वः । 

वल्वानों भ्त्र सरय॑ ययाय हृत्सेन देवेरवनोह शुप्शम्‌ ॥ ६ 

प्रव्यदकमदृहः दूरस्थ कुत्सायान्यद्वरिवों यातवेककः । 

पनातो दस्यू रमृणो बेन नि दुर्योण आवृरइ मृन्ननाच: ॥ १०। २६ 


जब भद्मपपकसी इन्द्र ने “शस्बर” के निन्‍्यानवे पुरों को एक ससय 
में ही ध्दंस कर दाल, तद रणवेत्र में ही मत्दृगण ने त्रिखुए_ हत्द में इन्द्र 
फी स्तुठि दो । इस प्रकार मरूदगण के स्तोश्र द्वारा पूमित होने पर इन्द्व ने 
/आम्बर” को वशीभूत फ्रिया 0 ६॥ इन्द्र के सजा रूप श्रग्िति ने सीन से 
शक्तियाली महिप्ों को कार्येदम बनाया और परम ऐसयवान्‌ हस्क * 


शृश्न-नाश के लिए भनुष्षों द्वारा ठोन पात्रों में रखे हुए सोमरस को पु 


समय में ही पान कर लिया ॥ ७ ॥ हे इन्द्र | जब तुमने त्तोन सौ मद्दिएं 
को स्वीकार किया और पराक्रम से सुक्त होऋर सीन पाज़ों मं रखे सोम-स 
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फ्रा पान किया, तब तुसने बृच्ध का हनेन किया । उस ससय सब देवताओं ने 
प्ोम-पान से हष्ट हुए इन्द्र को युद्ध लिए चुलाया,. जैसे स्वामी अपने कार्यकर्ता 
को बुलाते हैं॥ ८॥ दे इन्द्र | तुम और “डशना” दोनों ही जब ह_ तगामी 
घोढ़ों पर चढ़कर “कुत्स”:के घर गए थे, तब तुमने शत्रुओं को मारा और 
“कुत्स” तथा देवताओं के साथ एक रथ पर चंढ़े थे। द्वे इन्द्र ! तुमने ही 
देत्य “शुप्णं” का हनन किया था ॥ 8-॥ हे इन्द्र ! तुमने-ही प्रथम- सूर्य के 
रथ के दो पहियों में से एक-को अलग किया और दूसरे पंहिए को धन्-आत्तिं 
के निमित्त “कुत्स” को प्रदान किया । तुमने चुपचाप खड़े हुए हृतप्रभ राक्षसों 
को युद्ध क्षेत्र में अपने चद्ध से सार डाला ॥ १० ॥] ह [२४] 
स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्धन्नरन्धयों वैदथिनाय पिप्रुस्‌ । 
आरा त्वामूजिश्वा सख्याय चक्रे पचन्पक्ती रपिव: सोममस्य ॥,.३ १ 
नवग्वास: सुतसोमास इन्द्र दशग्वासो अभ्यर्चन्त्यक: । 
गव्य॑ चिद्वेमपिधानवन्तं तं चित्नर: शशमाता अ्रप ब्रनु ॥ १२ 
५ कथो नु ते परि चरारिए विद्वानवीर्या मघवन्या चकर्थ । 
या चोनुनव्या कृणवः शर्विष्ठ प्रेदु ता ते विदथेषु ब्रवाम ॥ १३. . * 
एता विश्वा चक्रवाँ इन्द्र भूयंपरीतो जनुषा वीर्येर । 
या चिन्‍्नु वजिकृतुणवो दधृष्वान्न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्था। ॥ १४ 
इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुपस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म |... कं 
वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयु रथ र धीरः स्वपा अतक्षम्‌ू ॥ १५। २५. 
हे इन्द्र ! “गोरिवीति” ऋषि के स्तोन्न से तुम बढ़ो । तुमने “विदृधि- 
पुन्न ऋजिश्वा” के लिए “पिग्र” नामक देत्य को हराया । “ऋजिश्वा” ने तुम्हारी 
-मित्नता.के लिए पुरोडाश परिपक्व कर उपस्थित किया था और तुमने 
“आऋजिश्वा” द्वारा समर्पित सोस का पान किया श्रा ॥ ११ ॥ नौ श्रथवा .दुश 
महीनों में सम्पूर्ण होने वाले यज्ञ के करने वाले अज्ञिरा ऋषि सोम सिद्ध, कर 
के पूजन के योग्य स्तोन्न से इन्द्र का स्तवन करते हैं । स्तव करते हुए श्रड्डि 
राश्रों ने असुरों द्वारा छिपाईं हुईं गोओं को छुड़ाया था ॥ १२॥ है इन्द्र ! 
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धुम ऐश्ववैशाली हो । तुमने जिस पराक्रम को प्रकद किया था, उसे जानते हुए 
भी हम दिस याणी से कहें ? तुम मिस नवीन बल को प्रकट करोगे, उसका « 
कौन हम अपने यह में करेंगे ॥१३॥ है इन्द्र! तुम शत्रुओं द्वारा 
नहीं रोके जा सकते । तुमने श्रपनी शक्ति से लोकों को दृश्यमान किया द्दै 
तुम घन्नधारी दो शत्रुओं का नारा करठे हुए जिस बल को दिखाते दो, उस 
यल का निवारण करने में कोई भी समय नहीं है ॥ १४ ॥ दे झत्यन्य परा- 
फ्मी इन्द्र ! हमने आज तुम्दारे लिए जिन नवीन स्तोत्रों की रचना की है, उन 
सब स्तोग्रों को स्वीकार करो। दम सुन्दर फर्म वाले स्तोता धन की दामि- 
छापा करते हैं । दम वस्त्र भौर रथ की तरद्द अपने सुन्दर स्तीश्रों को तुम्दारे 
निमित्त समर्पित करते हैं ॥ १२ ॥ [१२] 
३० सृक्त 
( धापि--वभ रात्र यः । देवता-इन्द्। चन्द--श्रिष्दुपू, पंक्ति, ॥ ) 

वव॒स्य वीर: को प्पश्यदिन्द्र सुखरथमीयमान॑ हरिभ्यास्‌ । 
यो राया वज्जी सुतसोममिच्छनृतदोको गन्ता पृरुहृत ऊती ॥३ 
भ्रवाचचक्ष॑ पदमस्य सस्वरुग्र॑ निधातुरन्वायमिच्छन्‌ ) 
श्रपृच्छमन्याँ उत ते म श्राहुरिन्द्र' नरो बुबुधाना अशैम ॥२ 
प्र तु वर्य सुते या ते कृतानी <द्व श्रवाम यानि नो जुजोप: । 
वेददविद्वाज्छुणवच्च विद्वान्वहतेश्यं मघवा सर्वंसेन: ॥३ 
स्थिरं मनश्यकृपे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूयसब्धित्‌ । 
भश्मानं चिच्छवसा दिद्यूतों वि विदों गवामृवंमुद्तियाणाम्‌ ॥४ 
परो थत्त्वं परम झ्राजनिष्ठा: परावति श्रुत्यं नाम विश्वत्‌ । 
झतर्चिदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वा श्रपी श्रजयदह्यासपत्नी: ॥५॥२६ 

यहुतों द्वारा बुलाएं जाने पाले बम्रधारी इन्द्र देने योग्य धन्नों के साथ 
सोम सिद्ध करने घाले यज्मान को कामना करते हुए, रहा-साधनों सहित 
उसके घर में जाते हैं। वे बलवान इन्द्र कहाँ है ? अपने दोनों अश्वों को रघ 
में जीड़कर जाने पाले इन्द्र को कौन देखता है ?॥ १॥ हमने इन्द्र के सब 
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घ्थानों को देखा है। खोज करते हुए हम आश्रय रूप इन्द्र के स्थान सें 

पहुँचे । हमने इन्द्र के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों से भी जानकारी प्रात्ष की । 
ज्ञान की कामना करने वाले याज्लिकों ते वतल्ाया कि हमने इन्द्र को प्राप्त कर 
लिया हैं॥ २॥ हे इन्द्र ! तुमने जिन कामों को किया, उनका . वणन सोस 
सिद्ध करने पर हम स्तुति करने वाले करते हैँ । ठुमने हमारे निमित्त जिन 
कर्मों को किया है, उन कर्मो' को भी सभी जान लें | जो जानते हैं, वह अन- 
ज्ञान व्यक्तियों को श्रवण कराये । सब सेनाश्रों से परिपूर्ण हुए इन्द्र उन जानने 
वाले तथा सुनने वाले मनुष्यों के पास अश्व पर चढ़ कर पहुँच ॥ ३ ॥ ट्ठे 
इन्द्र ! तुमने प्रकट होते ही शत्र्‌ ओं को विजय करने का दृढ़ संकक्प किया 
ओर तुस झकेले ही असंख्य असुरों से संग्राम करने के लिए. गए । गोौओं को 
ढकने बाले पर्वत को तुमने अपने चल से चीर डाला और दुग्ध देने वाली 
गौओं को प्राप्त किया ॥ ४॥ हे इन्द्र | तुम सब में मुख्य और श्रे्ठम हो । 
जब तुम सुनने यीग्य नाम को घारण कर प्रकट. हुए तब अग्नि आदि - देव भी 
भयभीत होगए । बृतच्र द्वारा रक्षित जल को तुसने झपने शधिकार में किया 
था।॥ < ॥ है ह [२६] 


तुभ्येदेते मरुत: सुशेवा अर्चन्त्यर्क स॒न्वन्त्यन्धः | 
अहिमोहानमप आशयान प्र मायाभिर्मायिनं सक्षदिन्द्र: ॥६ 
वि ए्‌ मृधो जनुषा दानमिन्वन्नहनुगवा मघवन्त्स#्चकान: । : 
अत्रा दासस्य नमुचे: शिरो यदवत्तेयो मनवे गातुमिच्छत्‌ ।७ 
युज हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेसंथायन्‌ । 


अश्मानं चित्स्वय वर्तेमानं प्र चक्रियेव रोदसी मरुद्धथः ॥८  - 
स्रियो हि दास आयुधाति चक्रे कि मा करंननबला अस्य सेना: । 
अन्तह्य ख्यदुभे श्रस्य घेने अ्रथोप प्रैद्यू घये दस्युमिन्द्र: ॥8 
समत्र गावो।भितो॥नवन्तेहेह वत्सैवियुता यदासन्‌ । 

सें ता इन्द्रो अस्जदस्य शाकयंदी सोमास: सुषुता अमन्दत्‌ ॥१०२७ 


यह स्तुति करने वाले सरुद्‌गण स्वोन्न-पाठ करते हुए तुफ्हें सुखी कंरते 


न 


म० *। आ० २ । सू० ३० ] ६६६ 


हैं। हे इन्द्र ! यह तुम्दारी ही स्तुठि करते हैं शौर सोम युक्त अस्न देते हैं । 
जो ब्रृत्न समस्त जल राशि को द्विपा कर सो रहा था, उस कपटी औौर देवताओं 
के कार्य में घाथक को इन्द्र मे अपनी शक्ति से वशीमूत किया था ॥६॥ हे 
ऐश्वयंशाली इन्द्र ! दम तुम्ददारी स्तुति करते हैँ । तुम देवताओं को दुःफ़ देने 
यात्रे यृत्र को वच्र से दुःखी करो । तुमने उत्पन्न द्ोते ही शम्रुत्ों का दइनन 
किया था ।*इस संप्राम में हमारे कल्याण के लिए तुम “नमुचि नामक दस्यु 
के शीश को चूर्य कर डालो ॥ ७॥ हे इन्द्र ! तुमने गर्जन करते हुए गति- 
शील मेघ के समान “नमुचि के शीश को चू् कर दमारे साथ मैन्नी-भाव 
प्रदर्शित किया था, उस समय भाकाश श्यिवी मरुद्गण के प्रभाव से चक् 
के समान घूमने लगीं ॥ ८॥ “नमुचि” ने स्त्रियों को युद्ध का साथन ८ 
बनाया । इन्द्र ने सोचा कि झसुर की यह स्थ्री-सेना मेरा क्या विगाइ 
सकेगी ? थौर सेनाथों के थीच से दो स्त्रियों को पकड कर बन्‍्दी बनाया और 
तब “नमुचि से युद्ध करने कै लिए चल पढ़े ॥ ६ ! जब गौओझों को “नपम्मुचि/? 
ने घुराया, सब ये बद़दों से विछुडी हुई भायें इधर उधर भदने लरगीं। 
“बश्न” ऋषि प्रदत्त सोमरस से जब इन्द्र पुष्ट हुए तब उन्होंने मरुतों की सहा- 
यता से "वश्र्‌?? को गायों को उनके बड़ों से मिलाया ॥ १० ॥ [२०] 


यदीं सोमा वश्र्‌ घृता ग्रमन्‍्दन्‍्नरोरबीदवृपभ: सादनेपु । 

पुरन्दरः पपियाँ इन्द्रों अस्य पुनर्गंवामददादुस्तरियाणाम्‌ ॥११ 
भद्वमिदं रशमा अग्ने अक्रवृगवां चत्वारि ददत: सहस्ना । 
ऋणञ्चयस्य प्रयता मधानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ ॥१२ 
सुपेशर्स माव सृजन्त्यस्तं गयां सह रुशमासो अग्मे । 

तीव्रा इन्द्रमममन्दुः सुतासो(क्तोव्यु ट्री परितक्म्यायाः ॥१३ 
ओऔच्छत्सा रात्री परितवम्या याँ ऋणज्चये राजनि रुक्षमानाम्‌ । 
अ्रत्यो न वाजी रघुरज्यमानो वश्न्‌ श्चत्वायंसनत्सहस्रा ॥१४ 
्ययुसहठ पव्यश्य पर्व पत्यञ्रभीए्ण्य उशमेप्यन्ते ५ 

पर्मश्चित्तप्तः प्रदजे य आ्रासीदयस्मयस्तम्वादाम विद्या: ॥१ ४७०८: 
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जब. “वन्र ?* के सोम-रस द्वारा इन्द्र हुए होगए, तब उन्होंने रण क्षेत्र 
में घोर.गर्जन किया। पुरन्दर. इन्द्र ने सोम-पान के-पश्चात्‌ “वश्न्‌ ” को दुग्घ 
'देने बाली गायें पुनः लाकर दीं ॥-११॥ दे अग्ने | “ऋणज्चय” 'नासक 
राज़ा के सेवक “रुशम” देश वालों . ने मुझे चार -.हजार गौऐ' देकर कल्याण- 
कारी कार्य किया था । अ्रग्मगगण्यों में भी अग्रणी “ऋखजचय राजा? द्वारा दिये 
गये गो रूप धन को मैंने प्राप्त किया था ॥ १२॥ हे अग्ने [, ऋणसवय? 
राजा के सेवक “रुशस” देश वालों ने झ्ुमे वस्त्रालंकार भादि से सजा हुआ 
घर तथा सहस्र घरेलु प्रदान की हैं। रात्रि के अवसान काल सें सघुर-रस मिश्रित 
सोम द्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया गया ॥ १३ ॥ -“रुशम”. द्वेश के नरेश 
“ऋण च्चय” के पास ही सर्वत्र जाने वाली रात्रि व्यतीत होगई-। बुलाये जाने 
पर “बमञ्जू, ऋषि” ने वेग वाले अश्व के समान चार सहख उ.तमगामिनी ,घेनुओं 
को पाया ॥ १४ ॥ द्वे अग्ने !-हम मेधावी हैं। हमने रुशम देश वालों से 
चार हजार घेलु प्राप्त की हैं । हमने सुन्दर सुवर्शमय कलश को रुशम-देश 
, बालों से यज्ञ-कर्म में दूध दुहने के-निमित्त प्राप्त किया है ॥ १६॥ [.२८ ] 
३१ सूक्त 
(ऋषि-अवस्थुरात्रेयः । देवता--इन्द्रः, कुत्सोट वा । छुन्द--ब्रिष्टुपं, प॑क्ति ) 

इन्द्रो रथाय प्रव्त कृशोति यमव्यस्थान्मघवा वाजयन्तम्‌ । 

यूथेव पर्वों व्युनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथम: सिषासन्‌ ॥१ * 

आा प्र द्रव हरिवो-मा वि वेन: पिशज्भराते अभि नः सचस्व | 

नहि-त्वदिन्द्र वस्पो: अन्यदस्त्यमेनाश्विज्जनिवतमश्वकर्थ ॥२ 

उद्यत्सह सहस आजनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियारिंग विश्वा। 
प्राचोदयत्सुदुधा वन्र- अन्तवि ज्योतिषा संववृत्वत्तमोड्व: ॥३ 

श्रनवस्ते- स्थमश्वाय तक्षन्त्वष्टा वजञ्र' पुरुहृत द्युमन्‍्तम्‌ । 

ब्रह्माण इच्धं महयन्तो अकेरवर्धयन्नहये हन्तवा उ [४ 

वृष्णे यत्ते वृषणों अ्रकंपर्चानिन्द्र ग्रावाणों अदिति: सजोषा: । 
अनश्वासों ये पवयो$रथा इन्द्रेषिता.अभ्यवतेन्‍्त दस्घृन्‌ ॥५॥२६ 
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इन्द्र ऐश्वर्यशाली हैं। वे मिस रध पर बैठते हैं, उसे चलाते भी हैं । 
गौप्नों को पालने वाले जैसे पशुद्रों को प्रेरणा देते हैं, यैसे दी इन्द्र सेनाभों 
को प्रेर्या देते हैं। देवताओं में उत्कृष्ट इन्द्र शतरुश्रों द्वात कभी भी दिंसित 
न होते हुए शत्रु क्षों के धन की इच्छा से जाते हैं ॥ ) ॥ ऐ भश्ववान्‌ इन्द्र 
सुम दमारे सामने से निकली । परन्तु दमारे लिये मनौरभ से रद्धित मत बनी 
तुम विविध ऐश्वर्य वाले दो। हमारी सेवाश्रों को स्थोकार करो। तुम भार्बा- 
हीनों फो भार्या प्रदान करते हो । तुमसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं दे ॥ २॥ उपा 
के प्रकाश से जब आदित्य का प्रकाश थढ़ जाता है, तब इन्द्र यजमानों को सभी 
घन देते हैं ।ये छिपाने वाले पव॑त के बीच से दूध देने घाल्दी गायों को 
निकालते झौर झपने ऐेज से सर्वत्र ब्याप्त प्न्धकार को हटा देते हैं॥ ३ ॥ है 
हन्द्र | तम यहुतों द्वारा घुलाये जाते हो तुम्हारे रथ को भर्ों से युक्त होने 
के योग्य ध्यभुर्चों ने रिया दे । र्वष्ट। ने तुम्हारे वत्र को तीरणता दी दे। इन्द्र 
के चूजर भरुदगण ने वृष्त का नाश करने के लिए इन्द्र को स्वोत्रों द्वाए घद़पपा 
६॥५॥ दे इन्द्र | तुम कामनाशों के पूर्ण करने याले ही । सेंचन कमे वाले 
मरदगण ने जब सुम्हारा स्त॒बन किया था सब सोम कूटने याल्दे पापाय भी 
प्रसश्नता से मिल सये थे। इन्द्र द्वारा भेजे जाने पर घोड़े और रय॑ से विद्दीन 
सरूदुभण ने जाकर शरत्र्‌ ऑ को बशीभूत किया था ॥ * ॥ [९६] 
प्र ते पूर्वा। करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चकर्थ । 
शक्तावों यद्विभरा रोदसी उम्े जयन्तपों मनवे दानुचित्रा: ॥६ 
तदिन्नु ते करण दस्म विप्राहि यदू घ्नन्नोजों प्रश्नार्मिमीयाः 
शुप्णस्य चित्परि माया भ्रगृम्णा: प्रपित्वं यन्‍्तव दस्थू रसेध: ॥७ 
त्वमपों यदवे तुर्वशायारमय: सुदुधा: पार इस्द्र । 
उग्रमयातमवहो हू कुत्सं सं हू यह्माम्रशनारन्त देवा: ॥८ 
इन्द्राकुत्सा बहमाना रथेना वामत्या अ्पि कर वहन्तु ! 
नि: पोमद्भायों धमयो नि: पवस्यान्मघोनो हृदो वरथह्तमांसि ॥& 
चातस्य युक्तान्सुयुजश्चिदश्वान्कविश्चदेषो अ्रजगन्नवस्युः । 
बिख्वे ते भ्रत्र मरुत: सख्ताय इन्द्र ब्रह्मारि। तविषोमवर्धन्‌ )]9 ०3 « 
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हे इन्द्र ! हम तुम्हारे प्राचीन या नवीन कर्मों का कीवेन करते हैं। , 

है ऐश्वर्यशाली इन्द्र ! तुमने जो कार्य किए हैं, हम उनका चखान करते हैं । 
दे बच्चिन्‌ ! तुम आकाश और एथिवी को अपने चश में रखते हुए -सल्॒प्यों के 
निमित्त अद्भुत जलों को धारण, करते दो ॥६ ॥ हे इन्द्र ! तुम मेधावी एवं 
दर्शनीय हो । तुमने वृत्र का हनन कर जो वल इस लोक को दिखाया है, चह- 
तुम्हारे लिये ही संभव था। तुमने “शुप्ण” की युवती खत्री की बन्द्दी बनाया: 
और रणज्षेत्र में जाकर राक्र्सो को नष्ट किया | ७॥ हे इन्द्र ! “यदु” और 
“सुवंश” राजाओं को तुसने नदी किनारे झवस्थित होकर वनस्पतियों की बृद्धि. 
करने वाला जल प्रदान किया था। “कुच्स” पर आक्रमण करने वाले विकराल- 
असुर “शुप्ए” का हनन करके “कुत्स” को उसका गृह प्राप्त कराया । तब' 
“उशना” और सब देवताओं ने तुम्हारी स्तुति की ॥5८॥ हे इंन्द्र ! है 
“क्ुत्स” ! तुस दोनों एक रध पर सवार, होओ ओर तुम्हें घोढ़े यजमानों के 
समीप पहुँचावें । तुम दोनों ने “शुप्णा' को उसके आश्रय रूप जल से इथक 
किया । तुस दोनों ने धनिक यजमानों के अन्धकारयुक्त अन्तःकरण को शुद्ध किया 
था ॥ ६ ॥ मेधावी “अवस्यु” ऋषि ने रथ सें उत्तम भ्रकार से जोड़ने के योग्य 
५ तथा वायु के सम्तान वेग वाले घोड़ों को प्राप्त किया। है इन्द्र ! “अवस्यु” के 

सखा सभी स्तुति करने वालों ने अपने सुन्दर स्तोत्रों द्वारा तुम्हारे पराक्रम को 
चढ़ाया ॥ १० 0 [३० ] 
सूरश्चिद्रथं परितक्‍्म्यायां पूर्व करदुपरं जूजुत्रांसम्‌ । 
भरचक्रमेतश: सं रिणाति पुरो दधत्सनिष्यति ऋ्रतु' न: ॥११ 
आ्राय॑ जना अभिचक्षे जगामेन्द्र: सलायं सुतसोममिच्छन्‌ । 
वदन्प्रावाव वेदि भियाते यस्य जीरमध्वर्यवश्तरन्ति ॥ १२ 
ये चाकनन्त चाकनन्त नृ ते मर्ता श्रमृत मो ते अंह आरन्‌ + 
वावन्धि यज्यू रुत तेषु वेह्योजो जनेषु येषु ते स्थाम ॥१३॥३ १ 

प्राचीन काल में जब “एतश” ऋषि के साथ सूर्य का युद्ध 'हुआ था, 

तब सूर्य के वेगवान्‌ रथ की गति को इन्द्र ने रोक दिया । उस रथ के दो 
पहियों में से एक पहिये को इन्द्र ने ले लिया । उसी पहिये के द्वारा इन्द्र 
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शयुझों का संहार करते दें। हम पर प्रसद् होने घाले इन्द्र हमारे यज्ञ की 
कामना करें ॥ ११॥ दे मलुष्यो! सोस सिद्ध करने बाल्ले सला के समान 
यथमानों की कामना करते हुए इन्द्र तुमको दर्शन देने के लिये पधारे हूं. 
अध्वयु' लोग जिस प्रस्तर को उठाते हैं, वह सोस कूटने बाला स्वर शब्द 
करता हुआ बेदी पर चढ़ता है॥ १२॥ दे इन्द्र ! तुप झविनाशी दो । जो 
सुमको चाहता है, शोघ्ता से तुम्दारी कामना करता है उसे सरणधर्म वाले 
सलुष्य का कोई झनिष्ट न हो | तुम यजमार्नों पर प्रसन्न होते हुए उनकी कामना 
करो । जिन मनुष्यों के मध्य हम स्तुति करने थाले बैढे हैं, वे सब मनुष्य 
पजमान तुम्हारे ही हैँ । मुम उनको चल प्रदान फरो॥ ।३॥ [३१ | 
ह ३२ उक्त हू 
( ऋषि--गातुराग्रेय: । देवता--इन्द्रः । घन्दू--त्रिप्दप्‌, पंक्ति ) 

प्रदर्देशत्समसूणों वि क्षानि त्वमर्णावान्दद्वधानाँ ग्ररम्णाः । 
महान्तमिन्द्र पर्वत वि यद्व: खुजों वि धारा श्रव दानवं हनू ॥१ 
ल्वमुत्मां ऋतुभिवंद्रघानाँ अरंह ऊबः पर्वतस्य वच्चिन्‌ । 
भ्रहिं चिदुग्न प्रयुतं शयानं जघन्वां इसद्र तविषीमधत्या: ॥२ 
त्यस्य चिन्महतो निर्मू गस्य वधर्ज घान तचिपीभिरि&्द्रः 
य एक इदप्रतिमंन्यमान आ्रादस्मादन्यो श्रजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३ 
त्यं चिदेपां स्वथया मदन्तं मिहो नपात॑ सुबृर्घ तमोगाम्‌ । 
डृपप्रभर्मा दानवस्य भा वद्धे ण वच्ची नि जधान शुप्णम्‌ ॥४ 
त्यं चिदस्य ऋतुभिनिपत्तमममंणो विददिदस्यथ मम । 
यदी सुक्षन्र प्रभृता मदस्य युयुत्तन्तं तमसि हर्म्यें घाः ॥५ 
त्य॑ चिदित्या कटय॑ शयानमसूर्य तमसि वावृधानम्‌ । 
ते चिन्मन्दानों वृषभ: सुतस्योच्चेरिन्द्रों अपगूर्या जघान ॥६॥३२ 

है इन्द्र ! तुमने वर्षा करने वाले मेघ को चीर कर उसमें अवस्थित 
जज के द्वार को बनाया है ।। हे इन्द्र ! तुमने मेय को पोज वहा परी करे 
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और बृूत्र का हनन किया ॥ १ ॥ हे चच्निन्‌ ! वर्षा ऋतु में रुके हुए मेघों को 
छोड़ी । उनकी शक्ति को बढ़ाओ । तुस विंकराल कम चाले हो + तुमने जल 
में सोने वाले बत्र का हनन करके अपने बल की प्रसिद्धि की है॥ २॥ इन्द्र 
का कोई प्रतिह्वन्दी नहीं हैं। उन्होंने दत्र के द्वुतवेग वाले शर्खों को अपने * 
पराक्रम से नष्ट कर दिया। उस समय बृत्र के देह से एक अत्यन्त बलवान 
दैत्य प्रकट हुआ ॥ ३॥ मेघ पर: बच्च प्रहार करने वाले इन्द्र ने चच्र द्वारा 
पराक्रती “शुष्ण” का संहार किया । बृत्नासुर के क्रोध से उत्पन्न हुआ “शुष्णा 
अँधेरे में घूमता हुआ मेघ की रक्षा करता था। चह असुर सभी प्राणियों के 
खाद्यान्न को स्वयं भक्तण कर पुष्ट हो जाता था ॥ ४॥ हे पराक्रमी इन्द्र ! 
हपकारी सोस रस को पीकर हृष्ट हुए तुमने युद्ध की इच्छा वाले बृन्न को 
अँधेरे में ही खोज लिया। अपने को न मारा जाने योग्य समभने वाले बृत्र 
के प्राण कहाँ हैं, यह बात तुम' उसके द्वारा किए जाने.वाले कार्यों से जान सके 
श्रे। ९॥ वह बूत्र जल में सोता हुआ अँधेरे में ही बढ़ रहा था| सुसिद्धे 
सोस को पीकर पुष्ट होने _ के प्‌शुचात्‌ कामनाओं के पूर्ण करने वाले इन्द्र ने 
चज् प्रहार द्वारा उसका वध किया था॥ ६ ॥ [३३ ] 
| उद्यविन्द्रो महते दानवाय वधर्यमिष्ट सहो अग्रतीतम्‌ । 
? यदीं वज्ञेस्थ प्रभती ददाभ विश्वस्य जन्तो रधमं चकार ॥॥७ 

त्यं चिदर्णा मधुपं शयातमसिन्व वन्र मह्यददुग्र: । 

अपादमन्न महता वधेन नि दुर्योण ग्रावणढः मृशत्रयाचस ८ 

को अस्य शुष्म॑ तविषीं वरात एको धना भरते अप्रतीत: । 

इसे चिदस्थ अयसो नु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते ॥६ 

न्यस्मे देवी स्वधितिर्जिहदीत इन्द्राय गातुरुशतीब येमे । 

सं यदोजो युवत्ते विश्वमाभिरनु स्वधाव्ने क्षितयों नमन्‍्त ॥१० 

एक नु त्वा सत्पति पाउ्चजन्यं जात॑ शख्णोमि यशसं जनेषु । 

त॑ मे जयू भ्र आशसो नविष्ठ दोषा वस्तोहंव मानास इन्द्र ॥११९ 
एवा हि त्वामृतुथा यातयन्तं मघा विप्रेभ्यो ददत श्युणोमि । 

कि ते ब्रह्माणों गृहते सखायो ये त्वाया निदधु: काममिन्द्र ।९२॥३३ 
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उस दैस्य-दृत्ति वाले बृत्र॒ पर जब इन्द्र ने अपने विजयशील वम्न को 
प्रैशिठ कर उस पर प्रहार किया, तब सभी जीवों के सामने उसे नीचे गिरा 
दिया ॥ ७॥ विकराल कम चाले इन्द्र ने चलदे हुए सेघं को रोक कर सोते 
हुए, जल की रचा करने वाले, शम्रुओं को मारने घाले, सभ को ढक खैने घाले 
मूत्र को पकड़ लिया कौर फिर उस पर-रहित एवं परिमाण रदिस बृत्न को अपने 
वच्च प्रहार से घिनन भिन्‍न कर दिया ॥ रू ॥ इन्द्र की शक्ति शम्रुओं का शोपण 
करने याली है, उसका निवारण करने में कोई सम नहीं । इन्द्र धकेले ही 
असंस्य शपुह्यों के धन्नों को छीन लेते हैं । आकाश और 'थिवी इंद्र के पराफ्रम 
से प्रभावित हुई गति करसो हैं ॥६॥ सबका धारक और प्रकाश से पूर्ण आकाश 
इन्द्र के सामने भुकवा हुआ गति काता है | कामना बाली सुन्दरी के समान 
पृथिदी इन्द्र से लिये समर्पित होती है। जब ये इन्द्र सब प्राणियों में शपने 
घल को स्थापित करते हैं, सब सभी प्रजा उनके सामने ममस्कार पूर्वक झुक 
जाती है ॥ ० ॥ है इन्द्र ! ऋषियों द्वारा सुना हैं कि तुम मनुष्यों के स्वामी 
हो। तुम सउजनों का पालन करने वाले हो । मनुध्यों के कल्याण के लिये दी 
तुम्हारा भ्त्रिर्भाव हुआ दै। रात-दिन स्तुति में लीन, आऋपनी अमिलापाशों 
को प्रकट करती हुई हमारी संतति स्तुति के पात्र हस्त का आश्रय प्राप्त 
करे ॥ ११'॥ है इन्द्र ! तुम प्राणियों को प्रेरित करते तथा स्तुति काने वालों 
को धन देते दो द्वे हन्द्र ! जो स्तुति काने वाले अपनी झ्रमिलापा सुम्दारे 
प्रति निवेदन करते हैँ, तुम्हारे थे अनस्य मित्र तुमसे क्‍या पते 
६१0१३ ४ (४३] 

३३ बक्त (तीसरा अनुवाक) 
( ऋषि-संवरणः प्राजापत्यः। देवता--इन्द्रः। छन्द-पंक्तिः, त्रिष्प्‌ । 

महिं महे तबसे दीध्ये नुनिन्‍्द्रायेत्या तवसे अतव्यान्‌ । 
यो असम सुर्मात वाजसातो स्तुतो जने समयेश्चिकेत ॥१ 
सतल्वं न इन्द्र धियसानो प्रकेरहरोणा वृपन्योवत्रमश्रे: | 
या इत्या मधवस्ननु जोप॑ वक्षो अभि प्राय: सक्षि जतानू ७७ 
नते त इन्द्राभ्य स्महष्वापुक्तासो अब्रह्मता यदसन्‌ । 
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तिष्ठा रथमधि तं॑ वज्हस्ता रश्मि देव यमसे स्वश्वः ॥ ३ * . 

पुरू यत्त इन्द्र सन्त्युक्था गवे चकर्थोव रासु युध्यन्र । 

ततक्षे सूर्याय चिदोकसि स्वे च्रृषा समत्सु दासस्थ नाम चिंतू ॥४ ' 
वयं ते त इन्द्र ये च नरः शर्धो जज्ञाना याताश्व रथा:।_ 
आस्मञ्जगम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रश्ययेषु चाह: ॥। ५। १ 


जो इन्द्र पराक्रम संबन्धी कर्मों को करने में चीर पुरुषों से युक्त दे 
एवं श्रेष्ठ घुद्धि से सभी पर शासन करने में समथ हैँ, ऐसे तथा ऐश्वरयशाली 
इन्द्र के स्तोता, निरवेल होते हुए. भी महान्‌ चल का काय सम्पादन करने में 
समर्थ हैं । वे इन्द्र अन्न-लाभ के निमित्त स्तुत होकर .हम पर $पा करने 
वाले हों ॥ १ ॥ हे इन्द्र ! हे कामनाओं को पूर्ण करने चाले | .तुस हमारी 
कामना पूर्ण करते हुए प्रसन्न काने वाले स्तोन्नों से रथ में संयुक्त अश्वी की लगास 
पकड़ते हो । है इन्द्र | है सघवन्‌ ! इस प्रकार तुम हमारे शत्रुओं को वशीभूत , 
करने में समथे ही ॥ २॥ दे तेजस्वी इन्द्र | जो मलुप्य तुम्हारे भक्त नहीं . 
हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं रहते, यह मनुष्य श्रोष्ठ कर्मों से हीन होने के कारण - 
तुम्हारे नहीं हो सकते । हे चच्चिन ! तुम हमारे यज्ञ को प्राप्त होने के लिए 
डस रथ पर चढ़ो, जिस को तुम स्वयं चलाते हों॥ ३॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे 
अपने से संबंधित वहुत स्वोन्र हैं। इसी कारण :तुंस उचरा भूखरडों . पर - 
वर्षा करने की इच्छा से वृष्टि के अवरोधकों को छिन्न-सिन्‍न करते हो। तुम 
कामनाश्रों को पूर्ण करने वाले हो । ठुम सूर्य स्थान में दृष्टि को रोकने. चाले 
दुस्युश्रों से संग्राम करके उनके नाम को सी मिदा देते हो ॥ ४॥ हे इन्द्र ! 
हम .ऋत्विक्‌ और यजसान थआदि सब तुम्हारे ही हैं । यज्ञानुष्दान द्वारा हम ह 
तुम्हारे बल को बढ़ाते हैं और आहुति देने के लिए तुम्हारे समीप जाते हैं। 
हे इन्द्र ! तुम्दारा बंल सब में व्याप्त है। तुम्हारी कृषा से संग के समान 
प्रशंसा करने योग्य विश्वस्त श्त्यादि हमको काय-चेत्र में प्राप्त हों ॥ <) [१] 


पपृक्षेण्यमिद्ध त्वे होजो नृम्णानि च तृतमानों अमर्त: । 
स न एसीं वस॒वानों रथि दा प्रार्य: स्तुबे तुविमघस्थ दानम्‌ ॥६ 


एदा ने इद्धोठिमिस्व पाहि शखतः शूर वास्तव 
उतर स्वचें ददतों वाजसातो पिल्लोहि मब्यः सुपुतस्य चारो: ॥ ७ 
उ तय मो रपीस्ट्ल्यस्य सूरेखतदस्थोदिरिखिनों रखस्या: । 
नु मा दस स्पेतायों अस्य गौरिक्षितस्य ऋतुमिनु सरवे ध ८ 
त्ये मा माह्तास्वस्थ झोखाः ऋत्वामधायों विदवस्य रातों 
महन्ना में लवत्ानों ददान आनूकमर्यों बतुपे मा्चतू ॥ ६ 
जव ध्ये मा ध्वन्यस्थ जुश्य लक्ष्मप्यस्य सुरुचो बताना: । 
मक्वा रायः संवस्णस्य रूयपेत्र जे न ग्राव: अयता श्रपि रमद ॥ १० २ 


ढ् 
| 
| 


॥ 
पे 


द इन्द्र | तुम्दारी शक्ति पूजा करने के योग्य दे, सुम भ्विनाशी एवन्‌ 
सर्वश्न स्वप्न ही । तुम झरने सेव से संघार को श्रास्दादित ऋरते हुए दमझो 
टब्जन्न प्रन अदाव कहीं । हस देखयश्यली दाता इन्द्र के दान के प्रशंसक 
हैं।$ है पराक्मी इन्द्र ! इस मुस्दारा स्वदत करते हैं भौर यश्ष करदे हैं । तुम 
धैपने रहा-साबर्ों द्वारा हमारी रचा करो ।/ युद में तुम झपने आश्रय को 
टदान छादे हुए दसारे सुमिद सोमरस का पान करो और दृष्ट द्वीघ़ो ४७ ४ 
ग्रेगिदित “पुरक॒त्स” के पुत्र “ब्रसद्रस्थु” बोर, सुवर्यादि छेद के स्वासो हैं । 
इन्होंठे वो दस घोड़े इमधो दिए ये, वे रवेठ रह के ६ । वे घोंदे दमझी बदत 
हे! दमओो रथ में जोड़ कर दम थ्रीम हो इसे ह ८ “मरटाब” रे पुत्र 
पिदव ने डो सा रक्ष के दुवगासों घोड़े हमझे द्विए ये, थे- दमझों बदन 
डस्रे बाड़े हों । उन्‍्दोंने इसछो पृजनीय मानकर अ्र्यत्य घन सुधा शरीर के 
अतूपप 8्ट्मन शिए हैं ४ ६॥ “ सच्मय" के पुत्र “प्यन्यथ/ ने इमझी डी 





दैगदब दएं का तया अपने असम में इसठादाद, थोड़ा दिया था, वें दी 

इन औओ०२। गौँग्ों दारा सौणाज्ा छो प्रात काने के समान प्वस्य दही पश 
नहर दंड 

हुए नस ऐंडब्र सम्बरण” ऋषि के आश्रम को श्रात्ष हों # 77 श्र 


"2५ 
वहन करने चाले हैं ॥ १ ॥ इन्द्र ने अपने उदर को सोम रस से परिपूर्ण कर 
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सुनोतन पचत ब्रह्मवा उसे पुरुष्ट ताय प्रतरं दधातन ॥- १. 
झा यः सोमेन जठरमपिप्रताम॑न्दत मघवा मध्वो-अच्धसः । 

यदीं मृगाय हन्तवे महावधः सहस्रभृष्टिमुशना चर्ध यमत्‌ ॥ २ 

यो अस्मै घूस उत वा य ऊधनि सोम॑ सुनोति भवति युमां अह । 
अपाप शक्रस्ततनुष्टिमहुति तनुशुशत्र मघवा यः कवासख: ॥ ३ '* 
यस्यावधीत्पितरं यस्य मातरं यस्य शक्रो भ्रातरं नात ईषते |. 
वेतीद्वस्थ प्रयता यतद्भुरो न किल्विषादीषते वस्व झआाकरः ॥ ४. 

न पद्मभिदंशभिवंष्रयारभं नासन्वता सचते पुष्यता चन ? 

जिनाति वेदमुया हन्ति वा ध्‌ निरा देवयु' भजति गोमति ब्रजे ॥। ५३ 


जिससे शत्र्‌ ता करने का कोई साहस :नहीं . करता तथा जो शत्रुश्रों का 
संहार करने वाले हैं, उनको कभी भी क्लीण न होने वाली, स्घर्गदायिनी, 
प्रचुर हवियाँ प्राप्त हों । हे ऋत्विग्गण ! उन इन्द्र के मनिमिच पुरोडाश परि- 
पक्‍व करो ओर श्रेष्ठ कर्मों में लगो । इन्द्र बहुतों ह्वारा पुजित तथा स्तोत्नों केः 


लिया भौर सुसधघुर सोम-रस को पीकर मझुद्ति हो गए । फिर झूग 'नामक: 
असुर को हनन करने को इच्ड्ाा से उन्होंने अपने अत्यन्त तेजस्वी बच्च को हाथ. 
में उठा लिया ॥ २॥ जो यजमान इन्द्र के निमित्त दिन-रात सोम सिद्द 
करते हैं, वे अत्यन्त तेजस्वी होते हैं। जो यजसान यज्ञ नहीं करते तो वे भी 
धर्म और संतान को इच्छा करते हैं सुन्दर आभषणों को धारण करते हैं और 
विरुद आचरण वाले व्यक्तियों को सहायता करते हैं उन यज्ञसमानों को सामथ्य- 
वान इन्द्र त्याग देते हैं ॥३॥ दे इन्द्र, तुप्त जिसके पिता, माता, 
अथवा भाई को भी दण्ड देते हो, उससे भी भयसीत नहीं होते और उसे 
सदेव नियन्त्रण में रखने का अ्यत्न करते हो । अपने ऐश्वथ को सब और से 
संभरह करने में कुशल इन्ह्र पापी से भी भयभीत नहीं होते वरंन 
सदव उम्तके नाश को ही प्रस्तुत रहते हें। शत्रुओं का संदाः 
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करने के लिए इत्द, पाँच, दस सद्ायर्ों को भी नहीं चाहते | जो ब्यक्ति सोम 
सिद्ध नहीं करता तपा कदुम्बियों का भी पालन नहीं करता, उसके साथ इन्द्र 
मेल नहीं रखते । शत्र्‌ थों को कम्पायमान करने वाले * इन्द्र उसका बध कर 
देते हैं । याश्िकों के गोष्ट को इन्द्र गौथों से युक्त करते हैं ॥ २ ॥ |8॥| 
विल्क्षण: समृती चक्रमासजो/सुन्वतो विपुणः सुन्वतो वृधः । 
इस्द्रों विश्वस्थ दर्मिता विभीषणों यथावशं नयति दासमार्य: ॥६ 
समीं परोरजति भोजन मुपे वि दाशुपे भजति सूनरं वसु । 
दुर्गे चन स्रियते विश्व भा पूरु जनो यो अस्य तविपीमचुकुधतु ॥ ७ 

: से यब्ननी सुधनी विश्वशर्धसाववेदिन्द्रों मघवा गरोपु झुझ्निपु । 
यु ह्यन्यमक्त प्रवेषन्युदी यव्यं खजते सत्वभिषुनि: ॥८ 
सहसख्सामाग्निवेशि ग्रणीपे श्नश्रिमग्त उपमा केतुमर्य: । 
तस्मा श्राप: संयतः पीपयन्त तस्मिन्क्षत्रममवत्त्वेपमस्तु ॥ ६। ४ 

शत्रु क्रों को युद्ध में च्ञीण करने वाले इन्द्र रथ के पद्चिए को तेज होने 

फी शक्ति देते हैं । थे सोम सिद्ध न करने घाले से दूर रहते और सोमवान्‌ 
को बढ़ाते हैं । वे इन्द्र संसार के प्रेरक तथा भय के उत्पादक हैं । वे दस्युथथरों 
को अपने वशोमूत करते हैँ ॥ ६ ॥ इन्द्र वणिझों के समान धन-लाभ के लिए 
गमन करते हैँ । मलुर्ष्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले उस घन को वे यज्ञ करने वाले 
यजमानों को प्रदान करते हैं । जो इन्द्र को कुपित करता है, वह मलुष्य घोर 
सह्द में पढ़ जाठा हैं ॥ ० ॥ सुन्दर घन वाले तथा मद्वान्‌ सामथ्य वाले दो 
श्यक्ति जब परस्पर विद्द प्‌ करते हैं, तब उनमें जो यज़्मान यज्ञ करने बाला 
होता है, इस्त्र उसकी सहायता करते हैँ मेघों को कम्पायमान करने वाले 
इस्द्र उस याजिक यजमान को गौएऐ' प्रदान कावे ईैं ॥ ८ ॥ दे इन्द्र ! असंख्य 
घर्नों के देने दाझे /बरिनिवैश-पुत्र शत्रि ऋषि!” को इस श्रशंसा करठे हैं ) थे 
अलुपपेय तया प्रसिद्ध हैं । जल-राशि उन्दें भले प्रकार पुष्ठ करे । उनका धन 
चत्ष तथा प्रकाश से पूर्ण ही ॥ ६ ॥ 


नल 
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३५ सक्त ५ 
( ऋषि-प्रभूवसुराज्षिरसः: । देवता-इन्कः । इन्द-अलुष्डरपू, उप्णिक्‌, बहती ) 
यस्ते साधिष्ठोए बस इन्द्र ऋतुष्टमा भर | पद ह 
* अस्मभ्यं चर्षणीसहं सर्स्नि वाजेषु दुृष्टरस्‌ । । १ 
यदिन्द्र ते चतस्रो यच्छूर सन्ति तिखः।. ह 

यद्वा पद्म. क्षितीनामवस्तत्सु न झा भर ॥ र 
आरा ते(वो वरेण्यं वृषन्तमस्य हुमहे । ह 

वृषजूतिहि जन्निष आधभूभिरिन्द्ध तुवेशिः )। ३ ' 
वृषा ह्यसि राधसे जज्ञिषे वृष्णि ते शवः । 

स्वक्षेत्रं ते धृषन्मनः सत्राहमिन्द् पौंस्पस्‌ ॥ ४ 
त्व॑ तमिन्द्र मर्त्यममित्रयन्तमद्विव: । | न्‍ 

४ -.. सर्वेस्था शतऋतो नि याहि शवसस्पते ॥ ५। ४ 
है इन्द्र | तुम्हारा अत्यन्त, कार्य साधक कर्म हमारी रक्षा करते वाला 

हो । तुम्हारा कर्म सब मनुष्यों को पवित्र करने वाला तथा शुद्ध है। युद्धस्थल 
में वह किंसी के द्वारा फीका नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ हे इन्द्र । तुम्हारे 
जो रक्षा-साधन चार वर्णो में हैँ तथा जो रक्षा-साधन तीन लोकों में. विद्यमान 
हैं, उन सब रक्षा-साधनों को तुम हमारे लिए भले प्रकार प्राप्त कराओ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र ! तुम इच्छित फल के सिद्ध करने वाले हो । तुम्हारे रक्षा-लाधन ग्रहण 
करने योग्य हैं, हम उनकी याचना करते हैं। उन्हें तुम मरुदूगण सहित हमको 
प्राप्त कराने वाले होओ ॥ ३॥ हे इन्द्र ! तुम इच्छित फलों की वर्षा करने 


* बाले हो । तुम यजमानों को धन प्रदान करने के लिए. ही उत्पन्न हुए हो। 


तुम्हारा बल फलों की बृष्टि करने में समर्थ है। तुम स्वभाव से पराक्रंसी हो | 
विरोधियों का तुम सदा देसन करते हो । तुम्हारा पुरुषार्थ शत्र्‌-संघ को भी 
नाश करने में समर्थ है ॥७॥ हे वच्रिन्‌ ! तुम्हारे रथ की चाल कभी मन्द नहीं 
पढ़ती । तुम:शक्ति के स्वामी एवं सेकड़ों शुभ कर्मो के करने वाले हो। जो 
ममुष्य तुससे शत्रुता का व्यवहार करने को उद्यत होता है, उसे-लच्य कर 
तुम अपने वल सहित प्रयाण करते हो॥द॥ः हे [५] 
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त्वामिदुवृतरहन्तम जनासो वृक्तर्वाहिप:। - 
उम्र पूर्वीपु पूर्व्य हवन्ते वाजसातये ॥ ६ 
ग्रस्माकमिद्ध दुष्टरं पुरोयावानमाजिपु । 
सयावानं धनेधने वाजयन्तमवा रथम्‌ ॥ ७ 
अस्माकमिन्द्रेहि नो रथमवा पुरन्ध्या हु 
बय॑ शविष्ठ वार्य दिवि श्रवों दधीमहि दिवि स्तोम॑ मनामहे ॥ ८। ६ 
ह्वे ड्् ] दे शत्रुओं के दननकर्वा ! युद्धकाल उपस्थित होने पर मजुप्य 
तुम्द्ारा ही भ्राह्वान करते हैं, क्योंकि तुम्हारे शस्त्र युद्ध के लिए सदा उद्यत 
रहते हैं। तुम श्रपनी प्रजाश्षों में प्राचीन दो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! हमारे रथ के 
रक्षक होशो । थद्द रथ रणक्ेन्न में सब प्रकार के घनों की कामना करठा है थौर 
दासों के साथ चलता दे । उसे कोई रोक नहीं समझता । वह युद्ध च्षेत्र में घुसा 
चला जाता है ॥ ७॥ दे इन्द्र ! हरे प्रति घात्मीयवा का भाव रखते हुए 
पधारों। झपने श्रेष्ठ रक्ञा-साधनों से हमारे रथ की रक्षा करों। छुम अत्यन्त 
बलवान एवं प्रकाशमान्‌ दो | तुम्हारी कप से हम घरण करने योग्य घनों को 
सुम्दरे द्वारा स्थापित करावें । तुम तेजस्वी दो। हम तुम्दारा मले श्रकरार 
स्ववन करते हैं ॥ झा (धु 
१६ दक्त 
(्‌ ऋषि--प्रभूवसुराद्विस्स- 4 देववा--इन्द्रः ! छन्द-त्रिष्डुप्‌, जगती ) 
से भ्रा भमदिन्द्रों यो वसूनां चिकेतद्वातु दामनीं रयीणास्र 
घस्वचरो मे वंसगस्तृपाणश्रकमान: पिवतु दुग्वमंथुस्‌ ॥ १ 
श्रा ते हनू हरिवः यूर पिप्रे रूत्सोमो न पर्वतस्य प्ष्ठे । 
अनु त्वा राजन्नर्वेतो न हिन्वन्‌ ग्रोभिम॑देम पुरुहुत विश्वे ॥ २ 
चक्र न बृत्तं पुरहुतत वेपते मनो भिया में अमतेरिदद्विव: । 
रंयादधि त्वा जरिता सदावृध बुविन्नु स्तोपन्मघवन्पुरूवसु: ॥ ३ ” 
एप ग्रावेव जरिता त इन्द्रेयति वाच वृहदाभ्रुपाणः | 
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प्र सब्येत मघवनयंसि राप्र: प्र दक्षिणिद्धरिवों मा वि वेन: ॥ ४ 
वृषा त्वा दृषणां वर्भतु द्यौवृ षा वृषभ्यां वहसे हरिभ्यास । 

स नो वृषा वृषरथ: सुशिप्र वृषक्रतों बुषा वज़िन्सरे धा: ॥५ 

यो रोहिती वाजिनो वाजितीवान्त्रिभि: शर्तिः सचमानावदिष्ट । 
यूने समस्मे क्षितयों नमन्‍्तां श्रुतरथाय मरुतो दुवोया. ॥ ६ ।*७ 


इन्द्र हमारे यज्ञ स्थान में आचें । जी वे देवता 'धनों के ज्ञाता हैं, 
उनका स्वरूप कैसा है ? वे इन्द्र ऐश्व्य का.दान करने वाले हैं और दानशील 
स्वभाव से युक्त हैं। घनुप सहिते: जाने वाले धनुर्धारी के समान साहस पूर्वक 
गमसन करने वाले इन्द्र सोम-पीकर अपनी -ठषा का निवारण करें ॥१॥ दे दो घोड़ों 
से युक्त इन्द्र ! हमारे द्वारा प्रदत्त सोम पवेत की. चोटी के समान तुम्हारे मुख 
प्रदेश पर पहुँचे । दे इन्द्र |. तुम. सुशोमित हो । घास से जैसे. शश्व तृप्त होते , 
हैं, वेसे ही हम स्तुतियों से तुम्हें तुत्त करते. हैं । तुम 'चहुतों “द्वारा पुजित 
हो ॥२॥ दे हुस्तुत वश्निन्‌ ! इथिवी पर स्थित पहिए के समान हमारा : 
मन दारिद्रय की आशंका से काँपता है । तुम सदा प्रवुद्ध हौ। स्तुति : करने 
चाले “पुरवसु” ऋषि तुम्हारी अत्यन्त स्तुति करते हैं । तुम रथ पर चढ़ कर 
उनके समत्त प्रारो ॥ ३॥ हे इन्द्र ! प्राध फल की भोगने वाले रुतोता सोम 
कूटने के प्रस्तर के समान तुम्हारा स्तत्र करते हैं। तुम अश्ववात्‌ एवं धनवान 
हो । तुम अपने बाए तथा दाए हाथों से धन प्रदान कैरते हो। तुम हसारे 
सनोरथ को निष्फल नहीं करना ॥ ४॥ दे इन्द्र ! तुम कासनाओं के पूर्ण करने 
वाले ही । इच्छाओं को वर्षा करने वाली आकाश प्रथिवी तुम्हें बढ़ावें ! तुम 
वर्षा करने वाले हो । अश्व तुम्दें यज्ञ स्थान सें लाते हैं। हे वच्निन तुम्हारा रथ , 
मंगलों की ब्ृृष्टि करने वाला है । युद्ध में तुम हसरे रक्तक होझो ॥२॥ हे 
मरुद्गण ! तुस इन्द्र के सहायक हो । ऐश्वयेशाली राजा “अ्रतरथ”- ने हमको 
: लाल रज्ञ के दो घोड़े और तीन सौ गौएऐे' प्रदान की थीं। उस सतत युवा 
श्रुतरथ को उसकी सम्पूर्ण प्रभा अभिवादव करती और उसको आज्ञा. का 
पालन करती है ॥ ६ ॥ . न»] 
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३७ सक्त 
(ुपि-अत्रि । देववा-इन्‍्द्रः । घन्द-पंक्ति;, त्रिष्दप्‌ ) 

से भानुना यतते सूययस््याजद्दानो घतपृष्ठ: स्वड्चा: । 
तस्मा श्रमृत्ना उपसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह ॥१ 
समिद्धासिवत्स्ती््वाहिएँ क्त्रावा सुतसोमी जराते । . - 
गआवाणों यस्येपिरं वदन्त्मयदध्वयुहूँविपाव सिन्घुम्‌॥ २ 
वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई' वहाते महिंपीमिपिरास्‌ । 
आस्य श्रवस्याद्रथ झा च धोपात्पुरू सहला परि वर्तयाते ॥ ३ 
न स राजा व्ययते यब्मिन्रिन्द्रस्तीत्र' सोम॑ पिवति गोसखायस्‌ । 
थ्रा संत्वनैरजति हन्ति बृत्र क्षेति क्षितो: सुभगो नाम पुप्यत् ॥४ 
पुप्यात्केमे अ्रभि योगे भवात्मुमे वृत्ती संयती सं जयाति । 
प्रिय: सूर्य प्रियो अग्ना भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददादत्‌ ७ ५ 

विधिवत थाद्वान किये हुए भग्नि में दृधि देने से भ्रग्िनि प्रज्वलित हैं 
सूरय-रशिमियों से युक्त होने का प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति (इन्द्र के लिये 
करो! ऐसा कद्दता है, उसके लिये उपा अहिंसक होकर विविध रूपों में £ 
होती है ॥ १0 जो यत्नमान अग्नि को पदीक्त करते तथा कुश की वृद्धि व 
हैं, वे यज्ञ-कर्म में नियुक्त द्ोकर प्रस्तर द्वारा सोमरस को निकालते हुये रू 
करते दें । जो अध्वयु' हृब्य पदार्थ संग्रह करते हैं, वे सिन्धु के समान विस्तृत 
शर्व सम्पन्न होते हैं ॥२॥ जैसे किसी खो को सौमाग्यवती भौर पत्ती बनने के 
योग्य जान कर पुरुष उससे वित्राद्द करता है, भौर बसे द्वी वह मद्दिपी भी पत्ति 
को कामना करतो हुई उसे प्राप्त होती है, उसो भ्रकार इन्द्र का.रथ हसारी 
कामना करता हुआ इसको श्राप्त दो | वद्द शब्द करवा हुआ सब झोर से धन 
लावे ॥ ३ ४ जिन यजमानों के यज्ञ में इन्द्र दुग्धयुक्त सोम रस को पोते हैं, 
वे थनमान कभी दुःली नहीं होते । थे अपने अनुचरों के साथ जाते हुए 
शत्रुओं को भारते और प्रजा-रक्षण में समय होते हैं। थे श्वेत सझों का 
उपभोग करते हुये इन्द्र की पूजा करते हैं ॥ ४ ॥ 
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सोम-रस देता है, वह अपने कुंडुम्बियों को सुखी रखता हैं। चह अप्राक्ष धन 
कौ पाने सें सफल होता हुआ प्राप्त धन की रक्षा करने में समथ होता है। वह 
शत्रुओं को तिरस्कृत करता हुआ सूर्य और अग्नि दोनों का प्रिय होता ह 
है॥&॥ . [०] 
इ८ हक्त | 
(ऋषि--अ्रन्निः । देवता--इन्ह्रः । छन्द--अनुष्ट्प्‌ ) 
उरोष्ट्र इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतों । द 
अ्रधा नो विश्वचर्षणों दम्ता सुक्षत्र मंहय ॥. १ 

' यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिषं शविष्ठ दधिये । 

पपष्रथे दीर्प॑श्रत्तमं हिरण्यवर्णं दुष्टरम्‌ ॥ २ 
शुष्मासों ये ते अरद्विवों मेहता केतसापः ॥ - ह 
उसा देवावमिष्टये दिवश्व ग्ममस्घ राजथः॥३ 


उतो नो अस्य कस्य चिहक्षस्थ तव वृत्रहन्‌ । ५ 
अस्मभ्य तृम्णमा भरास्मभ्यं तृमणास्यसे ॥ ४ 
नू त आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मेझछतकऋतो । 


इन्द्र स्थाम सुगोपा: शूर स्थास सुगोपा: ॥ ४५ । ६ 

है इन्द्र ! तुमने सकड़ों कल्याणकारी कार्य किये हैं । तुम अपने ऐश्वर्य 

का महान्‌ दान करते हो । हे सबके देखने चाले, हे श्रष्ठ चल और ऐश्वर्य के 
स्वामिन्‌ ! तुम हसको असंख्य धन प्रदान करो ॥ १॥ हे सुवर्ण के सर्मान 
कांतिमान्‌ ! हे श्रत्यन्त शक्तिशालिनू इन्द्र ! चुम यशदायक अन्न के धारण 
करने वाले हो, अतः दीघेकाल तक शत्रुओं से अपराजित रहते-हुए हस 
यशोजनक अन्‍्न-बल को वृद्धि करने सें ससथ हों ॥ २॥ दे वद्िन्‌ ! पूजन के 
पान्न सुविस्यात बल वाले मरुद्गण तुम्हारे बल से युक्त हैं। तुम और थे . 
दोनों ही सू्थ के समान घ्थिवी का पालन करते हुए उसे महान्‌ ऐश्वर्य प्रदान 
करते हो ॥ ३ ४. दे बनत्च का संहार करने वाले इन्द्र ! हम तुम्हारे बल की 
स्तुति करते हूँ । तुम हमको श्र घन लाकर देते हो, क्‍योंकि तुस हमारे लिये 
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घन की अमिलापा करते हो ॥ ४ ॥ दे शतकर्मा इन्द्र ! तुम्हारे आश्रय में 
रहते हुए हम शीघ्र ही सुख से सम्पन्न हों । है इन्द्र तुम्हारे सुख का भाग 
हम प्राप्त करें । हे घीर ! हम उत्तम भूमि और छुट्टम्ब से युक्त 
हों एर॥ [६] 
5 जि ० 
३६ सृक्त | 
( ऋषि--अत्रि: । देवठा-इन्द्रः। छन्द--अ्जुष्दप, उप्णिकू, इहली ) 
यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिव: ॥ 
प राबस्तप्नो विददस उभयाहस्त्या मर ॥ १ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्र दयूरक्षं तदा भर | हू 
विंद्याम तस्य ते वयमक़रुपारस्य दावने ॥ २ 
यत्ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुत॑ वृहत्‌ । 
तेन हत्हहा चिदद्विव झआ वाजं दपि सातये ॥ ३ 
मंहिप्ठं वो. मधोनां राजान॑ चर्पणीनाम । * 
इन्द्रमुप प्रशस्तये पूर्वीभिजु जुपे गिर: ॥ ४ 
ग्रस्मा इत्काव्यं वच उकयमिन्द्राय शंस्यम्‌ । मे 
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरो वर्धन्त्यत्नयों गिरः शुम्मन्त्यत्रय: ॥ ५। १० 
हैं इन्द्र ! दे बम्नधारिव्‌ ! तुम अत्यन्त चुत रूप थाले हो । तुम्दारे 
पास जो दान देने योग्य अमूल्य घन दै, उसे हमारे लिए अपने दोनों द्वायों से 
प्रदान करो 0१॥ ह इन्ह मिस अन्त को तुम उत्तम सानते हो, अपना 
वह धघन्न हमको प्रदान करो । हम तुम्दोरे उस उत्कृष्ट अस्न को प्राप्त काने के 
सर्वथा योग्य हैं ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुम्दारा मन दान देने के निर्मित विश्तोण 
रद्दता है। हे बद्रित्‌ ! तुम हमछो श्रोष्ठ पौष्टिक धन देने के लिए सदा इच्छा 
ऋरते रहते हो ॥ ५४ मनुष्यों ! इन्द द॒दि रूप धन से खम्पन्त दूँ । वे तुम्दारे 
लिये अस्वन्व पूज्य ठया अखिल मजुष्यों के अघीबवर हैं। स्वुति तते कल 
पुरातन स्वोत्रों से उनकी स्थुति एवं परिदर्या करते हैं ॥ ४ ॥ ड 
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“ इन्द्र के लिये यह काव्य वचन कहने योग्य हुआ है । थे स्वोत्रों को बढ़ाते हैं । 
अन्रिपुत्र ऋषिगण उनके समक्ष.ही स्तोन्नों को उच्चारित करते हुए उन्हें सुशो 
मित करते हैं॥४॥ ॥ [१०] 
8० पक्त कि 
( ऋषि-अत्रि: । देवता--इन्‍्द्र, सूयः | छुम्द-उष्णिक, ब्निष्ठुप्‌, पंक्ति: )- 
आ याह्मद्विभि: सुतं सोम सोमपते पिब | ह हे 
वृषन्निन्द्र वृषभिवृ चहन्तम ।॥। १ 
बृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अरय॑ सूुतः । | 
वृषज्निन्द्र वृषभिन्न त्रहन्तम ॥ २ 
वृषा त्वा वृषणं हुवे वज्िड्चित्राभिरूतनिभि: । ह 
वृषन्निन्द्र वृपभितर चहन्तम ॥ ३ 
ऋजीपी वज्ञी वृष॑भस्तु राषाट्छुष्मी राजा बृत्रहा सोमयावा । 
युवत्वा हरिभ्यामुप यासदर्वाड्ग्माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्र: ॥॥. ४ 
यत्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुर: । 
अक्षेत्रविद्यया मुग्धो भुवतान्यदीधयु: ॥ ५। ११, 
दे इन्द्र ! हमारे यक्ष में पधारो । हे सोमेश्वर इन्द्र ! प्रस्तर द्वारा, 
सुसिद्धू सोम-रस श्लाकर पान करो । हे फलों की वर्षा करने वाले, हे शब्ुओं 
का अत्यन्त संहार करने वाले इन्द्र ! तुम फ़्लों की चर्षा करने वाले सरुद्गण 
के साथ सोम-पान करो ॥ १ ॥ असिषव करने वाला प्रस्तर साधु वर्षक है। 
सोस-पीने से उत्पन्न हुआ हुं कासनाओं की वर्षा करने वाला है। यह सुसिद्ध 
- स्रोम, रस की वर्षा करने में समर्थ | हे फलों की वर्षा करने वाले, शत्रओं के 
उत्तम नाशक इन्द्र ! तुम सरुदूगण के साथ सोस-पान करों ॥ २ ॥ हे 
वच्निन्‌ ! तुम सोस के सेचनकर्ता और अ्रभीष्टों-की वर्षा करने चाले हो। हम 
तुम्हारे अरुत रक्षा-साधनों की याचना करते हें | हे फलों के, वर्षक, हे शत्रश्रों 
के उत्तम नाशक इन्द्र ! तुस सरुतों के साथ सोस-पान करो-॥ ३॥ इन्द्र 
वच्नघारी एवं अग्रणी हैं। वे अभीर्टो की चर्षा करने वाले; शत्रुओं का हनन 
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करने वाले, महाबली, सब के स्वामी, घूत्र के मारने वाले तथा सोमन्‍रस के 
पीने वाले हैं। ऐसे इस्द्व श्रपने रथ में अश्वों को जोइकर हमारे सामने झावे 
ओर मध्य सबन में सोम पीकर पुष्टि ओ प्राप्त हों ॥ ४॥ दे धूर्य, /स्वर्मान” 
नामक दैध्य ने जब तुम्हें अ्न्धकार से दक लिया था, उस समय सभी लोक 
पक सा दिखाई देता था | ऐसा लगठा था कि वर्दों के निवासी बिमूढ़ द्दोगए 
हैं भौर अपने-झपने स्थान को भी वे नहीं जान रहे हैं॥*€ ॥ १] 


स्वर्भानोरध यदिर्द्र माया अवो दिवो वत्तेमाना भ्रवाहनु । 
गरुब्य्हूं सूप .समसापव्रतेन सुरोयेण व्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ ६ 

मा मामिमं तव सस्तमत्र -इरस्या द्व॒ुरंघो भियसा नि गारीतु । 
त्वे मित्रो श्रस सस्यराधास्तो मेहावत्त वरुशश्व राजा ॥ ७ 
ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यव्‌“कीरिणा देवान्नससोपशिक्षन्‌ | 
प्रश्रि: सुयंस्य दिवि चक्षुराधात्स्वभानोरप माया अधुक्षत्‌ ॥ ८ 
य॑ वै सूर्य स्वभनिस्तमसाविध्यदासुर: । 

अ्रत्रमस्तमन्वविन्दन्नह्म नये अशवनुवन्‌ ॥ ६ । १२ 


हे,.इन्द्र ! जब तुमने “स्वर्भान” को वेजस्विनी माया फा निव 
किया था, तब मठ को नष्ट करने वाले भन्धकार द्वारा ढके हुए सूर्य फो ९ 
को घार ऋतचाओं द्वारा भझूट कर दिया ॥ ६ ॥ सूर्य ने कहा-ई अद्नि आई 
हम ऐसी अवस्था में तुम्द्वारी ही रचा चाहते हैँ। अच्च की कामना बाला 
मोदी राचस इस डरावने अंधकार के द्वारा मुझे निमलन के । इसलिए तुम 
भर वरुण दोनों ही हमारे रघक होश । सम सत्य के पालनकर्चा और हमसे 
मित्र-भाव रखने वाले ही ॥ ७ ॥ उस समय ऋत्विक अत्रि ने सूबे को सम 
झकार कर स्तुति की, पत्थरों से कूट कर इन्द्र के लिए सीम सिद्ध छलिया, स्वो््नों 
द्वारा प्रन्तरित्त में सूर्य के चछ को घारण किया | उस समय “स्वर्भानुए” की 
सव माया उन्होंने दूर कर दी ॥ ८॥ जिस सूरे को “स्वर्मानु” ने अपनी 
माया से अन्धकार द्वारा दक दिया था, उन सूये को मुक्त करने में अश्रिपुत्र 
के सिवाय धन्य कोई भी समय न दो सका ॥ ६ ॥ [की 


!.9 
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४२ सकक्‍त 
( ऋषि--अ्रन्निः । देवता--विश्वेदेवाः । छुन्द-त्रिष्डुप्‌ पंक्ति; जगती 2 5 
को नु वां मित्रोवरुणावृतायन्दिवों वा महः पाथिवस्थ वा दे 
ऋतस्य- वा सदसि त्राप्तीयां नो यज्ञायते वा पशुषों न वाजानू ॥ १ 
ते नो मित्रो वरुणो श्रर्य मायुरिन्द्र ऋश्ुज्ञा मस्तो जुषन्त । 
नमो भिर्वों ये दधते सर्वृक्ति स्तोम॑ रुद्राय मीव्युषे सजोषा: ॥ २ 
, आ वां येछ्ठाश्विना हुवध्ये वातस्य पत्मत्रथ्यस्य पुष्टी । मु 
उत वा दिवो अस्‌ राय मन्म प्रान्धांसीव यज्यवे भरध्वम्‌ ॥ हे 
प्र सक्षणों दिव्य: कण्वहोता त्रितों दिवः सजोषा वातो अशितः । 
पृषा भगः प्रभेथे विश्वभोजा आर्जि न जग्मुराश्वश्वतमा: ॥ ४ 
प्र वो रथि युक्ताश्व॑ भरध्वं. रायं एषेएवसे दवीत थी: । 
स्‌ शेव एबेरोशिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणाम्‌ ॥ ५। १३ 
हे सिन्नावरुण ! तुम्हारे निमित्त यजन करने की इच्छा करने वाला 
.. कौन-सा यजसान यज्ञ करने में समर्थ होता है ? तस दोनों आकाश भूसमंडल 
“ ५ », श्रथवा शअ्रन्तरिक्ष इनमें से किस स्थान में रहकर हमारा पालन करते तथा हचि- 
प डांता को अन्न ओऔर पशु देते हो ?॥॥ ११। हे मित्र, चरुण, अर्ग्रसा, इन 
“ ऋशुक्षा, झाथु ओर सरुद्गण तुस मनुष्यों को स्नेह पूथक चाहने वाले हो । जो 
वर्षेणशील, शत्रुओ्रों को रुल्लाने वाले एवं उत्तम स्तुतियों के घारण करने वाले 
हैं वे सभी साधन और शक्ति से युक्त होकर हसारे प्रति स्नेह करें॥ २ ॥.. 
हे झश्विद्वय | तस दमन करने में समर्थ हो | हम तम्हारे रस को चेगवानः 
करने के लिए बुलाते हैं। हे ऋत्विको ! तम तेजस्वी औझौर प्राणों का अपहरण 
. करने में ससथ रुद्र के लिये हष्य और स्तुति प्रस्तुत करों ॥ ३॥ विद्वज्जन 
जिन्हें आहूत करते हैं, जो यज्ञानुष्नन को स्वीकार करते हैं, जो शत्र झ्ों का 
संहार करने में समथ हें, वे वायु, अग्नि, पूषा प्रकट होंकर सूर्य के समान 
प्रीति करने वाले हों । यह सभी देवता संहार के आश्रय रूप हैं। यह हमारे 
यज्ञ में, वेगवान्‌ अश्व के युद्ध में वेग से दौड़ने के समान, शीघ्र आदें ॥ ४१॥ 


हि 


मण | भ्न० हे । सु० भी] - ज्श६ 


है मख्तूगण ! तुम दमारे लिए झश्न युक्त घन प्राप्त कराभो । स्तुति करने वाले 
सौ भश्रादि धन की कामना से तथा प्राप्त धन को रहा के लिए सुम्दारा स्तवन” 
करते हैं । उशिव-पुत्र कद्दीवान्‌ के होते भद्चि गमनशील अश्व पाकर सुझों 
हों ॥6॥ धु बढ श्श्त 


प्र वो वायु रथपबुजं कृणुष्वं प्र देवं विप्रं पनितारक: 

इपुध्यव ऋतसाप: पुरन्वीरव॑स्वीनों भ्रत्र पत्नोरा धिये छुः॥ ६ 

उप व एपे वन्चेभिः शूपे: प्र यद्दधी दिवश्वितयद्धिरकें:। 

उपासानक्ता विदुपीव विश्वमा हा बहनो मर्त्याय यज्ञम्‌ ॥ ७ 

अभि वो अ्र्चे पोष्यावतों नृन्‍्वास्तोष्पति त्वष्टारं राणा: । ह 

घन्या सजोपा घिपरणः नमोभिवंनस्पती रोपयों राय एपे ॥ ८ 

तुजे नस्तने पर्वताः सन्‍्तु स्वेतवों ये वसदो न वीराः। 

पनित श्राप्तयो यजतः सद्दा नो वर्वानर: झंस॑ नर्यो श्रभिष्टी ॥ ६ 

बृष्णो अस्तोषि भूम्यस्य गर्भ त्रितो नपातमपां सुवृक्ति। 

गुणीते अग्निरेतरी न धूप: शोचिष्केशो नि रिणाति बता ॥ १०१४ 
है ऋष्विको | उज्ज्वल, कामनाओों:के पूर्ण करने बाले, आह्यण के समान 

पूजनीय, स्मुति के पात्र एवं फल प्रदान करने वाले वायु देवता को यज्ञ स्थान 

पर बुलाने के लिए स्वोद्री द्वारा रथ पर चढाओं। यज्ञ को ग्रहण करने घाली, 

सुन्दर रूपवाल्वी, प्रशंसा को पात्री देवांगनाएँ मी हमारे यज्ञ में आयें ॥ ६ ॥ 

दे दिन घौर रात्रि ! तुम दोनों मदान्‌ दो | हम, वन्‍्दना के योग्य दिव्य लोक 

घासो देवताओं के साथ तुम दोनों को भी सुन्दर तेजस्वी स्तोम्न भर हृति 

देते हैं। दे देवगण ! तुम कर्मो को जानते हुए यज्मान के यज्ञ में पधारों ॥७॥ 

तुम सब देवता बहुतों के रक्तक और यज्ञ में अप्रगर्य रद्दते हो। स्सोद्र द्वारा 

अथवा इष्य प्रदान करते हुए धन प्राहि के लिए हम तुम्हारा स्तवन करते हैं । 

स्वष्टा, वाणी, वनस्पति और औषधियों की हमर स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ संसार 

के पालनकर्चा मेष, अ्रस्सीमित दान के लिए हमारे अनुरूल हों । वे स्तुतियों के 

पात्र, यज्ञ के योग्य, मनुष्यों का द्वित-साधन करने वाले हमारो स्तुति के द्वारा 


भ्डा 
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प्रसन्न होते हुए हमकी दर प्रकार सुसम्पन्न करें ॥ &॥ हम दृष्टिकारक, 
श्रन्तरित्र के गर्म में स्थित के पालनक़र्चा विद्युत रूप अग्नि की, पाप नाशक 
स्तोत्रों से स्तुत्रि करते हूं | वे अ्रग्ति तीन रूप वाले तथा तीन स्थानों में व्या 
हं।त्रे सुख देने बॉल अरिनि मेरे चलने के समय सुझ पर क्रोधित नहीं होते, 
किन्तु श्रपनी चेजोमयी ज्वालाओं से वनों को भस्म करते देँ॥ $०व  [४४॥ - 
कथा महे रुद्रियाय ब्रवाम कद्राये चिकितुवे भगाय । 

श्राप श्रोपधीरत नोहवन्चु बौर्वना गिरवों बक्षकेशा: ॥११ - 

खणोतु न ऊर्जा पत्िगिर: स ,नभस्तरीयाँ इपिर: परिज्मा । . 
व्इप्वन्त्वाप: पूरो न शुभ्रा: परि स्र्‌ चो त्वृहाणस्याद्रे: ॥ १२ 

विदा बिन्नृ महास्तों ये व एवा ब्रवाम दस्मा वार्य दवानां: । 

वयश्न सुभ्व आव यन्ति क्षुभा मर्तमनुयतं वधस्ते: ॥१३ 

धरा देव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्राच्छा सुमखाय वोचम्‌ । 

वर्धन्तां द्रावों गिरश्चन्द्राग्रा उदा वर्धन्तामभिषाता ग्र्णा: ॥१४ 
पदेपदे मे जरिमा नि धायि वरूत्री वा शक्रा, या पायुभिदेच । 

५५कतु माता मही रसा नः स्मत्सूरिभिकजुहस्त ऋजुवनि: ॥ १५१४ 


त्वः 


हम शत्रि-बंशज, रुद्ध के पुत्र भसरुदूगण की. किस भाँति उपासना 


” करें ? सर्वजाता भगदेबता के लिए, धन श्राप्ति के निमित्त क्रिस स्तोन्न का पाठ 


करें ? जलन, शोपधियाँ, श्राकाश, वन एुव॑ ब्रक्ष जिन पव॑तों के केश समान हें, े 
वे हमारे रक्षक बनें ॥ ११॥ बल और श्रन्न के अधीश्वर झोर आकाश में 
विश्रणशील वायु देश्नता हमारे स्तोन्र को भ्रवण करें । नगरों के समान शुश्र, 
जल की धारा हमारी स्तुति अहण करें ॥१२ ॥ दे मरुदूगए ! तुम-महान्‌ हो । 
इसारे स्तोत्रों को शीघ्र जानो । हम तुम्हारे स्तोता हैं। उत्तम हवियाँ एकत्र 
फर सुम्दारा स्तव॒न करते हैं । तुम हमारे अ्रजुकूल होकर आओ | शत्रुओं को . 
अस्थ्रों द्वारा हनन करके हमारे पास पधारों ॥ १३ ॥ हम देवताओं के. लिए, . 
-श्थिवी के .लिए, जन्म शौर विंजय-प्राप्ति के लिए शोमनकर्मा मरुदंगण की 
स्वत करते हैं। हमारी स्तृतियाँ बढ़े । दिव्यलोक हमको समूद्ध बनावे । 


मे० है । झ० है । खू० ४९ | | छ्२३ 
नदियों को मरुदूगण जल से परिपृर्ण करें ॥ १७ ॥ जो सभी विध्नों को शांत 
करके हमारी रचा करने में सदम हैं, वह सभी को जन्म देने वालो शंपियी 
हमारी स्तुतियों को स्वीकार करे । हस सदा उनकी स्तुति करते हैं। सशद 
बाजी से युक्त स्तुति करने पाल के प्रति अनुकूल होती हुई, फक्ृपापू्ण हाथ को 


उठाकर यह हमारा कल्याण करे ॥ ६४ ॥ शशि 
कथा दाशैम ममसा सुदानुनेवया सस्तों भच्छोक्ती प्रथवंसों मणतो 
अ्च्छोक्ती 


“मा नो5हिढु ध्य्यो रिपे घादस्मार्क मूुदुपमातिव्ति: ॥ १६ 
इति चिन्नु अजाये पशुमत्ये देवासो बनते मर्त्यों व श्रा देवासों बनते 
मर्त्यों व: । 
प्रत्मा शिवां तन्‍्वों थासिमस्था जरां चिन्मे निकर तिजंग्रसोत ॥ १७ 
तां वो देवा: सुमतिमूर्जयन्तीमिपमश्याम वसवः शसा गोः । 
सा नः सुदानुमृत्यन्ती देवी प्रति दरवस्ती सुविताय गम्या' ॥ १८ 
श्रमि न इब्हा यूथस्य माता स्मन्नदीभिरबंशी वा गृरातु । 
उर्वेश्षी वा बृह्दिवा गृणानाभ्यूर्ण्वाता प्रभुयस्यायों: ॥१& 
सिपवतु न अर्जव्यस्थ पुष्टे: ॥॥ २० । १६ 
डन दानशील मध्दुगण की स्तुति दम कैसे करें ? कौन से स्वोन्र द्वारा 
इनकी पूजा करें | क्या स्तमान्‌ स्तोन्न से मस्दूगण की स्तुति करना संभव 
है ! अद्दिवुष्स्यदेव हमारा अभ्रमंगल न करें, वरन्‌ ये हमारे शत्रुओं का संदार ' 
कर ॥ १६ ॥ है देवताथो ! यज्ममान लोग संतर्ति और पश्ुप्राप्ति निमिच 
हुम्दारी पूजा करते हूँ । वे सुपकारी श्रक्त से हमारे देद की पुष्ट करें श्रौर 
बुदारे को धमसे दूर ही रखें ॥ १७ ॥' है तेजस्वी धमुच्रो ! इमारो थैनु रूपी 
सुन्दर व॒द्ि द्वार इम दृष्कारों ठध्य पोषक अन्न को प्राप्त करें । घद दानमय 
स्वमाव बाली तथा सर्वे सुर्सो के देने वाली बुद्धि स्प देवों हमारे हृ्याण के 
लिए हमको शीघ्र दी आप्त हो ॥ ८ क सवादि समूह के देने बालों इंडा 
और उबंशों जल/पूर्एँ नदियों के साथ सुसंगव हुई हमारे अर्धदल होती 
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. उर्वशी हमारे यक्ञादि कार्यों की प्रशंसा करती हुई यज्ञमानों को, अपने तेज से 
परिषूण करती हुई यहाँ पधारें ॥ १६ ॥ पोषण करने वाले “ऊर्जब्य” राजा 
का देश अत्यन्त शक्ति तथा सझद्धि को प्रात्त करे ॥ २०.॥ [१६] . 


हि 5“. ७२ सक्त 
( ऋषि--अंन्रिः । देवता--विश्वेदवा: | छन्द--च्रिष्ठप्‌, पंक्ति: ) 
प्र शन्‍्तमा वरुणं दीधिती गीमित्र' भगमदिंति तुनमश्या: । 
पृषद्योनि: पञल्‍ु्चहोता शणोत्वतूर्तपन्‍था असुरो मयोश्रु: ॥ १ 
> प्रति मे स्तोममदितिजंगृभ्यात्सूचु न माता हय॑ सुशेवम्‌ । 
ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्त्यहं मित्रे वरुणे यन्मयोम्रु ॥ २ 
उदीरय कवितमं कवीनामुनत्तैनमभि मध्वा घृुतेत । 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्रारिण देवः सविता सुवाति ॥, ३ 
समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिहँरिव: सं स्वस्ति । 
स॑ ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति स॑ देवानां सुमृत्या यज्ञियानामु ॥ ४ 
. “देवों भगः सविता रायो अंश इन्द्रो वृत्रस्थ सब्जितो धनानाम्‌ । 
४ + ..। बाज ऊत वा पुरन्चिरवन्तु नो श्रमुतासस्तुरास: ॥ ५। १७ 
दी हुईं हवियों के साथ हमारे सुखदायक स्तोन्न वरुण, मित्र, भग 
सूर्य के पास पहुँचें । पल्‍च वायु के साधनमभूत, अन्तरिक्ष में रहने वाले, अम्न- 
तिहत गति वाज्ले, प्राणों के देने वाले, सुख के भ्रवत्त क वाथु हमारे स्वोन्न को 
सुने ॥ १॥ हमारे अन्तःकरण से निकले हुए स्तोत्र को अदिति अपने पुत्र 
को अहखण करने के समान ग्रहण .करं । हम उघा और रात्रि, मित्र झोर वरुण के 
लिए सुखदायक तथा देवताओं के अहण कुरने योग्य स्वोन्र प्रदान करें ॥ ३ ॥ 
है ऋत्विग्गण ! तुम अत्यन्त तेजस्त्री श्रग्नि को प्रदीक्ष करो, सघुर सोम और 
: घृत से इन्हें सोंचो । वे आदित्य हमको शुद्ध, प्रसन्नवाप्रद, और हिलकोरी 
सुवर्ण दें ॥ $॥ हे इन्द्र | तुम प्रसन्न होकर गवादि धन देते- हो। द्वे 
अश्वितीकुमऐँ से युक्त इन्द्र | तुम हमको विद्वान्‌ पुत्र, सुख, दिव्य अन्ने-्तथा 
देवताओं को कृपा प्राक्ष कराने वाले हो ॥ १:१४ ऐश्वर्यों के स्वामी सविवादेव 
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भय, दृथ-संहारक इन्द्र, सर्वे मार घन्ों को वशीमूत करने वाले ऋशमुषा, 
छुरन्धि आदि सभी अमरत्व प्राप्त देवदा हमारे यज्ञ स्थान में आकर शीघ्र + 
हमारे रदझ हो ॥ १ ॥ छ्जु 


मस्लतो भ्रप्रतोतस्प जिप्णोरजुयेत: प्र ब्रवामा कृतानि । 
ने ते पूर्व मधवन्नापरामो न बी नूतन: कइ्वनाप ॥ ६ 
उप स्तुहि प्रथर्म रतलथेयं बृहस्पति मनितारं धनानाम्‌ । 
यः झंसते स्तुवते शम्भत्रिष्ठ: पुर्वसुरागमज्ोहुवानम्‌ 4 ७ 
-तवोतिभिः सचमाना प्ररिष्टा बृहस्पते मघवान; सुवीरा: । 
ये अखदा उत्त वा सन्ति गोदा ये वद्धदा: सुमगास्तेषु राय:॥ ८ 
विप्तर्माणं इणुह्ि वित्तमेषां में मुझ्जते अपृगान्तों न चुके: 
अपवतान्प्रसवे वादृघानान्वहाद्विप: यूर्याद्यावयस्व कि ६ 
ये ग्रोहते रक्षमो देववोतावचक्रेमिस्त मझनों नि यात 
यो व: मी शश्चमानस्य निन्‍्दात्तु च्द्धघान्कामान्करते 
सिव्विदान: ॥ १० ॥ १८ 
+ दम यजमान सस्दगण से युक्त इन्द्र के कायों का बखान करते ह्ं। 
वे कमी युद्ध छेत्र से दस्ते नहीं । वे सदा विजय करने बाक्के वशा कमी भी, 
दृद्ध भ होने वाले हू हे इन्द्र ! कोई भी पुरातन पुरुष सुम्दोरे बक्त छो समा- 
नता नहीं करते | उनके परचात्‌ होने दाले ब्पन्छि सी तुम्हारी समानता नहीं 
कर सके ६ कोई.नवीन पराक्मो भी तुम्हारी समता नहीं कर सकृदात ६ हे 
है विज्न | नुम श्रेष्ठ ज्ञान के देने वाले दृदस्पति का स्वदन करो । वे दृविरत्न के 
दिमाजक दें। थे ,स्तोता को अव्यन्त सुख देते हूँ, शुलाने खाले यज्ञमान के पिस 
श्रेष्ठ घन छेका पहुँचते हैं ॥ ७ ॥ दे शद्स्पे ! नुख्डारे द्वारा पोषित दोने पर 
मनुष्य दिष्नों से बचे ठया घन और पुत्रों से सम्पद्र होठे हूँ। तुर्द्ारी कृपा- 
आप्त कर जी घीनिक गोजर्चाद दान करे, उस घनआछि हो ए रूए है 
मृदस्पदे | जो स्वोठा दमझछो दाम-भाग न देकर स्वर्य ही उसका रुपभोस 
ऋरता दे, जो प्रतानुष्टान नहीं करता, जो मंत्र से द्वॉप करता है, उसको घन- 


हा 
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हीन वनादी | यदि वह सलुष्य सन्‍्तान से युक्त हुआ इद्धि को प्राप्त हो रहा 

है, तो तुम उसे सूर्य-दर्शन न होने दो ॥ ६ ॥ दे मरुदूगण ! जो यजमान 

देवताओं के यज्ञ में आसुरी दृत्ति से कम करता है, जो अब, पश्च श्रादि 

द्वारा भोग-कामना से क्लेश में पड़ता है अथवा जो तुम्हारे स्तोत्ता की 

भिन्‍्दा करता है, तुम उसे बिना पहिए के रथ में डालकर अन्धकूप में डाल 

देते हो ॥ १०॥  [(प] 

तमृ प्टरृहि यः स्विषु: सुधन्‍्वा यो विद्वस्य क्षयति भेषजरस्य - 

यक्षतवा महे सौमनसाय रुद्र नमोभिदेवमसुरं दुवस्यथ ॥ ११ 

दमूनसो भ्रपसों ये स्‌ हस्ता इष्णः पत्नीनेद्यो विभ्वतटष्टा: । 

सरस्वती वृहद्ववोत राका दशस्प्रन्तीवं रिवस्यन्तु शुआरा: ॥ १२ 

प्र सू महे स श रणाय भेधां गिरं भरे. नव्यसीं जायमानाम्ु । 

य आ्राहना दुहितुवेक्षणास्‌, रूपा मिनानो अक्षणोदिदं नः ॥ १३ 

प्र सुष्ट ति: स्तनयन्तं रुवस्तमिव्स्पति जरितनू नमश्या:।॥ 

यो अ्रव्दिमाँ उदनिमाँ इयति प्र विद्युता रोदसो उक्षमाण: ॥ १४. । 

एप: स्तोमो मारुतं शर्बो अ्रच्छा रुदस्य सूनू यु वन्यू रुदश्या: । 

५ कामी राये हवते मा स्वस्त्युप स्तुहि पृषदर्थशा अ्रयास: ॥ १५ 

प्रैप: स्तोम: प्रथिवीमन्तरिक्षं वनस्पती रोषधी राये भ्रश्या: । 

देवोदेव: स्‌ हवो भूतु मह्य मा नो माता प्रथित्री दुर्मती घात्‌ ॥ १६ 

उरो देवा श्रनिवाघे स्थाम ।। १७ 

समिश्वनोरव॒सा नूतनेत मयोश्रुत्रा स्‌ प्रणीती गमेम | 

आर नो रयि वहतमोत वीराना विश्वान्यमुता सौभगानि ॥ १८ । १६ 
द्वे विज्ञ ! सर का स्तव करों । उनके वाण शत्रु झ्ों का नाश करने में 

समय हैं-। वे सभी औवधादि के स्वामी हैं। वे जन कल्याण करने वाले 

शक्तिमान्‌ तथा देह घारियों को प्राण देने वाले हैं। उन रुद्रदेव का यज्षन तथा 

सेवा करो ॥ ११ ॥ सुन्दर, मनस्त्री, चमस, अश्व, रथ, गौ अआादि के कुशल 

निर्माता ऋभुगण, द्ष्टिकारी इन्द्र की पत्नी रूप नदियाँ, तेजस्व्रिनी रात्रि. आदि 


ह 
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सभी दमको घन प्रदून करें ॥ १२ ॥ महान, सुन्दर रचा करने वाले इन्द 
है लिए हम छुरन्व रची गई स्तुति मेंट करते हैं। थे इन्द्र शृष्टिकर्ता हैं। वे 
भूमि के हित-साधन के लिए नदियों का रूप निरिचत करते भौर हमको जल 
प्राप्त कराते हैं ॥१३॥ दे मलुष्यों! सुम्दारी सुन्दर स्तुति गर्णन करने 
* शब्दवान्‌ जल के स्वामी को प्राप्त हो। वे,मेघों के धारण करने बाले हूं तथा 
ये जल थ्रृष्टि करते हुए ध्याकाश और एपिदी को विद्यूछ के भ्रराश से परिपूर्ण 
करते हैँ ॥ १४॥ हमारी स्तुति र्-पुत्र मरुदूगण के समत्त ठीक प्रकार 
पहुँचें। घन की कामना हसऊो हिरन्‍तर प्रेरण्णा देती है। चित्र विचित्र बर्ण 
घाले धोढ़े पर चढ़कर जो मस्त्‌ घलते हैं, उन मरुदूगण की स्तुति करो ॥१५॥ 
हमारे द्वारा अस्तुत यद स्तौत्र घन के विमित्त एथिधी, आकाश, घृ्त और 
भौपधियों के पास पहुँचे । हमारे निमिच सब देवताशों का चाद्धान किया 
जाय | एथिवी माता हमको कुबुद्धि में ही न पढ़ा रहने दें ॥१६॥ दे 
देवताओं | हम सभी महात्‌, पीटा एवं विष्न रहित, सुख से पूर्ण स्थान में 
में निवास करें ॥ १७॥ हम भ्रश्िनीकुमारों के उन रह्ा-साधर्नों की श्राप् 
फरें, जिम्दें पढिले कोई जानता ही न था। वे रक्षा-साधनश श्रानम्द के देने 
वाले तथा सुप्त को उप्पन्न करने वाले दैँ। दे भविदाशों झश्विद्वय ! तुम दोनों 
हमको दीर पुत्र, चच ठथा सभी स्थिर सौभाग्यों को प्रात्त काथों ॥$८॥ [६] 


४३ उक्त 

( ऋषि-अत्रिः । देखता--विस्वेदेवाः । इन्द-मरिप्दुप्‌, प'क्ति: ) 
झा घेनव: पयसा तुर््यंर्था अ्रमर्धन्तीरुप नो यन्तु मध्वा । 
महो राये बृहती: सप्त विश्रो भयोभरुवों जरिता जोहबीति ॥ १ 
आरा सुष्टुती नमसा वर्तंयध्ये दावा वाजाय पृृथिवी अमृध्रे । 
पिता माता मधघुवचा: सुहस्ता भरेमरे नो यशसावविष्टाम ॥ २ 
प्रध्वयंवश्धकवांसो मघूनिश्र बायवे भरत चारु शुक्रम्‌। 
होतेव नः प्रथम: पाह्मस्य देव मध्वी ररिमा ते मदाय ॥ ३ 
दक्ष क्षिपो गरुज्जते बाहू भ्रद्रि सोमस्य या झमितारा सुहस्ता । 
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सध्वो रसं सुगभस्तिगिरिष्ठां चनिड्चदद्‌ दुदुहे शुक्रमंशु: | ४ 
श्रसावि ते जुजुधाणाय सोम: कऋ्रत्वे दक्षाय बृहते मदाय । 
हरी <रथे सुधुरा योगे भ्र्वागिच्द्ध प्रिया छणुहि हुयमात: ॥ ५ ॥ २० 


बैग से बहने वाली नदियाँ सधुर जल के सहित निर्वाध गति से हमारे 

पास श्रार्वें। अत्यन्त प्रीति चाले स्तोता श्रेष्ठ ऐश्वय के लिये, सुख के कारण 

भूत सप्त महा नदियों को आहूत करें ॥ १ ॥ झत् प्राप्ति के लिये हम श्रष्ठ 

स्वोन्न और हवि द्वारा अहिंसित रहते हुए आकाश-एथियी को प्रसन्न करना 
चाहते हैं। प्रिय वाणी, वरद हस्त और यश से युक्त माता पिता रूप आकाश- 
प्रथिवी रणज्षेत्र में हर प्रकार हमारी रक्षा करें ॥ ३॥ हे अध्वयु गण ! तुम 

सधुर हृवियाँ उपस्थित करो और तेजस्वी सोस को वायु की भेंट करो | दे 

बायो ! इस सोम रस को अन्य देवताओं से पहले ही होता के समान पान कर 

लो ।यह मधुर सोस रस तुम्हें प्रसकज्ञ करने के लिए प्रस्तुत है॥ ३ ॥ ऋत्विकों 

की सोम निचोढ़ने वाली दसों श्रंग्युलियाँ तथा सोम कूटने में चतुर दोनों 

आजाये पत्थर को प्राप्त करती हैं। कुशल श्र गुल्रियों वाले ऋत्विक्‌ प्रसन्नता 

पूर्वक साधुर्यमय सोस से रस निकालते हैं तब उससे स्वच्छ रस प्राप्त होता 


है ॥ ४ ॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे हृष्ट होने के निमित्त तथा बृत्र-हनन कार्य में प्रयुक्त . 
* करने के द्वेतु, तुम्हें बल भौर हप॑ प्राप्त कराने के लिये सोसरस भेंट करते हैं। 


” है इन्द्रे हम तुम्हें इसीलिये बुलाते हैं। तुम अपने चतुर दोनों घोड़ों को रथ 
“में जोड़कर हमारे पास झाझो ॥ ४५॥ . - [२०] 
आर नो महीमरमति सजोषा ग्नां देवीं नमसा रातह॒व्याम्‌ । ह 
मधोम॑द्राय बृहतीमृतज्ञामाग्ने वह पथिभिर्देवयाने: ॥| ६ 

श्रच्जन्ति य॑ प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाग्निना तपन्तः । 

पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठ श्रा घर्मो अग्निमृतयज्नसादि ॥ ७ 

अच्छा मही बृहती शच्तमा गीडू तो न गन्त्वश्विना हुवध्ये । 

मयोभ्रुवा सरथा यातमर्वाग्गन्तं निधि घुरमारिर्न नाभिस ॥ ८ '- 
प्र तन्यसो नमर्जक्ति तुरस्याहं पृष्ण उत वायोरदिक्षि 


७ 
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| राबसा चोदितारा द्धतीनां या वाजस्य द्रविस्योदा उत त्मत्‌ ॥& 
॥ नामभिमंझ्तो वक्षि विश्वाना रूपेमिर्जातवैदी हुवानः । 
ज गिरो जरितः सष्ट/ति च विश्वे गन्त मझतो विश्व ऊत्ती ॥ १०२१ 


है झने ! तुम॑ दम पर स्नेह करते हुए सघुर सोम रस को पीकर 
एझमी होने के लिए देवों के लक्षिक सार्ग से ज्ञान रूपिणी वाणी को हमें 
प्त कराश्ो | घद सर्वशक्ति सम्पस्ता देवी सर्वत्र समन करती हुई हमारे यज्ञ 
मै जाने | उसको प्रेरण! से स्तोत्र सहित हवियों को हम सम्ित करें ॥ ६ ॥ 
पेवा छी गोद में प्रिय पुत्र के बैठने के समान ज्ञानी अध्वयुशों ने चरिन के 
ऊपा हस्य पात्र रखा है। उस समय यह जान पढ़ता है जैसे विशाल शक्ति से 
युक्त ब्यक्ति भ्रमित द्वारा तपाया जा रद्दा है॥७॥ इमारा बद पूज्य, सुख 
प्रदान करने पाला महाद्‌ स्तोत्र थश्विनीकुमारों को यहाँ लाने के लिये दूत के 
प्रमान उनके पास पहुँचे । दे मुसद्राठा श्चश्रिनीकुमारों ! हुम दोनों पुक दी 
रथ पर चढ़ कर हमारे द्वारा भेंद किग्रे जाने थाले सोम के पास आ्राशों । जेसे 
बिना घुरे के रथ नहीं घलता, बसे ही बिना तुम्हारे सोमयाग भी पूण नहीं 
होता ॥ म ॥ हम बेगवान्‌ ठथा पर्राकमो पूषा और थायु का स्ठवन करते हैं । 
यह दोनों देवता अन्न और घन के निमित्त शुद्धि का प्रेरण करें थोर जो देवता 
कमफेन्न में नियुक्त होते हैं, वे हमको घन दें ॥ ६ ॥ है जन्म लेने बालों के 
क्ञाता अगनिदेव | हमारे द्वारा घुलाये जाकर तुम विभिन्न देवताध्ों को मरुदगण 
सहित यश्ञ में लाते हो ) है मरुदुगण ! हुम भपने श्रष्ट रक्षा साधनों सहित 


यज्षलआान में प्रधारों भौर सुन्दर स्तुति युक्त उपासना को ग्रहण 
करो ॥ १० ॥ २१) 


श्रा नी दिवो बृहतः पर्वंतादा सरस्वती यजता गन्त यज्ञम्‌ । 
हवे देवी जुजुपाणा घृताची श्वार्मा नो वाचमुशती श्यसोत्‌ ॥ १ है 
आ बेघर नीजपृप्ठं बृहन्तं बृहस्पति सदने सादयध्वम्‌ । 
सादद्योवि दम भरा दीदिवांस हिरण्यवर्ण मरु्पं सपेम ॥१२ 

भरा धर्ण॑सिद्र हृहिवो रराणो विश्वेमिगेन्व्वोमशिहु दान: 

ग्ता वसान झोषधीरमृश्नस्तरियातुश्चुद्भो बृपभो वयोधा: ॥| १३ 


ष्श्य मै । [झ्० ४ | आ० २ | ब० २२ 


। 


भातुष्पदे परमे शुक्रग्राथोविपन्यवो रास्पिरासो, अग्मत्‌ । 

सुशेब्यं नमसा रातह॒व्या: शिंशु' मृजन्त्यायवों व वासे ॥ १४ 

बृह्यों बृहते तुभ्यमग्ने घियाजुरों मिथुनास: सचन्त-। 

देवोदेव: सुहृवो भृतु मह्य मा नो माता पृथिवी दुर्मती घातू ॥ १५ 

उरी देवा अनिवाघे स्थाम ॥ १६ 

समश्विनोरवसा नुृततेन मयोशभ्रुवां सृप्रणोती गमेम । 

आर नो रथयि वहतमोत बवीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥ १७ ।॥ २२ 
प्रकाशसान्‌ शआ्राकाश से देवी सरस्वती हसारे यज्ञ में पधारें । हमारी 

स्तुति से हु को प्राप्त हुई वह अपने सन से हमारे सद्गललकारी स्तोत्रों को, 

- श्रवण करें ॥ १३॥ रक्षा करने वाले पराक्रमी चृहंस्पति को यज्ञ स्थान में 

: स्थापना करो, वे घर के मध्य में विराजमान होकर ज्ञान को बढ़ाते हें । वे 

सुबर्ण के समान चर्ण वाले तथा तेजस्वी हैं । हम उन महान्‌ का उत्तम प्रकार 

से पूजन करते हैं॥ १२॥ वे अग्निदेव सब के धारण करने वाले हैं । वे 

अच्यन्त प्रकाशभानू, कामनाओं की वर्षा करने वाले और ओऔपधियों की वृद्धि 

करने चाले हैं।वे सुन्दर गतिबाले तथा त्रिविध ( लाल, श्वेत, काली ) 


» ज्वालाओं से युक्त हैं ।-वे ब्ृष्टिकारक एवं अन्न प्रदान करने वाले हैं । हम 


उनको बुलाते हैं, वे अपने पूण रक्षा-साधनों सहित यहाँ आर ॥ १३ ॥ होता, 
हृब्य पात्र को धारण करने वाले ऋत्विक एंथिवी साती के सब श्रेष्ठ स्थान पर 
जाते हैं, जसे पुष्ठ करने के लिए बालक के देह का सदन करते हैं, बसे ही 
नवोत्पन्न अरिनि को स्तुतियों के साथ हृवियाँ देकर पुष्ट करती 
हैं ॥ १४ ॥ दे अग्ने ! तुम महान्‌ हो । धर्म-कार्य करने वाले दम्पति तुम्हें एक 
साथ ही हृविरन्न देते हैं । देवताओं का हस भले प्रकार आह्वान करें । साता 
पृथिवी हमारे प्रतिकूल न हों ॥ १९ ॥ हे देवताओं ! हम बाधाओं से रहित 
असीमित ऐश्वय को प्राप्र करने वाले हों ॥ १६ ॥ हम अ्रश्विनीकमारों के 
अभूतपूर्व रक्षा-साधनों को प्राप्त करें । वे आनन्दमद्‌ कौर कल्याणकारी कार्यों 
से सम्पन्न दें । दे अविनाशी अश्विद्रय ! हमको श्रेष्ठ घन, बल, संतान और 
सभी सौभाग्यों को प्राप्त कराओ ॥ १७ ॥ [२२१]. 


हु 
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४४ बक्त 
( ऋषि-अबत्सार: । _देवग--विस्वेदेवा ! इन्द--जगती, ब्रिष्दप्‌ ) 
' हूँ प्रल्वथा पूर्वया विश्ववेमया ज्येप्ठताति बहिपदं स्वविदमु । 
अतीचीन बृजन दोहसे गिराशु” जयन्तमनु यासु वर्धसे ॥ १ 
श्रिये सुहृशीरुपरस्प या: स्वविरोचमान: ककुमामचीदते । 
सुगोपा अ्रस न दभाय सुक्रतो पर्रो मायामिऋत श्रास नाम ते ॥ २ 
, श्रत्यं हवि: सचते सच्च घातु: चारिष्टगातु: स होता सहोमरिः: ॥, 
* असर्त्नाणों भ्रनु वहिग्॑ं पा शिशुमंध्ये युवाजरों विद्न हा हितः ॥ ३ 
प्र व एवं सुबुजी यामप्रिष्टये नोचीरमुप्म॑ यम्य ऋताबृथ: । है 
से यन्तुमिः पर्वेशारीरभीयुमिः क्रिवि्नामानि प्रवणे मुप्रायति ॥ ४ 
सम्जमु राणस्तरुमि: सतेगूर्म वयाकिनं चित्तगर्भास, स्‌स्वरु: । 
धारवाकैप्यूजुगाय शोमसे वर्घधस्व पत्नीर॒मि जीवी श्रध्वरे ॥ ५ २३ 
प्राचीन कालीन यजमान, हमारे पूर्वज तया यर्तमान काली मलुष्य 
भी जैसे इन्द्र की स्तुति करके अपने अभीष्ट को पूर्ण करते थाये हैं, उसी 
प्रकार हम भी उनको स्तुति करके अपने भ्रमोष्ट को पूर्य करें। वे इन्द्र देव- 
ठा्ों में बढ़े, स्व, कुश के आसन पर विराजमान होने धाले, पराक्रमी, 
शब-पिनेता या अत्यन्त बेग वाले हैँ। उनको इस स्तुति द्वारा, प्रसन्न 
करो ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारा वेज स्वर्ग में मी विस्तृत रूप से फैला है। 
वर्षा को रोझने वाल्ले मेघ में जो उज्ज्वल जब-समूदद है, उसे तुम मानव-कद्याय 
के क्षिए सब दिश्वाों में भेजते हो । तुम वर्षा भ्रादि कममों द्वारा मलुष्यों का 
पालन करते हो। दे इन्द्र ! प्राणियों का हनन ने करो। झुम शयुझों की माया 
दूर फरने वाले द्वो | इसलिये तुम्हारा नाम सत्य पर थाद्रित है ॥ २ ॥ निरय 
जल का साथने करने वाले तथा जगत के आाश्नय रूप हृब्य को अग्नि सदा 
घट्दन करते हैं वे निर्वाध गति वाले, बल के विधाता तथा यज्ञ-कम का 
। निर्वाद करने वाले हैँ।थे कुश पर विराजमान होते हैं। थे फलों को ह 
] ऊनने बाले, चालक, झुवा, (शादी सथा झौपर्धो में निवास कि दें # है * .. 
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यंजसानों के लिये यश की शृद्धि करने वाली सूर्य-रश्मियाँ परस्पर सुसंगत हुई ' 
यज्ञ-भूमि में आने की इच्छा से प्रकट करती हैं । वेग से जाने वाली झौर संसार 
कौ नियम में रखने चाली हन सब रश्सियों द्वारा सूर्य जल की बृष्टि करते 
हैं॥४॥ है अग्ने तुम्हारा स्तोन्न सुन्दर है । जब छुनो हुआ सोम-एस काटे 
के वर्तन में संचित -किया जाता है और तुस:उस मधुर रस को स्वीकार करते 
हुए स्तुतियाँ श्रवण कर भसन्न होते हो; तब साधकों में. तुम अत्यन्त सुशोभित 
होते. हो । है भाणदाता अग्ने तुम अपनी, रक्षण-पस्तामथ वाली शिख्रा को यज्ञ 
स्थान में बढ़ाश्रो ॥ ९ ॥ । .. »«.. [२३ | 
याहगेव दहले ताहगुच्यते स॑ छायया दघिरे सिश्रयाप्स्वा । 
महीमस्मस्यमसुरुषामुरु ज्ञयो बृहत्स्‌ वीरमनपच्युतं सह: ॥ ६ . 
वेत्यग्रजनिवान्चा अति स्पृर्ध: समयंता -मनसा सूर्य: कवि: । - :£ - 
घस॑ रक्षन्तं परि विश्वतो गयमस्माक' शर्म, वनवत्स्वावस 
ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुत ऋषिस्वरं चरति यास्‌ नाम ते । 
याहश्मिन्धायि तमपस्यया विंदद्य उ स्वयं वहते सो अरं करत्‌ ॥ ८ 
समुद्रमासामव तस्थे अग्निमा न रिष्यति सवन यस्मिस्तायता |... .. 
अत्रा न हादि ऋ्रवरास्य रेजते यत्रा मतिविद्यते पूतवन्बनी ॥ € * 
स॒ हि क्षतस्थ मनसस्य चित्तिभिरेवावदस्प यजतस्य सप्रे: । 
अवत्सारस्य स्पृरावाम रण्वभिः शविष्ठ वाजं विदुषा 


पर _.. चिदर्ध्यम ॥ १०। २४ 


जो देखते . हूं, वद्दी वर्णव करते हें। जेसे जलों द्वारा पुष्ठ हुए घृत्त 
अपनी छाया के नीचे 'आणियों को, सुख देते हैँ, वसे ही देवगण भी अपनी 
प्रजाओं के लिए अपनी कल्याणकारिणी छाया द्वारा अत्यन्त सुखदायिनी 
प्रथिवी का पालन करें औरः युद्ध च्ेत्र में कमी भी पीछे न भागने वाले दीरों 
के वल को भी पुष्ट करें ॥ ६ ॥ सब को देखने वाले अ्रग्रणी. आदित्य अपनी 
सार्या रूपिणी उपा से मिलते: हुए असुरों से युद्ध की इच्छा करते. हुए बढ़ते 
हूं ।वे धन के आश्रयदात्ा हमको -श्रष्ठ, यशस्वी और रक्षा-साधन से युक्त 


मं? ६ । भ्र०. ३ । सू* ४४ | ७३१ 


घर हया सुख दें ॥ ७०॥ हैं अग्ने ! यजमान सुम्दारे निकट जाते हैं । तुम मकट 
होने पर जाने जाते हो। ऋषिगण पुम्दारी स्तुति करते हैं, गिससे सुम्दारा 
माम्र बढ़ता है। थे जिस कारये को इच्चा करते दें, उसे प्रयतत द्वारा सिद्ध कर 
छेते हैं। जो उनकी उपासना करते हैं, वे इच्दित कल्न प्राप्त करते हैं ॥ रू ४ 
इमारे इन समी स्तोत्रों में जो स्तोत्र श्रेष्ठ हो वह सूर्य के समझ पहुँचे। यश 
#्यन में उनके जिस स्तोश्न को बढ़ाया जाता है, घद्द स्तोन्र कभी नष्ट नहीं 
ता । जिस घर में सू्े.को हृदय समर्पिठ किया जाता है, उस धरके मलुष्यो 
| धार्दिक इब्डा कभी विफल नहीं द्ोती,॥ € ॥ थे सूर्य घन के द्वारा पूलित 
शा सभी के अमीष्टों को पूर्ण करने बाते ,हैं। उनके पास से हम “दत्र” 
प्रनस”, “झवद”, “सप्ति” भौर “अवस्सार” ऋषि विद्वानों द्वारा उपभोग्य 
धो को अपने कार्यों द्वारा ससखद्ध करते हैं ॥ १० ॥ [२५] 
मैन भासामंदितिः कक्ष्यो मदो विश्ववारस्य यजतस्थ मायिनः । 
उमनन्‍्यमन्यमर्थयन्त्येतवे विदुविषाएं परिपानमन्ति ते ॥ ११ 
पदापृणों यजतों वि द्विपो वधीदुवाहुइक्त. थुतवित्तयों व: सचा । 
उभा स वरा भधत्येति भाति च यदीं गणं भजते स्‌ प्रयावभि: ॥ १२ 
फू तम्मरो यजमानस्य सत्पतिविश्वासामूघः स धियामुदझ्चनः । 
मरद्वेनु रसवच्छिश्रिये पयो(नुत्रुवाणों श्रध्येति न स्वपन्‌ ॥॥ १३ 
पो जागार तमुंचः कामयन्ते यो जागार तमरु सामालि यक्‍्ति 
यो जागार तमय॑ सोम झाह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका: ॥ १४ 
अग्निर्जागार तमूच: कामयन्तेंडग्तिर्जायार तम्रु सामानि यन्ति ॥ 
पग्निर्जागार तमय॑ सोम श्राहु तवाहमस्मि सख्यें न्‍्योकाः ॥ १४॥२५ 
॥(विश्ववार”, "यजव” और “मायी” धषि का सोम-रस द्वारा 
उत्पन्न हप बाज के समान उत्तम चाल बाला है पद अदिति के समान 
विस्तृत भौर कसे हुए भश्व के समान सुशोमित हैं। वे परस्पर सोम पीने के 
लिए कद्दते हैं भौर सोम-पान के परचात्‌ दृष्ट होते हैं ॥ 7 ॥ “सदाश्य”, 
“बजत, “/बाहुयुक्त', “शुववित्‌”, भौर “तय” ऋषि तुम सब हे ट: 


एंतों नव सैच्यो भवाम' प्र हुल्छेतां मिनेवीम व. कम 
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मं २। घ० ४ | सू० श्श्] ३३ 


है ग 
इन्द्र ने अद्विराओ्ों कै स्तव से, वत्र॒ को गिरा कर परणियाँ दवाग़ घुराई 

हुई, द्विपी गायों को सुक्त किया, छाने बाली उपा की रसिमयाँ ब्याप्त दोती 
हैं। धथेरे का साश करके सूर्य प्रकट होते ठया मलुर्यों के घरों, के 
किवादों को खोलते हैं ॥१॥ जेसे विभिन्न पदार्थ अपने विभिश्व.रुपों को 
प्रकट करते हैं, चैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को बढ़ाते हैं। रेश्मियों का जाल 
घुनने धाज्षी उपा सूर्य के आने की वाट न देखती हुईं अन्वरिक्ष से ग्राविभू त 
"होती है। किनारे को सोढ़ठी हुई नदियाँ येगवान्‌ जल से परिप्‌्ण हुई बददतो 
है। घर में बसे हुए सुन्दर तथा दृढ़ स्तम्म के समान सूर्य सुद्द भाव से प्रजा- 
चारण में समर्थ होते हैँ ॥ २॥ महद्दात्‌ स्दोग्ों के रचयिता प्राचीनकालीन 
ऋषियों के समान दम जब सक स्तुत्रि करते हैँ, तव तंक मेघ के पेट में रहने 
घाला ज्त्ष दमारे ऊपर यरसता दै | मेघ से जल गिरता दे भौर झाराश अपने 
काये में झुट जाता है । सत्र उपसना करने वाले चक्निरा वंशीय ऋषि यज्ञ- 
कर्म द्वारा सदा सेवा करते रहते हैं ॥ ३ ॥ दे इन्द्र | दे अग्निदेव ! दम संकर्टो 
से मुक्त होने की इच्चा से देवता्थों द्वारा अहणय करने योग्य स्वोत्नों द्वारा तुम 
घुलाते हैं। उसम प्रकार से यज्ञ-कर्म करने वाले मसूदूगण के समान कर्मों 
पं के रददने वाले मेघावी-जन सुन्दर स्तोत्रों द्वारा तुम दोनों की पूजा करते 
६॥४॥ दे इस यज्ञ के करने यात्ते ! दिन में छात्रों । दम सुन्दर कम॑ करना 
जाहते हैं। हम शत्रुओं का संहार करते भर सब भोर चाये हुए बेरियीं को 
दूर भगाते हैं। हम यज़मानों के पास शोध जाते हैं ॥ ४॥.. [२६] 
एवा धियं कृणवामा सखायो5प या माताँ ऋणुत ब्रज गो: । 

यया मनुविश्विशिय्रं जियाय यया वरिग्वडकुरापा पुरीपयु ॥ ६ 
अनूनोदत्र हस्तयतो अद्विराच॑न्येन दश मासो नवग्वाः | 

ऋतं यती सरमा'गा भ्रविन्दद्िश्वानि सत्याद्धिराश्वकार ॥| ७ 

विश्वे भस्या व्युधि माहिनाया; सं यदु गोभिरद्धिरसो नवन्त। 

उत्त भ्रासां परमे सचस्थ ऋतस्म पथा सरमा विददु गा: ॥ ८ 

आ सूर्यो याठु सप्ताशव: क्षेत्र' यदस्योविया दीर्घयाथे । 

रघुः श्येनः पतयदन्‍्धो अच्छा युवा कविदीदेयद्‌ गोएु गच्छत्‌ ॥९ 


ली 
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' आ सूर्यों श्ररुदच्छुक्रमर्णो युक्त यद्धरितो वीतपृष्ठा:।  *.. ५» 
डदना ते नावसनयन्त घीरा अश्राश्वण्वतीरापो अरवगितिष्ठनू १०7 
'घिय॑ वो अप्सु दधिषे स्वर्षोी ययातरन्दश मोसो नवग्वाः। . .. 

- अया धिया स्याम देवगोपी-अया धिया तुतुर्यामात्यंह: ॥ ११.। २७ 


हे.मिन्नो ! आ्रागसन करो .। हम स्वोत्रों का उच्चारण करें । उन स्वोत्नों 
से घुराई हुई गोओं के स्थान का पता लगा था, सु! ने-शत्र पर विजय प्राप्त -' 


.की थी और चणिक के समान बहुत फलों को चाहने वाले “कक्षीवान” ने वन ' 
में जाकर जल को प्राप्त किया था ॥ ६ ॥ इस यज्ञ स्थान में ऋत्विकों के हाथ 
से काम में लाये जाते हुए पत्थर का शब्द हो रहा है, उसी से “नवग्वो” और ' 


“दुशग्थों ? ने इन्द्र की उपासना की थी । उसी से यज्ञ में आकर सरमा ने 
गौएऐे' पायी और अ्रद्िरां वंशीय ऋषियों की सभी साधना सफल हो गई. 


थी ॥ ७ ॥ जब अ्रद्विरागण उचा के उद्त होते समय प्राप्त गौझं से सिले 


थे, तब उस श्र ८ठ यज्ञशाला में दूध गिरने लगा । क्योंकि सरमा ने सत्य माग 
द्वारा गौशों को,.देख लिया था ॥ ८४ सप्त अश्रों के स्वामी आदित्य हमारे 
अभिमुख पधघारें । वे. लम्बे प्रयाण करने के लिग्रे वेगवान वाज के समान 
शीघ्रमामी होते हुए आतवें। वे सतत युवा तथा दूरदर्शी अपनी किरणों में... 
विराजसान, प्रकाश को फेलाते हैं || ६ ॥ अच्यन्त- दीछ हल को सूर्य ऊपर 
उठाते हैं । जब वे अपने सुन्द्र पीठ वाले घोड़ों को रथ में जोढ़ते. हैं तत्र यज- 
मान उन्हें जल - पर तरती हुई नप्व के समान घुलाते' हैं । उसके आदेश पर 
ही जल-दृष्टि होती है॥ १० ॥ दे देवताओं ! हम सुख देने वाली डस बुद्धि 
को घारण करें, जिसके द्वारा “नवग्वों? ने दुश महीनों तक यज्ञालुब्ठान किया ; 
था | उसी धारणवती बुद्धि के द्वारा हम विद्वानों द्वारा धारण करने योग्य 


उत्तम गशुर्णों को प्राप्त करें और पाप कर्मो और उनके परिणारसों का अतिक्रमण , 


करने में ससर्थ हों ॥ ३९ का! २०] , 
७६ सक्त के शक 


( ऋषि--अतितन्न श्रात्रेयः । देवता-विश्वेदेवा: । छुन्द-जगंती, पक्तिः ) 
हयो न चिह्मां ग्रयुजि स्वयं घुरि तां वहामि प्रंतरणीमवस्युवम्‌, .. 


#्र० ३ । झ्रबू ४ । सू० ४६ ) है फेर 


- मास्या वरिस विम्ुच॑ नावृतत पुनविद्वान्पयः पुरएत ऋजु नेर्षात ॥१ 
प्रग्न इन्द्र वरुण मित्र देवा: दें: प्र.यन्त मास्तोत विष्णो । | 
उम्ा नासत्या रुद्रो श्रध ग्ताः पूषा भगः सरस्वती जुपन्त ॥ २ 
'इद्धाग्नी मित्रावरुणादिति स्व: पृथिवीं थां मरुतः पर्वेता श्रपः 
हुवे विष्णु' पूपणं ब्रह्मणास्पति भगं नु शंस सबवितारमृतमे ॥ ३ , 
उत्त नो विष्णुरुत-वातों अ््तिधो द्विणोदा उत सोमो मयस्करत । 
उत ऋभमव उत राये नो अश्विनोत त्वष्टोत विभ्वानु मंसते ॥ ४ 
उत स्यन्नो मारुतं शर्घ श्रा गमद्िविक्षयं यजतं वहिरासदे | 
बृहस्पति: धर्म पूषोत नो यमद्रूथ्यं वदुणो मित्रो भर्येमा ॥ ५ 
उत स्ये नः पर्वतास: सुद्वस्तयः सुदीतयों नय खामणे मुवन्‌ । 

- भगो विभक्ता शवसावसा ग्मदुरुब्यचा भ्रदितिः श्रोतु मे हवम्‌ ॥ ६ 
देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । 
या: पाथिवासो या भ्रपामपि ब्रते ता नो देवी: सुहवाः शर्म यच्छेत ॥७ 
उत ग्ता व्यन्तु देवपत्नीरिन्‍्द्राण्य स्नास्यश्विनी राट_॥ 


आ्रारोदसी बरुणानी शणोतु व्यन्तु दैवीयें ऋतुरजनीनाम्‌ ॥ ८। २८ 


“द्रतिष्त्रए में छापने को गाद़ी में घोड़े के समान जोढ़ा | हम होता 
डस अल्तौकिक रका का विधान फरने थाले यज्ञ रूप बोके को दोते हैं। इस 
शोके को वहम करने से मुक्त होना दस नहीं चाहते । इस भार को यारम्थार 
हम दोठे रहें, ऐसा भी नहीं चाहते । मार्गों के ज्ञाठा, आगे भागे चलने वाले, 
सब के रहस्यों को जानने बाले पुरुष हमको समस्त मार्गों में सरलता पूर्वक 
ले जाने में समय॑ दें ५ १॥ दे कम्नि, इन्द्र, घरुण भौर मिश्र थादि देवताओो ! 
पैस स्व धमझो शक्ति दो । सरुदुगण और विष्णु हमछो सदस्तर थनावें । 
असत्याचरण न करने वाले दोनों, रुद्ध, देवागनाऐ', पृषा, मग भौर सरस्वती 

' सभी हमारी स्तुति से भसत्र हों॥२॥ दस रखा-प्राप्ति के निमित्त इन्द्र, 
अग्नि, मित्र, धरुण, अदिति, आदिस्प, भाकाश-धयिदी, मरुद्गण, पवेत, जल, 
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विष्णु, पूपा, चह्मणस्पति क्षौर. सवितादेव-को अआंहूत करते- हैं ॥:8-॥ विष्णु, 
वायु, अहिंसक ओर , घनदाता .सोम हसको सुख. प्रदान करें |. ऋभुगण दोनों 
अश्विनीकुमार, त्वष्टा और विमु हसको धन देने के निमित्त प्रसन्न हों ॥.४ ॥ 
स्वगंवासी-तंथा पूज्य मंरुदुगंण कुश पर विराजमान होने के लिए हमारे पास 
आयें । बृहस्पति, पृषा, वरुण, सित्र और अर्यसा हसकों सभी गृहंस्थ-सम्वन्धी 
सुख प्राप्त केराव | €॥ सुन्दर स्तोन्रः वाले पवत एवं उदार -बूंत्ति वाली 
नदियों हंमोरा पालन करें. धन देने वाले संग देवंता अन्न तथा रक्षा-साधनों 
सहित आयें । संब स्थानों पर रहने वाली अदिति हमारे स्तोन्न को सुन ॥६॥ 
देवताओं की पत्तियाँ हमारी स्तुतियों की कासना करती हुईं हमारी रहा 
करे । हम उनकी रक्षा द्वारा चलवान्‌ पुत्र और उत्तम अन्न प्राप्त करें । दे देव 
पत्नियों ! तुम सवन्न कर्मों में लीन रहो । हम तुम्हें आहत करते हैं। तुस 
हमको सुखी बनाओ ॥ ७॥ देवांगनाऐ हवियाँ ग्रहण कर । इन्द्राणी 
अग्नानी, दीघप्तितती अख्विनी, रोदसी, चरुंणोंनी आदि सभी देवियों हमारे 
स्तोन्नों को सुन । यह देवियाँ हंब्य अहण करे । देवियों में ऋतुओं की अधि- 
“ब्ात्री देवी हमारे स्वोन्न को सुने और हवि भर करे! ॥ ८॥ [२८] 


४७ घक्त 
( ऋषि--प्रतिरथ आज्नेयः । देवता--विश्वेदेवा: । छुन्द--न्रिप्टुप, प'क्ति ) 
 प्रयुझ्जती दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहितुर्वोधयंन्ती । 
आ्राविवासन्ती युवतिमनीषां पिदृभ्यं भरा सदने जोहुबोना ॥ १ 
अजिंरासस्तदप ईयमाना आतंस्थिवांसो प्रम्मृतस्य नांभिम्‌ । 
अनन्तास उरवो विश्वत: सीं परि द्यावाप्रंथिवी यन्ति पन्था: ॥॥ १२ 
उक्षा सम्रद्रो अरुष: सुपरणा: पूर्वेस्थ योनि पितुर विवेश्ञ । 
मध्ये दिवो निहित: एश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥-३ 
चत्वार ई' विश्रति क्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे घापयन्ते । . ... - 7 
त्रिधातव: परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यों अ्न्तानु ४ 
इूद: वपुनिवच्न जनासइचरन्ति यज्नचस्तथुराप: । 
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है यदी, विभृतों मातुरन्‍्ये इहेह जाते यम्या संबन्धू ॥ ४ 
वि तत्वते घियो अरस्मा अपांसि वस्मा पुत्राय मातरों वयन्ति.। 
उपप्रक्षे बृषणो मोदमेाना .दिवस्पया वध्वो यन्त्मच्छ ॥.,६.... ; 
तदस्तु मित्रावरुणा तदस्ने शं. योरस्मस्यमिदमस्तु शस्तम । 
, प्रशीमहि गाधमुत प्रतिप्ठां नमी दिवे बृहते सादनाय ॥ ७। १ 
सेवा-रत, निस्य युवती, पृज्या उपा घुलाई जाने पर शक्तिमठी माता 
के समान कम्या स्परूप एथियों को जागरित करती दे। थे मलुष्यों को ' फार्य 
में पवृत्त करती हुई रक्षा करने वाले देववाभों के साथ 'यज्ञ स्थान में आती 
है॥ ॥ सर्व ध्यात और झसीमित किरणें अपने प्रोकत्प रूप फसे फा सम्पा- 
दुन करती हुई”, झविनाशी सूर्य मणइल के साथ एकत्र बैठकर आकार, श्यियी 
शोर धस्तरिक्त में जाती हैं॥ २॥ कामना््ों का सिंचन करने थाले, देव 
ताथों के लिए सुख का विधान करने बाले, उज्जबल तथा तेज चलने वाले रथ 
में पितृ-रूप पूपे दिशा में गमन किया । फिर स्वर्ग में अवस्थित विभिन्न वर्षा 
याले भादित्य झन्तरिक्ष में बढ़े धौर उन्होंने विश्व की रक्ता की ॥३॥ चार 
ऋत्विकू भपनी मंगल-कामना करते हुए सूर्य को दृष्य से धारण करते हैं। 
दर्सों दिशाऐ' अपने गर्भ से उत्पन्न सूये को निश्यकर्म में प्रेरणा करती हैं। 
शीत, प्रीप्म भौर वर्षा के भेद से सूये को तीन प्रकार की ऋतुऐ” अन्तरित्त 
की सोसा में धूमती रहती हैं ॥४॥ दे मनुप्यो! यह शरोर अवश्य 
मनन भौर क्रवण करने योग्य है, जिसमें प्रवादित होने वाली नाढ़ियाँ प्प्वी पर 
यहने वाली नदियों के समान हैं । स्त्री और पुरुष की दोनों प्रकृतियाँ इस 
शरीर के धारण करने घाले दिन-रात के समान परस्पर बँधी हैं॥*॥। 
सूर्य के निमित्त यजमान स्तोम्न था दृ्य को घढ़ाते दें । इसी पुश्न रूप सूर्य के 
लिए दिशाऐ' प्रकाश का जाल बुनतो हैं । उन इष्टिकारक सूर्य के द्वारा पुष् 
हुईं पत्नी रूप किरणें भ्राकाश द्वारा हमारे पास आगमन करें ॥६॥ द्दे 
” मित्रावरुण ! हमारी इस स्तुति को स्वीकार करो। दे छाग्ने | हम सब के 
कक्याण के निर्मित्त इस स्वोश्न को स्वीकार करो। हम प्रतिष्ठित हो। हम 


तैज्ञोमय, पराक्रमी तथा सबको श्रान्नय देने वाले सूर्य को पूजा 
'हैं॥०॥ 





( ऋषिं--अतिभानुरात्रय: ।-देवेता-विश्वेदेवाः । दन्दें: 
कदूं प्रियाय धाम्नें मनाम॑हे स्वक्षत्रा्य स्वयंशंसे मंहे-वंयम्‌ । हि 
आमेन्‍्यस्य रंजसो यदर्श आ अपो इंणानों वितुनोति.मांयिनी १. 
ता अ्रत्वत वयुनं वीरवंक्षरं समान्या बूंतेयां विश्वमी रंज: ।. 
अपो अपीचीरंपरो अपेजते प्र पूर्वोभिस्तिरते देवयुजेन: ॥ २ 
मरा ग्रावशिरहन्येमिरक्तुभिवंरिष्ठे वद्धमा जिधति मायिति । * 
शर्तं वा यस्य प्रचरन्त्स्वे दमे संवर्तयन्ती वि च-बर्तेबच्नचहा ॥ ३. | 
तामस्य रीति परशोरिव प्रत्यत्तीकमख्य॑ मजे अस्य. वर्षसः:। 
सचा यदि पितुमन्तमिव क्षय रत्न॑ दधाति भरहूतंयें विशे ॥ ४ 
स जिह्यया चतुरनीक॑ ऋण्जते चारु वेसानो वेरुणों यतशन्नरिमु । 

न तस्य विद्य पुरुषत्वता वयं येतों भगः संविता दाति' वार्यस्‌ ॥५ 

पु हम सबकीं कामना के योग्य, पूजा के पाृन्न उस, तेज की कब, 
करेंगे | वह तेज अपने ही बल से प्रकाशंमान हैं तथा सभी अन्न उसमें व्याप्ष 
' हैं। उसी तेज की शक्ति चेवन्य द्ोकर अन्तरिक्ष में सेघ में वर्षा के जल को 
बढ़ाती है ॥ १ ॥ ऋत्िकों के प्राप्त करने योग्य ज्ञान को यह उपाएं फेलावी 
हैं। श्रपती आमा द्वारा सम्प णे संसार को परिपर्ण करदी हैं। देवतांशों की 
कामना करने वाले यजमान बीती हुईं अथवा आने वाली उषाओं की चिन्ता 
छोड़ कर वतसान उषा के द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं॥२॥ दिन और 
रात्रि सें सिद्ध किए गए सोम से पुष्ट हुए इन्द्र सायावी बृनत्न के लिए अपने 
. विशाल वच्र को तेजोमय बनाते हैं। इन्द्रमय सूर्य की असंख्य किरणों दिंनों 
को प्रवर्तित करती हुईं झपने घर रूप झाकाश में घूमती रहती हैं॥ ३.॥ 
. फरसे के समान दूसकते हुए अग्नि के उस स्वाभाविक रूप को हम देखते. हैं. 
हम अपने सुख के निमित्त तेज़ोमय आदित्य की किरणों की स्तुति करते “हैं। 
वे श्रादित्य आह्वान करने वाले यजमान के यज्ञ में सद्यायक होते और अन्न 
, तथा रत्नादि से परिपूर्ण घर प्रदान करते हैं ॥ ४॥ झपने शोसन:तेज:से. 


हक जिष्टुप, जंगती ) रू ह | 





गज 
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चमकते हुए अग्निदेव अस्घकार सया येरियों का नाश कंरते है।वे सब भोर 
“भ्पदी ज्वाला को फ्रैलाते हुए एतादि हृम्य भक्तण करते 'हैं। हम उन भमीष्ट 
दायक अग्नि के उस धुरुषार्थ को नहीं जानते, जिसके द्वारा यद्ध यज्ञनयोग्य 
सवितादेव प्रदण करने योग्य ऐश्वर्य को प्रात करातेहैं ॥  ॥ [२] 
0५ -.... ४६ ब्क्त े 
( ऋषि--अविप्रेम शात्रेयः । देवगा--विर्वेदेवाः । छन्द-प्रिष्डपू, पक्तिः ) 
दैव॑ं वो श्रद्य सबितारमेप्रे मं च रत्ल॑ विभजन्तमायो: । 
श्रा वां नरा पुरुभुजा वदृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना सजीयनू ॥-१ 
प्रति प्रयारामसुरस्य विद्वान्तमुक्तदेंव सवितारं दुवस्य ।. 
उप ब्रुवीत नमसा विजानझज्येप्ठ थे रत्त्वं विभजन्तमायों: ॥ २ 
झदश्रया दयते वार््यारि पूपा भगो अदितिरव॑स्त उसञ्र: | 
इन्द्रों विध्णुववेरुणों मित्रो भ्रग्तिरहानि भद्रा जनयन्त दस्मा: ॥ $ 
तन्तो प्रनर्वा सविता वरूय॑ तत्सिन्धव इपयन्तो अनु रमन । 
उप यद्वोवे भ्रष्वरस्य होता राम: स्थाम पतयो वाजरलोा: ॥ ४ 
प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुग्यें मित्रे वेस्णे सूक्तदाच: । 
प्रवेत्वभ्व॑ कणुता वरीयो दिवस्पृथिव्यो रवसा मदेम ॥ ५। ३ 
हम, यजमानों के लिए सविता और भग देवताशों की सेवा में जाते 
हैं। वे यजमानों छो घन देते हैं । दे श्रम्रगएय सथा बहुकर्मा भ्श्विनीकुमारों ! 
हम तुम्दारी मित्रवा को चाहने वाले तुम्दारे प्रतिदिन सामीष्य को थाचना 
करते है॥१॥ दे विद्वानों! शत्रूभों के शसनकर्ता सवितादेव को चाते , 
जान कर सूक्तों से उनका पूजन करों। ये मनुष्यों को उच्तम ऐश्वर्या के देने 
याले हैं । उनको दृविसन्न भौर नमस्कार द्वारा स्तुति करो ॥ २४ यजन 
योग्य, पात्नकर्ता दया कमी भी नाश को प्राप्त न दोने वाले अग्नि ग्रदसण्य 
» फरने योग्य छाप्ठ को झपनी ज्वाला से बइन कहते हैं और ग्रहया करने योग्य 
घन यज्मानों क्रो देठे हैं । चादित्य अपने तेज कौ फ़ैलाते हैं। 
, मित्र और अग्नि भादि देवता उच्तम कम थाले दिनों को प्रकट का 


च् रू 
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,जिन सविता देव का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, वे:सवितादेव.दसको 
,छभीएट- ऐश्वर्या दें-। उस, ऐश्वय... को लाने. के लिए: उसकी: किरखणें- गसन: करे..। 
इस. कासना से हम. होता गण स्तुति:करते, हैँ । हम बहुत अकार के घन, अक्ष 
और बल के स्वासी हो ॥ ४॥ जिन यजमानों . ने गविशील- अन्न वर्सुओं को . 
प्रदान किया है,तथा जिन्होंने मिन्नावरुण. के उश्य से स्व॒तियाँ की हैं, उन्हें 
मद्दान्‌ तेज मिले। द्वे देवगण ! उन्हें स्थिर सुख दो। दस आकाश और 


' एथियी द्वारा पाले जाकर पुष्ठ हो॥ शत आर [३] 
४० पूक्त 
( ऋषि--स्वस्थ्यात्रेयः । देवता--विश्वेदेवाः । छुन्द-उप्णिक, अनुप्डप्‌ ) 
विश्व देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सख्वम्‌ । 


विश्वो राय इषुध्यति थुम्न॑ बृणीत पृष्यसे ॥॥ १ 
ते ते देव नेतयें चेमाँ अनुशसे |. 
ते राया ते ह्ाः पृत्ि सचेमहि सचथ्ये: ॥ २ 
श्रतों न आ नृनतिथीनतः पत्नीदंशस्यतत । 


५ आरे विश्व पथेष्ठां ह्विषो युयोतु यूयुवि:.॥ ३ 
यत्र वह्निरिभिहितों दुद्गवद्‌ द्रोण्यः पश्चु: 
नृपणा वोरपस्त्यो।र्णा घीरेव सनिता ॥ ४ 
एप ते देव नेता रथस्पति: श॑ रयि: । 
श॑ राये श॑ स्वस्तयइष:स्तुतो मनामहे देवस्तुतों मनामहे ॥9 । ४ 
सभी यजसान सवितादेव से मित्रता की याचना करते हैं । सब 
प्रआाऐ' उनसे धन सॉँगती हैं । उनकी कृपा से सब मलुप्य अपनी रछा के लिए 
प्रचुर धन-लाभ फरते हैं ॥ १॥ दे प्रभो ! हम यजमान तुम्दारी' उपासना 
करते हैं तथा इन्द्रादि देववाओों की उपासना करने वाले भी ठु॒म्दारे ही हैं। 
हम तथा वे दोनों प्रकार के उपासक घन-ऐम्वर्य से सम्पन्न हों. और हमारे सभी . 
मनोरथ पूर्ण हों ॥ २॥ इस यज्ञ में हम ऋत्विजों के लिए क्तिथि के समान 
पूजनीय देवताओं की सेवा करें । इस यज्ञ में हवि देकर देव-पत्नियों की सेवा _ 


मप् ३ अब ४ सू० रै१ ) है ज्डर 

करें । दै देवताशो ! तुम सभी अयवा सवितादेव दूरस्थ शम्रुओं फो विनष्ट 
करें ॥ ३॥ जिस यस्ञ में यक्ष वाहझ, सर्वभोछ पशु के समान आगे बढ़ने 
बाला मार्ग दर्शक क्राय-भार उठाता दे, उस यजू में सवितादेव चतुर शहणी 
के समान गृह, पुत्र, सेचक तथा धन प्रदान करते हैं ॥ ४॥ दे सवितादेव [ 
तुम्दारा यह देखें युक्त सब का रक्षक रथ दसारा कल्याण करने बाला हो। 
हम सब जा के पात्र सवितादेव की स्तुति करने घाले हैँ। हम धन, सुजझ 


तथा अ्रमरत्व प्राप्ति के लिएं उनकी स्तुति करते दे॥ १ ॥ ... थे 
४१ सक्त 
( ऋषि-स्वस्थ्यात्रेयः । देवता-विश्वेदेवाः ।.छुन्द-गायत्री, रजुष्दपू, 
डब्णि् ) 


> अग्ने सुतस्य पीतये विश्वेर्मेमिरा गहि । देवेभिहँब्यदातये ॥ १ 
ऋतघीतय झा गत सत्यधर्माणों अध्वरम्‌ । भ्ग्ने: पिबत जिह्यया ॥२ 
विश्रेभिविध्र सन्‍्त्य प्रावर्यावभ्रा गहि। देवेभिः सोमपीतये ॥ ३ 
श्रय॑ सोमग्चम सुतो;मत्रे परि पिच्यते । प्रिय इन्द्राय वायवे ॥ ४ 
वायवा याहि.. वीतये जूपाणों हव्यदातये । 

* पिया सुतस्यान्धसो अभि प्रयः ॥ ५। ५ 
दे श्रग्ने | तुम इन्द्रादि समी रचा करने वाले देवताओों कै साथ सोम 
पीने के / लिए हम हृविदाता यजसार्नों के पास पधारों ॥ १॥ है सत्य कम 
चाले देवताशरो | तुम॒ सब हमारे यज्ञ स्थान में पधारों और भगिनि की जिद्ठा 
द्वारा सोम युक्त हवियों का भक्ण करो ॥ २॥ है मेधावी अग्निदेव ! तुम 
डपा काल में आगमन 'करने बाते मेघावी देवताश्ों के साथ सोम पीने के 
लिए पधारों ॥ ३ ॥- यद्ध सोम भ्रभिषवण फलक द्वारा सिद्ध किया और पाग्र 
में एकत्रित किया है। यद्द इन्द्,और वायु के लिए अत्यन्त प्रिय है। है इन्द 
और वायो ! इस सोम्‌-रस का पान काने के किए श्राश्नी | ४ ॥ हे दायो ? 
हृविदाता यञ्मान पर अजुप्रद करने के क्षिए, सोम पीने के निमिष्ठ झाफये 
इस सोम का सेबत करो २ ॥ _ [पर] 
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ते हि स्थिरस्य शवसः सखाय: सन्ति घृष्णुयाव 55 (४: 
ते यामन्ना धृषद्विनस्त्मना' पान्तिशंख्े्त: 

ते स्पद्धासो- वोक्षओोतति-ष्कन्दन्ति ' शर्वेरी: 
मरुतामधा महो दिवि क्षमा चर मन्महें:|: 

मरुत्सु वो दधीमहिः स्तोम॑ यज्ञ च धृष्णुया-। । 
विश्वे ये मानुषा युगा-पान्ति अत्ये,रिंपः: 

अहन्तो ये. सुदानवो नरों असामिशवसः * 
प्र यज्ञ यज्ञियेम्यों दियोंअर्चान्मरुद्धायः ॥:४४7 

है श्यावाश्व॒ ऋषि : तुम व्यय पूर्वक स्तुति-के पात्र मरुंद्गण की पूः 

करो । यज्ञ के पात्र सरुदूगण नित्य प्रति हंचिरूप अज्ने आध् करते “हुए * प्रसः 
होते हैं ॥ १॥ उसका बल कभी विचलित-नहीं होता । वें धीर:जव मार्ग 
चलते' हैं, तव अपनी इच्ड्रा से हंसारे परिवार 'की रक्षा करते हैं ॥ २॥ ज॑ 
बृष्टि करने में समर्थ मरुदगण' रात्रि को लॉघते“हुए चत्नते हैं | वे जिस कार 
यह कर्म करते हैं, उसी कारण हसः उन सरुद्गण के ग्राकाश और एथिवी' 
ध्याप्त ज्षैन की उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ दे होताओ' अब तुम कर्म में 
किस लिए मरुद्गण की स्तुति करते औ्रौर उन्‍हें दृवियाँ देते हो ? इसीहि 





» । कि वे मरणधर्मा मलुप्यों की दिंसकों से हर समय रक्षा करते हैं॥ ४ 


है हाताशों | जो पजा केयोग्य; सुन्दर दान से युक्त, कसे करने में अग्रर 
तथा श्वत्यन्त पराक्रमी हैं, ऐसे” यज्ञ के पात्र 'उन मरुदंगण के लिए यज्ञ 
सस्पत्ने करने चाली हवियाँ दी॥ * ॥ ह [ 
आा झक्‍्मेरा युधा नर ऋष्वा ऋष्टो रस्क्षत । 
अ्न्वेनाँ अह विद्युतो मर्तो जज्मतीरिव भानुरतें त्मना दिव: 
ये वाघूघन्त पाथिवा य उरावन्तरिक्ष आ । 
बृजने वा नदीनां सधस्थे वा महो दिव: ॥ 

शर्तों मास्तमुच्छंस सत्य्वसमृभ्वसम्‌ । न 


| उत स्म ते छुमे नर: प्र स्पत्द्रा युजत त्मना वा 


सह है श्० ४ थू० और ] ण्ट्र 


उत सम ते परुष्ण्यामूर्णा वसत घुन्ध्यव: । 
ह उत पब्या रथानार्माद्रि भिन्‍्दन्त्योजसा ॥ ६ 

आापधयों विपथयोउस्तस्पथा श्रनुपथा:। ._ 
एतेमिमंह्य' नामभियंज्ञ॑ं विष्ठार श्रोहतें ॥ १० । ६ 
बृष्टि कर्म में समर्थ सरूदूगण शखत्र विशेष से सजते हैं ! ये मेघ को 
विद्वीयों करने के लिए श्ल विशेष को निकालते हैं| शब्द करने वाले जलों के 
सेम्रान विद्युत भो मस्दुगण का साथ देती दै। तेजस्वी मस्दूगण का तेज स्वये 
ही श्राप्त होता है ॥ ६ ॥ जी मरुदुगण शथिवो पर बहते हैँ तथा जो मरदूगण 
अम्तरिक्ष में बढ़ते हैं, वे नदियों की जल-शक्ति तथा विस्ती् थाकाश में 
बढ़े ) इस प्रकार पर्षा-हार्य के लिए सत्र बढ़ते हुए मरुद्ूगण मेघ को विदीणे 
फरने के लिए क्षपने विशिष्ट भर्खों का उपयोग करते हैं ॥ ७ ॥ मनुष्यों ! 
मस्दूगण के श्रेष्ट बल का स्तवन करो । वह क्षत्यन्त बढ़ा हुआ तथा सत्य का 
आंध्र रूप है। वर्षा-कार्य में अग्रगएय सस्त्‌ रक्षा करने वालों बुद्धि से बल 
के निमित्त गसन करने का श्रम करते हैं ॥ ८ ॥ मरुद्गए “रद्घ्णी” नदी 
में विधमान होने भर सब को पवित्र करने बाले तैज़ छो रद जेल्ाते हैं । 
ये क्पने बल से सेघ का खण्डन करते हैं ॥ ६ ॥ जो रूदद इकारे सामने से 
"जाते हैं, जो सर्वत्र गमनशील हैं, जो पर्ववों की ग्रदाकं में सो पुर जाते ई 
ठपया जो अनुकूल मार्गों पर चलते हैं, थे मर॒दुगए इ॒ँि घो पल होकर इसले 

यह के थद्न करने में समर्थ दें ॥ ३० ॥ [5३ 


अ्रधा नरो न्‍्योहते।धा नियुत श्रोहते । 
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दिवो वा धृष्णव ओजसा स्तुता धीभिरिषण्यत ॥ १४ 
नू मस्चान एपां देवाँ अच्छा न वक्षणा । 


दाना सचेत सूरिभिर्यामश्रुतेभिरड्जिमि: ॥ १४५ 
प्र ये मे वन्ध्वेषे गां वोचन्त सूरयः एडिन वोक्तन्त मातरम्‌ । 
अ्रधा पितरमिष्मिण रुद्रं वोचन्त शिववसः ॥ १६' 
सप्त मे सप्त शाकित एकमेका शता ददुः । 
यमुतायामधि श्रुतमुद्राधों यव्यं यूजे नि राधो अररव्यं मृजे ॥ १७। १० ु 


वैध्षष्टि आदि के नेता संसार के अअणि हैं। अ्रन्तरिक्ष सें अह, तारे 
ओर सेघ को धारण करते हैं । इस प्रकार वे विविध रूप में देखने योग्य होते ' 
हैं ॥ ११॥ जल की कामना से छन्दों द्वारा स्तुति करने वालों ने सरुद्गण 
की स्तुति की थी तथा प्यासे “गौतम” के पीने के लिए कृप को घुलाया था । 
उनसें कुछु सरुतों ने अहृश्य रह कर रक्षा की थी और कितनों ही ने अत्यक्ष 
होकर बल्ल दिखाया था ॥ ११ ॥ हैं “श्यावाश्व! ऋषि ! विद्युत रूप आयुध 
से सुसज्जित, मेधावी, स्व के बनाने वाले, दर्शनीय सरुतों की सुन्दर श्रेष्ठ . 
स्तोन्न द्वारा सेवा करों ॥ $३ ॥ है ऋषि ! तुम हच्य देने तथा स्तुतियों के 
साथ सरुतों के समक्ष आदित्य के समान जाओ | है शक्ति द्वारा हराने वाले 
सरुदूगण. | तुस आकाश या श्रन्य लोकद्ठय से हमारे यज्ञ में पचारो । हस 
तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ १९ ॥ स्तोतामण मरुतों की शीघ्रता से स्तुति 
करके अन्य देवताओं की स्तठुति-कामना नहीं करते | ज्ञानी, हतयामी तथा फल 
देने वाले मरुदगण से स्तोतागण इच्छित दान पाते हैं ॥१९॥ -जिन प्रेरसावान्‌ 
सरुदगण ने हम से बन्धुवत्‌ वार्तालाप किया, उन्होंने एथिवी को माता ओर 
पराक्रमी तथा शत्रु के रुलाने वाले रुद्व को अपना पिता बताया था ॥ १६ ॥ 
सात-सात शक्तिशाली सरुदृगण एक-एक होकर हमको सेकढ़ों ऐश्वर्य प्रदान 
करें । इनके द्वारा दिया गया असिद्ध ऐश्व्य हस “यमुन्य? तट पर आप्त करें । 
उनके दान को हम प्राप्त करने वाले हों ॥ १७ ॥ [ १० ] 
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४३ सूक्त 
( ऋषि--शवाबाद्ध ब्राद्रेयः । देवटा-मदवः । घुन्दु-गायन्नी, बृद्ती, 
अतुष्द्रपू, उब्यिक्‌, पंक्ति: 2 
को वेद जानमेपां को वां पुरा सुम्तेप्वास मर्ताम्‌ । 
यदयुयुच्यो किलास्य: ॥ १ 
ऐवान्नयेपु तस्थुप: कः घुश्ाव कथा ययु: । 
कसम सल्र: सुदासे अन्वापय इच्याभिय्र प्टयः सह ॥२ 

ते मे श्राहुयें श्राययुरुप ध्ुभिविभिमंदे । 

नरो मर्या अरेप्स इमास्पर्यब्निति ध्रहि ॥ ३ 
ये भ्रश्जिपु ये वागीपु स्वभानव: सत्तु रुकमेपु खादिएु । 


श्राया रथेपु घत्वसु ॥ ४ 
युष्माक' समा रथाँ अनु मुद्दे दये मरुतो जीरदानवः । 


वृष्टी थावो यतीरिव ॥ ५ । ११ 
मर्दृगय के जन्म का ज्षात्रा कौन हैं? मरुदगण के पालन के समस 
कौन पतेमान था ? जब इन्देंने एगरिवीी को घुरे से जोदा था, तव इनके बल 
को कौन जानता था ?॥ $0॥ थदद मरुद्गण रथ पर घढ़े हैँ, इनके रथ के 
शब्द की किसने सुना? यहद्द किस प्रकार चलते हूँ इस बात का कौन जानने 
याला हैं? किस उदार मनुष्य के लिए दृष्टिशील सरुदूगण बहुत से थन्‍न के 
खद्दित प्रकद होंगे ! ॥ २४ सोम-पान से उत्पन्ष होने घाले हए के लिए 
घेजल्वी घोड़ों पर चढ़ कर जो मरदुगण धसारे पास आए ये, उन्होंने कद्दा 
था कि ' थे भजुध्यों का द्वित करने वाले हैं। दे भजुष्य ! दू इसी प्रकार स्तुति 
फिया कर! ॥॥ ३ ॥ है मरुदगण ? नो तेज हुर्दारे श्राश्रित है, जो अब्छों सें, 
माला में, आभूपण में, रथ तथा घजुप में स्थित हैँ, उन सब तेज़ों को हम 
नमस्कार करते हैं॥ ४ ॥ दे शीघ्र देने वाले मस्दगण शृष्टि 
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गमनशील दीप्ति के ससान तुम्हारे दुर्शनोय रथ को देख कर हस प्रसन्न होते 


ओर तुम्हारा स्तत्रन करते हैं ॥ ९॥ है: 60 ० 0 | 
' आ य॑ नरः सुदानवो ददाशुबे दिवः कोशमचुच्यद्ु 

वि पर्जन्यं सजन्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टय: | ६ - 
तदृदाना: सिन्वव: क्षोदसा रज: प्र सस्र्‌ धेतवों यथा । 

स्यन्ना अखा इवाध्वनो विमोचने वि यद्वरततन्त एन्य: ॥॥ ७ 


ञ्रा यात मरुतो दिव आ्रान्तरिक्षादमादुत । माव स्थात परावतः॥ ८... 


मा वो रसानितभा कुभा क्रुमुर्मा व: सिन्ध्चुनि रीरमत्‌ । 
मा वः परि ८्ठात्मरयु: पुरीषिण्यस्मे इत्सुस्नमस्तु व: ॥ € 
तं वः शर्घ रथानां त्वेषं गणं मारुतं नव्यसीनाम्‌ । 
अनु प्र यन्ति-वृष्टयः ॥: १० । १२ 
सुन्दर दान चाले मरुत हविदाता यजमान के लिए जल धारण करने 
वाले मेघ को बरसाते हैं । वे आकाश-प्रथ्रिबी के लिए मैघ को छोड़ते हैं । 
फिर वे वर्षा करने वाले मरुदूगण सवन्र जाने वाले जल के साथ व्याप्त होते 


पाप 


५ हैं॥६॥ दूध देने वाली नव प्रसूता गौ के समान मेघ से गिरने वाला जल... 


अन्तरिक्ष में बढ़ता हैँ । मार्ग में गसन.करने के लिए द्वतगामी घोड़े के समान 
छोड़ी गई नदियां अत्यन्त वेग से चहती हैं ॥७॥ है सरुद्गण ! तुम 
आकाश, अन्तरिक्ष अथवा इसी लोक से (जहाँ कहीं हो वहीं से) यहाँ आओ । 


तुम स्वग आदि दूर देश के लिए मत जाओ ॥ ८ ॥ दे सरुदूगण ! “रखा”, 


मेझमनितमा” और “कुसा” तथा सर्वत्र जाने वाली “सिन्घु” नदी तुमको कसी ' 


भी न रोके । जल से परिषूर्ण “सरयू” तुसको न रोकें। तुम्हारे झआाने से 
उत्पन्न सुख को हम सब प्राप्त करे! ॥ ६ ॥ प्रेरणा देने वाले नवीन रथ की 
शक्ति के साथ तेजोसय सरुतों की हम स्त॒ति करते हैं । वर्षा मरुतों का अनु- 


गसन करती और सरुद्गण सब स्थानों पर परिभ्रसण करते हैं ॥३०॥ [१२] 


दर्ध॑शर्घ व एपां ब्रातंत्रातं गराद्भरं सुशस्तिभिः । 
अनु क्रामेम. घीतिभिः ॥, ११ 
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कस्मा श्रद्य सुजाताय रातह॒व्याय प्र ययुः | एना यामेन मछतः ॥ १२ 
बैन तौकाय तनयाय घान्य॑ वीज॑ वहस्चे भ्रक्षितस्‌ 

प्रस्मभ्य॑ तद्धत्तन यद्व ईमहे राघों विश्वाग्रु सौभगमु ॥ १३ 

भ्रतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिहित्वावद्यमराती: । 


वृष्टी श॑ योराप उन्ति मेपर्ज स्थाम मस्त: सह ॥ १४ 
सुदेवः समहासति सुवीरों नरो मरुतः स॑ मर्त्यं: । 
- ये त्रायध्वे स्याम ते ॥ १५ 


स्तुहि भोजान्त््तुवतों ग्रस्य यामनि रणन्गावों न यवसे । 
मत प्रूर्वा" इव सखोरनु छ्वथ गिरा गृणीहि बामिन ॥ १६ । १३ 
है मरद्गण ! हम सुन्दर स्तोत्र और हवि प्रस्तुत करते हुए उत्तम कर्म 


द्वारा छुम्दोरे बल, समूद्र और गण का भ्रनुसरझ छरते हैं ॥१9॥ वे 
मरुद्गण आज किस दृविदाता यज़मान के पास. शेड रे द्वारा जायेंगे है ॥$२॥ 
जिस कृपापूर्ण दृदय से तुम पुत्र पौच्रादि छो इरेबड दर अन्त दान करते 
हो, उसी दृदय से दमझो भी श्रन्न प्रदान छैोगोे इस तुमसे उन्नति, 
भायुध्य, सौभाग्य वद्धंक घन को मांगते है : दे 
तुम्दारी रद्वा द्वारा पाप का स्याय छ रे । उर 
पाप के निवारण काने वाले सच, हुए 
हे पूजनीय मरुद॒गण ! तुम बिदझ रह 
कृपा पाका सुन्दर पृत्र पोद्ादि इए४ अत हे 
तुम्दारी रक्षा प्राप्त करने बाऊे 









घास झादि खाने के 
होठे हैं । प्राचोद 
कामना वाले मसूदुरट के 
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५४४ छक्त 

( ऋषि--श्यावाश् आज्रेयः । देवता-मरुत: । छुन्द-जगती, त्रिप्डुप ) 
प्र शर्धाय मारुताय स्वभानव इमां वाचमनजा परबं॑तच्युते । 
घर्मस्तुमे दिव झा पृष्ठयज्वने यु स्तश्ववसे महि नृम्णमर्चत ॥ १ 
प्र वो मरुतस्तविषा उदन्यवों वयोवृधों अ्रश्वयुजः परिज्रय: । 
से विद्युता दधति वाश्ति त्रित: स्वरन्त्यापोष्चना परिजञ्ञयः ॥ २ 
विद्यु्महसो नरो अश्मदिद्यवों वातत्विषो मरुतः पर्व॑तच्युतः । 
श्रव्दय्रा चिन्मुहरा हादुनीदवृतः स्तनयदमा रभसा उदोजसः ॥ ३ 
व्यवसूनुरुद्रा व्यहानि शिववसो व्यन्तरिक्षे वि रखांसि घृतय:। 
वि यदजाँ अ्रजथ नाव ई यथा वि दुर्गारित मरुतो ताह रिष्यथ ।। ४ 
तद्वीय वो मर्तो महित्वनं दी्घे ततान सूर्यो न योजनस्‌ । 


एता न यामे अ्ग्ृभीतशों चिपोइनखरदां यस्त्यवात्तनां गिरियू ॥ ५। १४ 


नम 


सरुदगण के चल के लिए की जाने वाले स्तुति की प्रशंसा 
८, करो । थे स्वयं महान्‌ पवेतों को चीरने चाले, आकाश से आने वाले तथा तेज- 
युक्त अन्न वाले हैं। इनको आदर पूवक हविरन्‍न दो ॥ १ ॥ दे मरुद्गण ! 


तुम्हारे गण प्रकट होते हैँ। थे संसार की रक्षा के लिए जल की इच्छा करने 


वाले, धान्न के बढ़ाने वाले, चलने के लिए घोड़ों को रथ में जोड़ने वाले 
विद्यत से सु्संगित करने चाले एवं तेजस्वी हैं । जब सेघ गर्जन करते हैं, तब 
चारों ओर फिरने बाला जल ससूह एथियी पर गिरता है ॥ २॥ प्रकाशमय, 
तेज़ वाले, ब्ृष्टि के स्वामी, आयुधवारी, पवत को तोड़ने वाले, वारम्वार जल 
_ प्रदान करने वाले, बच्ध फेंकने वाले, शब्दवान्‌ सरुदगण वर्षा करने के लिए 


उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ दे रुद्रपुध् मरुद्गण ! तुम दिवस राज्नि को प्रकट करते . 


हो | तुम सर्व सामथ्यों से युक्त हो तथा लोकों को उखाड़ फेंकने वाले हो । 


तुस कम्पायसान करने वाले हो अ्रतः समुद्र में चलने चाली नौका के समान”. 


मेघ को कैपाश्ो | तुम शत्र-पुरों को ध्वस्त करत्ते दो, परन्तु स्वय॑ नष्ट नहीं 
होते ॥ ४ ॥ दे सरुद्गण ! जैसे सूर्य अपने प्रकारा को बहुत दूर तक फेलाते 


जा || 
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हैं। अथवा देवताशों के थोड़े जैसे चलने में तेजी दिखाते हैं, वैसे ही तुम्दारे 
प्रसिद्द पराक्रम छी प्रशंसा स्वोचागण दूर दूर तक फैला देते हैं ॥ € ॥ [१४] 
अश्राजि शर्वो मर्तो यदरणसं मोपया दृक्ष कपनेर्व वेघस: । 

श्रव स्पा नो धरमति सजीपसश्रल्युरिव यस्तमनु नेपथा सुगम] ६ 

मत स जीयते मरुतो न हन्यते न स्लंघति न व्ययते न रिप्यति। 
नास्य राय उपर दस्यन्ति नोतय ऋषि वा यें राजान॑ वा सुप्ददय ॥७ 
निमुत्वन्तो ग्रामजितों यया नरोथ्यंमणों न मस्त: कवन्धिसः । 
पिल्वन्युत्म यदितासों भ्रस्वरन्व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्चसा ॥ ८ 
प्रवत्वतोयं पृथिवी मरुद्धयः प्रवत्वती चौर्भवति प्रयद्धय: | 

प्रवत्वती: पथ्या अ्न्तरिदया: प्रवत्वन्तः पर्वता जीरदानव ॥ € 
सन्मरुत: समरसः स्वर्णार: सूर्य उदिते मदवा दियो नर ! 

न वो$शवा: श्रयथनन्ताह सिद्नतः सद्यो अस्याध्वन: पारमब्नुय ॥ १०११४ 


दे शृद्धि विधायक मस्द्‌गण ! तुम लसे परिपूर्ण मेथ पर आाधाठ करते हो । 
तुम्दारा वक्ष अत्यन्त शोमनीय है। सुम परस्प( समान भ्रीवि वाले हो | जैसे 
चह_ मार्ग दिसाने में नेट््यें छरता है, बसे ही तुम हमको श्रेष्ट सार्गे द्वारा 
ऐश्ये के निकट पहुँचादो | दे सस्दगण ! जिस मन्‍्स्र द्वारा तुम मन्त्रदष्टा विद्वान 
को उत्तम कर्मो से लगा दो, बद मन्त्र दूसरों के द्वारा जीग मही जावा भौर 
न उसकी फ्रोई दिंसा द्वी कर सकता ई | वह कभी छीख नहीं होता, कमी 
पोढ़ित नहीं दोठा और न उसे कोई रोहझू दी सझठा है । उसका दान तया 
रचा साधन कमी नाश छो शथराप्त नहीं दोते ॥ ७४ नियुक्त अश्ों के स्वामी, 
दुकत्रित पदायों के विरलेषणकर्चा, नेता स्वरूप, श्राम को जीठ देने वाले बीर 
पुरुप के समान, सूथे के समान तेजस्वों मस्दुगण जलों से युक्त दे । जब दे 
सम्पत्न द्वोते हैं, छव मेघ को जल से परिपूर्ण करते दें और गनेन करठे हुए 
सार रूप तथा मधुर रस से युर्क जत्न से मूमि को सींचदे दे ॥ ८ ४ यद्द 
शूयियी भरुदुगण के दिए विशाल हुई है। श्राखाश भी मर्दुगण के गसन के 
लिए विस्तृत हुआ हैँ! भन्तरिद्र का मार्ग मस्दुगय के लिए बढ़ता है। मेय 
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मण्डल सरुदुगण के निमित्त ही दृष्टि करता है ॥ ६ ॥ हे अस्पन्त पराक्रमी 

सरुदूगण ! द्वे दिव्यलोक के नेता [तुम सूथ के प्रकट होने पर सोम पान क्के 

लिए इच्छा करते हो। उस -समय तुम्हारे घोड़े चलने से रुकते नहीं । उस 

समय तुस लोकत्रय के सार्गों को पार करते हुए भी थकते नहीं ॥३०॥ [१४] 
अ्रंसेषु व ऋष्टय: पत्सु खादयों वक्ष: सु रुक़्मा मरुतो रथे शुभ: |... .. 

अग्निश्राजसो विद्युतों ग्स्त्यो: शिप्रा: जीर्षपु वितता हि रण्ययी: ॥११ 

त॑ नाकमर्यो ग्रगुभीतशोचिं रुशात्पिप्पल॑ मरुतो वि धूनुथ । 

समच्यन्त वृजनातित्विपन्त यत्स्वरन्ति घोष॑ विततम्ृतायव: ॥ १२ 

युष्मादत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः स्याम रथ्यों वयस्वते: । 

न यो युच्छति तिष्यो यथा दिवो स्मे रारन्त मरुतः सहस्रिरम्‌-व१३ , 

यूयं रयि मरुतः स्पा वीर युयमृषिमवथ सामविप्रम॒ । 

यूयमर्वन्तं भरताय वाजं यूय॑ धत्थ राजानं श्रुष्टिमन्तम्‌ ॥ १४ 

तो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वर्ण ततनाम नू रभि । 

इंढे सु मे मरुतों हर्यता बचो यस्य तरेम तरसा शर्तें हिमा:॥॥ १५॥१६ 

है मरुद्गण ! तुम्हारे कन्धों पर अख सुशोभित होते हैं । पाँवों में रक्षा 

: करने वाले कटक, वक्त पर हार और रथ पर दीप्ति चमकती है। तुम्हारे दोनों 
हाथों में चमकती हुई क्िरणें तथा सिर पर सुबर्णमय मुकुट है ॥ ११ ॥ है 
मरुदूगण | जब तुस चलते हो तब दिव्य लोक और जल ससृह सभी विचलित 
ही उठते हैं । जब तुम हमारे द्वारा दी हुई हवियों को भक्षण कर हृष्ट होते 
हो और अपना प्रकाश फेलाते हो तब जल वर्षा करने की डा करते हुए 
घनधोर गजन करते ढो ॥| १२॥ है मरुद्गण ! हे विभिन्‍न मत्त वालो / हम 
रथों से युक्त हँ | हम तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले अ्रन्नयुक्त धर्नों के स्वामी 
हों । तुम्हारा दिया हुआ धन कमी नाश को प्राप्त नहीं होता। बेसे ही--जैसे *. 
सूर्य आकाश से प्रथक्‌ नहीं होते । हे सरुद्गण ! तुस हमको असीमित धन . 
देकर सुखी वताओं ॥ १३ ॥ दे सरुद्गण ! तुस हमको इच्छित घन, पुत्र, 
ऋत्यादि दो | तुम सोमचानः ऋत्विक्‌ की रक्षा करने वाले होओ । हे सरुतो | ' 


2 
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हुम राजा दियावाश्व” को अस्त घन दो । थे देवताओं की कामना से यज्ञ 
करते हैं| दे मस्दुगण ! सुम उनको सुस प्रदान करो ॥ १४ ॥ है नुरस्त रक्ा 
करने बाले मस्दगण ! तुमसे हम धन माँगते हैं। जेसे सूर्य अपनी किरणों 
को दूर तक पौलाहे दें, देसे द्वी हम भी अपने संतान तथा सेवकों को <सी 
घन द्वारा बढ़ादें। दे सरदुगण ! तुम हमारे इस स्वोथ से प्रस् दीते हुए 
हमको चाहो, जिससे दम, अपनी आयु के सौ वर्ष सुखपूर्वक निफाल 
सके ॥३0॥ ध (१६ ] 


४४ उक्त 
( ऋषि-श्यावाश । देवता--सरुतः। छन्द जगठती, ज्िप्दु६ ) 
प्रयज्यवो मरुतो भ्राजहष्टपो थ्रृहहवयों दधिरे रुवमवक्षस: । 
ईथन्ती प्रश्वै: सुयमेभिराशुमि: शुर्भ यातामनु रथा अवृत्मत ॥ १ 
स्वयं द्धिध्वे तविपी यथा विद बृहन्महान्त उविया वि राजथ। 
उतान्तरिक्षें ममिरे ब्योजसा शुभ यातामन्‌ रथा अबृत्सत ॥ २ 
साक' जाता: सुभ्व: साकमुल्षिता: श्रिये चिंदा प्रवरं वादृधुनेरः । 
विरोकिर: सुय्यंस्थेव रश्मय: घुर्म यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ३ 
श्राभूपेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिहक्षेण्यं सूयेस्थेव चक्षण॒म्‌ । 
उतो भ्ररस्मा अमृतत्वे दधातन शुर्भ यातामनु रथा अदुत्तत ॥ ४ 
उदारयथा मद्धतः समुद्रतों यूं इष्टि वर्षयया पुरीपिण: । 
न वो दख्ता उप दस्यन्ति धेनव' छुर्भ यातामनु रथा अबृत्सत ॥ ४१७ 
'मकते हुए अख्रों से युक्त मरदूगण युवा बनाने वाले झनम को धारण 
'करते हैं, उनके हृदय पर द्वार सुशोमित रहता दे। सरलता से नियम पर चलने 
बाले दभुववैग वाले धोढ़े उन्दें बदन करते हैं । सुन्दर भाव से गमन करने धाले 
मरदगण के रथ सब से पीछे जाते हैं ॥ १ ॥ दे मरूदुगण ! तुस जब जैघा 
उचित समझते हो, चैसा ही घल धारण बरते हो | दे मरुद्गण ! तुम महान्‌ 
होकर सुशोभित द्ोशों । अपने पराक्रम से अन्तरिक्ष को ध्याप्त करो | सुन्दर 
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विचार से गसन करने वाले सरुतों के रथ लब से पीछे चलते हैं ॥ २॥ सरुदू- 


कर 


गण महान्‌ हैं । वे एक साथ ही जन्मे हैं। एक साथ ही वर्षा करने वाले 

होते हैं । वे अत्यन्त शोभा के लिए सब स्थानों पर बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों 

के समान थे यज्ञादि उत्तम कार्या के कराने वाले हें । सुन्दर विचार से युक्त 

उन सरुद्गण के रथ सब से पीछे ग्रमन करते हैं ॥३॥ हे मरुद्गण ! 

तुम्दारी महानता स्तुति के योग्य हैं। तुम्हारा ठेज सूर्य के समान चमकता 

है । तुम हमको स्वरग-लाभ कराने में सहायक वनो | सुन्दर विचारों से परि- 

पूर्ण सरुतों के रथ सब के रथों से पीछे चलते हैं ॥ ४ ॥ दे सरुदूसण ! तुम 
तरिक्ष से वर्षा के जलों का प्रेरण करो । द्वे जलों के स्थासी सरुतो ! तुस 

वर्षा करो । द्वे शत्रुओं के नाश करने वालो ! तुमको प्रसन्न करने वाले मेघ कभी 

सूखते नहीं । सुन्दर विचार से गसन करने वाले सरुदुगंण के रथ सब के 

पश्चात्‌ गसन करते हैं ॥ * ॥ ला - [५१७०] 

यदश्वान्धूयुं पृषती रयुग्ध्वं हिरण्ययास्प्रत्यत्काँ अ्रमुग्ध्वस्‌ । 

विश्वा इत्स्प्धो मरुतो व्यस्यथ शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥। ६ 

न पर्वता न नद्यो वरन्‍्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्‌ । . 

उत द्यावापृथिवी याथना परि शुभ यातामनु रथा अवृत्तत ॥ ७. 

यत्यूवब्य महतो यज्च नूतन यदुद्यते वसवो यच्च शस्यते |... ४) 

विश्वस्प तस्य भवथा नवेदसः थ्रुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ८ 

मृब्य्त तो मरुतो मा वधिष्टवास्मस्यं शर्म बहुल वि यंतन । 

अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गातन शुर्भ यातामनु रथा अवृत्सत ॥६ 

यूयमस्पान्नयत वस्यों श्रच्छा निरंहतिम्पो मरुतो गृणावा: । 

जुषध्व॑ नो हव्यदाति यजत्रा वयं स्थाम पतयों रयीणाम्‌ ॥ १० | १८ 


है सर्दूगण ! जब तुम रथ के अगले भाग से प्पती अश्व को जोड़ते 
हो, तव सुबर्ण के- समान दुमकतते हुए अपने कवच को उतार देते ही तुम 
सभी युद्धों में विजय पाते हो । सुन्दर भाव से युक्त होकर गमनशीज सख्तों 
के रथ सब के पीछे गसन करते हैं ॥ ६॥ हे मरुद गण ! प्चेत और नदियों 
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हुस्हरे साय को ने रोड । दस जिस यश्षादि कम में जाता चादते हों, वहाँ 
जाते ही हो। तुम आझाश और 'यिदी में वर्षा के लिए न्यात्त होते हो । 
मुखर विचार से युक्त मसदगण के रय सबके परचाव चलते दं॥०॥ दूं 
म्ररूगय ! जो यज्ञादि रूम पहिले सम्पन्त हुए तथा जो कर्म थय दो रदें हैं 
उनमें जो स्लुतिय्ों गायी जाती हैं, सुम उन्हें जानो। सुन्दर मात्र से सुक्त 
मस्तों का रय पीछे पी चछता दे ॥ ८4 दे मस्दुगण ! धमझो सुप्री 
बताओ । इससे यदि कोई चपराध हुथा दे, दससे जो तुम ऋद्ध हुए हो, 
शुमससे हमारे कार्य में दिप्द न डालो । तुम हमझो झन्यन्त सुझ दो। स्तुति 
को जानकर हमारे साथ सख्य भाव रखो । सुन्दर भाव से गमन करने वाले 
महदगण के रथ सबके पीछे जाते हैं ॥ ६ ॥ है मरुद्गण ! तुम धर्म घन के 
सामने से थाथ्री । हमारे स्तोन्न से प्रमक्ष होकर द्मको पार्पो से छुद्दाओं | दे 
मझदगण ! हमारे हारा दिए गये दृबिस्न्न को स्वीछार करो, मिससे इम बहुत 
प्रकार के ध्नों के स्वामी हो ॥ 9० #॥ 
प६ उक्त 

( ऋषि-श्यावाश्वः । देववा-फरसः | दन्द-इहती, पंक्तिः ) 
ग्रस्ने शर्घेन्तमा गे पिष्ट' सक्‍मेमिरस्जिलि: । 
विश्ञों अद्य मढ्तामव छये दिवश्विद्रोचनादधि ॥१ 
यथा चिन्मन्यते हृदा तदिन्से जग्मुराग्स: । 
मे ते नेदिप्ट हवनास्यायमन्तास्वर्ध भीमसन्हभः ॥२ 
मीछ्टुष्मत्तीव पृथिवी पराहता मद्त्येत्यस्मदा 
ऋषी न वो मस्त: शिमीर्वा भ्रम दुधो गौरिव भीमयु: ॥३ 
नि ये रिशन्त्योजसा दृथा यावी न दुधुंरः । 
अश्मानं चित्त्वर्य पर्वत गिरि प्र व्यावमन्ति याममिः ॥४ 
उत्तिप्ठ नूनमेपां स्तोमः मझक्षित्तानाश । 
मरतां पुदतममपुर्व्य यवां समृंसिद छूये ॥8 ॥१€ 


है ऋग्ने | कान्वियुक्त आमरणों वाले, शम्रुभ्रों को जीवने वाले मसदगण 
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को आहूत करो | हम झाज उज्ज्वल दिव्यलोक से मरुदूगण को सम्सुख आने 
की कासना से घुलाते हैं ॥ 4 ॥ द्वे अग्ने ! जेसे तुम मरुद्गण को पूजनीय 
जानकर उनका सम्मान करते हो, वेसे ही वे हमारे पास .कल्याणकारी भावों 
से पश्रारें । जो हमारे प्राह्मात को सुनते ही चले श्ातते हैं,. उन विकराल 
सरुतों को हवि देकर बढ़ाओं ॥ २॥ प्रथित्री पर रहने वाला एक मलुपष्य, 
दूसरे मनुष्य से अर्पित होने पर उसके सामने जाता है, चेसे ही मरुदगण 
प्रसन्‍न होते हुए हमारे सामने आते हैं.। हे सरुदूगण ! तुंम अग्नि के 
समान काय में क्षमतावान झौर वृषभ के ससान साहसी हो ॥ ३ ॥ कठिनाई 
से पीड़ित किए जा सकने वाले अ्रश्व के समान सरुदृगण “झपने पराक्रस से 
'विना परिश्रम के ही शत्रु थ्रों को सारते हैं। वे चलने में शब्द करने वाले 
जगत को परिपूर्ण करने वाले, जल युक्त मेघ को .बृष्टि' के लिए गिराते 
हं॥४॥ हे भरुद्‌ गण! तुप्र उच्च आसन पर विराजसान होओ। स्तोत्न 
द्वारा बढ़े हुए, जल सम्रूह के समान सम्पन्न, बल से युक्त और श्ररछुत मरु- 
दूृगण को हम छलाते हैं ॥ € ॥ | [१६] 


युडःध्वं ह्यरुषी रथे युडग्ग्ध्वं रथेषु रोहित: । 


५, ग्रुडः्ध्वं हरी अजिरा धुरि वोछहवे वहिष्ठा घुरि वोब्हहवे ॥६ - 


उत स्य वाज्यरुपस्तुविष्वणिरहि सम घायि दर्शत: । 
मा वो यामेषु मरुतर्चिरं करत्पर तं रथेषु चोदत ॥॥७ 
स्थ॑ तु मारुतं व श्रवस्युमा हुवामहे । 
था यस्मिन्तस्थौ सुरणानि विश्वती सचा मरुत्सु रोदसी ॥८ 
त॑ वः गर्घ रथेशुभं त्पेषं -पनस्युमा हुवे । 
यस्मिन्त्युजाता सुभगा महीयते सचा मरुत्सु मीब्णहुषी ॥8 ।२० 

है सरुदगण ! तुस रथ में अ्रुषी को जोड़ों । रथों में लाल रह्ग के 
घंड़ों को जोड़ों । वोका ढोने के लिए दू,तगामी दो घोड़ों को योजित करो । 
जो बोमा ढोने में मजबूत हैं उन घोड़ों को वोम्का ढोने के लिए -जोड़ो ॥ ६ ॥ 
हे सरुदूगण ! रथ में जुड़े हुए, तेजस्वी, ध्वनि.करने वाले और दृशन योग्य 
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ह घोड़ा यात्रा में देर न करे । रत में जुड़े उस घोड़े को तुम इस प्रकार से" 
को, जिससे वह देर न कर पावे ॥ ७ ॥ हम मरुतों के उस अन्न युक्त रथ 
! बुबाते हैँ जिस पर सुमधुर अल को चारण करती हुई मद्दूगण की माता 
एाजमाल है ॥ ८ ॥ है सरद्गण | हम तुम्हारे सुशोभित्त, देजस्दी भौर स्वृठि 

ग्रोग्य उस रथ को चुराते हूँ | उसके दीच में सुदाता मीधलुपी मरुद्गण के 
पयपूजो जाती हैं ॥ ६ ७ हे * रण] 

* ४७ घक्त (पाँचवा अनुवाक) 
( ऋषि-श्यावाश्व आप्रेयः | देवत-सरुतः $ छुल्दु-जगती, ब्िप्डुप्‌ ) 

आ रुद्मास इन्द्रवन्त: सजोपसो हिरण्यरथा: सुविताय गन्तन |, 
इय॑ वो ग्रस्मत्प्रति हयेते मतिस्तृष्णजे न दिच उत्सा उदन्यवे ॥१ 
वाशीमन्त ऋष्टिमन्‍्तों मनीपिशः सुधन्वान इपुमन्तो निर्पाड्धिणः । 
स्वश्वा: स्थ सुरथाः पृश्निमातर- स्वापुधा मरुतो याथना शुभम्‌ ॥२ 
घुनुथ थां पर्वतान्दाशुपे वसु नि वो बना जिहते यामतों भिया | 
कोपयथ पृथिवीं पुड्िनमातर: शुभे यदुग्रा: प्रपतीर्युग्ध्यमु ॥३ 
बातत्विपों मझतो चर्षनिशिजो यमाइव सुसहशः सुवेदसः । 
पिश्द्भाश्वा अ्रुणाइवा अरेपस: प्रस्यक्षसों महिना द्यौरिवोरवः: ॥४ 
पुरुद्रप्सा भ्रड्जिमन्तः सुदानवस्त्वेपसन्दशों अनवश्नराधस: | 
सुजातासों जनुपा रुवमचक्षसों दिवो अर्का अमृतं नाप भैजिरे ।५ २१ 


दे परस्पर दयायुक्त मत वाले, सुवर्शिम रथ मे चढ़े हुए, इन्द्र के अनु- 
गामी रुद्र पुत्री | तुम हमारे सरलता से प्राप्त यज्ञ में पधारों। दम सुम्दारे 
जिमित्त ही स्तोन्न पढ़ते हैं। सुम प्यास से पीड़ित तथा जल की कामना करते 
हुए भौतम के पास जैसे स्वर्ग से जल लाये थे, वैसे ही हमारे पास आ्ो ॥4॥ 
है सुन्दर सत्ति बाले सख्दृगण ! तुम्हारे पास विविध आड्ुध, श्रेष्ठ अश्व तथा 
शोमित रथ है। तुम अस्प्रों से सुसज्जित हो । हमारे मज्गल के लिए शर्हाँ 
आझाझो ॥ २७ दे मसुदगण ! तुम अन्तरिक्त में मेघों को कैपाओ और 


| 


जल 
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वाले अन्न दो । ठम्हारे झाने के डर से जंगल भी कॉप जाते  हैं। हे मद्दान 
पराक्रम वालों ! जब ठुम जल के उद्द श्य से अश्व योजित करते हो, तब पथिची 
पर बृष्टि करते हो ॥ ३॥। सरुदूगण तेजस्वी, घ्रृष्टि के शुद्ध करने चाले, 
समान रुप वाले, दर्शन के योग्य, काले शोर लाल रक्न के घोड़ों के स्वासी 
पाप रहित तथा शतन्र का नाश करने वाले हं । वे आकाश के ' समान अत्यन्त 
विस्तृत हैं ॥ ४ ॥ जल दृष्टि करने वाले, दानमय, तेजस्वी, कभी क्षीण न होने . 
वाले धन से युक्त, श्रे्ट जन्म वाले, हृदय पर-हार घाहण करने घाले, और 
पूजन के पात्न सरद्गण झाकाश से आकर अस्त गुण वाला रस प्राप्त, करते 
हं॥द॥ 2 0. (९१] 
ऋष्टयों वो मरुतो अ्रसयोरधि सह झ्रोजो वाह्वोर्वो बल॑ हितम्‌ । 
नृम्णा शीर्षरवायुधा रथेषु वो विश्वा व: श्रीरधि तनूषु पिपिशे ॥६ 
गोमदश्वावद्रथवत्सुवीरं चन्द्रवद्राधो मर्तो ददा न: ।. ' 
प्रशस्ति नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वोहुक्सो देव्यस्य ॥७ 
हये नरो मरुतो मृब्दता नस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञा: । 
सत्यश्रुत: कवयो युवानों बृंहदु॒ गिरयो बृढदुक्षमाणा: ।८।र२२  ' 
है सरुदूगण ! तुम्हारे कनधे पर विशिष्ट आयुध, दोनों भ्रुजाओं में 
शत्रु का संहार करने वाली शक्ति, शिर पर मुकुट, रथ पर ध्वज और शरीर 
अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ ६ ॥ द्वे सरुदूगण ! तुम हमको गौ घोड़े, रथ, पुत्र, 
सुबर्ण तथा बहुत-सा अन्न दो । द्वे रुद्धपुत्रों ! तुम हमारी सम्पन्नता को 
दछ्धि करो । हस तुम्हारी दिव्य रक्षा को प्राप्त करें ॥७॥ दे सरुद्गण ! 


- तुम हमारे अनुकूल होओ । तुम अ्सीमित ऐश्वर्य वाले, कभी भी नष्ट न होने 


चाले, सत्य फल देने वाले, वषणशील, तरुण, ज्ञानी, स्तोन्नवान्‌ तथा बृष्टि गुण 
से युक्त हो ॥ ८प॥। [२२] 


श्थ सक्त ह 
( ऋषि--श्यावाश्व आात्रेयः । देवता--सरुतः छुन्द--त्रिष्डुप्‌, पंक्ति: ) 


तमु नून॑ तविषीमन्तमेषां स्तुपे गरां मारुतं नव्यसीनाम । 
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पश्राश्वश्वा अ्मवहुहन्त उतेश्िरे भ्रमृस्य स्वराज: ॥ १ 
सेप॑ गए तवर्स खादिहस्तं धुनिद्वतं भायिनं दातिवारध । 
मयोभूवों ये अ्रमिता महित्वा बन्हस्व विश्र तुविराधसों हब ॥२ 
आर वो यन्तुदवाहासों अद्य गृष्टि ये विश्वे मझुतो जुनन्ति । 

 प्रय॑ यो अग्निर्मदतः समिद्ध एतं जुपध्व॑ कबयो युवामः ॥३ 
मूये राजानमियं जताय विम्वत्ट्ट जतयथा यजत्रा: ! 
गुप्मदेति मुश्टिहा बाहुबूतो यूप्मत्सदश्वों मरुतः सुवीर:ः ॥४ 
अरा इवेदचरमा प्रहेत प्रप्न जायन्ते अकवा महोभि: ) 
पृश्ने; पुत्रा उपमासों रभ्िप्ता: स्वया मत्या मझतः स॑ मिमिलु: ॥५ 
यत्पायासिष्ट पृषतीमि रइवैर्वीछ पविभिम स्लो रथेमि: । 
क्षोदन्त आापो रिणते बतास्थवोस्ियों वृषभ: ऋन्‍दतु दी: ॥६ 
प्रथिष्ट यामन्पृथिवी चिदेपां भर्तेव गर्भ स्वर्मिच्छवों घुः । 
वातान्ह्यइवाधुर्यायुगु जन वर्ष स्वेद॑ चक्रिरे रुद्रियासः ॥७ 
हमे वरो मस्ती भुछ्ता नस्तुवीभघातों अमृता ऋतज्ञाः । 

. सेत्यश्रुतः कवयो युवानों बृहद्ू गिरयो बृहदुक्ष माण: ॥८ २३ 

आज इस यक्ष-द्विस में हम स्तुति योग्य सेजस्व्री मस्दृगण फी स्वुत्ति 

करते हैं वे हू बगामी श्रश्वों के स्वामो, झपनी शक्ति से सर्ंत्र पहुँचने वाले, 
बलों के स्वामी तथा अपने तेज से तेजस्प्री हैं १ ॥ दे होता ! कान्पिमान, 
केंएऊपी उत्पन्न काने वाले, धर्मो के श्रद्ान काने चाले तथा मेधावी मशइगण 
की परिचर्षा करो । थे मस्त सुझखों के देने बाले हैं, उनको महिमा का पार 
नही भौर थे अस्सीमित टेश्वय के स्वामी हैं, उन मरुद॒गण को नमस्कार 
करो ॥ ३॥ ये मरुद्गण संसार में व्याप्त हैं, वे वर्षा को प्रेरण करने वाले 
हैं। वे जल छो वहन करने वाले श्रभो सुम्दांर समच पदथारें दे युवा भौर 
ज्ानपान्‌ मश्दूगण १ तुम्दारे निमित्त जो अग्नि प्रदीक्त हुए हैं, छुम उन्हें के 
द्वारा हमारी साधना छो स्वीहार करो ॥ ३ ॥) दे परछय मस्दगण ? तम हज 
सात को एक पुत्र दो । बद घुच्र तेजस्वी, शत्रुओं का 
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ऐ मरुद्गण ! तुम्हारी ही फृपा पारा झपने बाहु बल से शयू, का सेदार करने 
घाले तथा धसंझुय घोष्टों स्थामी पुत्र प्राप्त होते है ॥ ४॥ दे सरुएगण ! रथ- 
घक्क में सगे एंडों के समान तुस सब एक साथ हो- झाविभूत एुए हो। तुम 
दिनों फे सदश्य एक सम्मान ऐो । एश्टिन फे पुश्र एक से ही हुए हैं, उससे कोई 
मे तेज बाला नहीं है। ये वेगयान्‌ हें कौर स्पयं पी जल-पर्षा फसे में 
प्रहुत्त होते पं ॥ ४ ॥ दे सरइगण ! जय तुप्र सब योजित कर इए पहिये पाले 
रथ पर घद़कर शाते ऐो, तय जल-घारा गिरती पै। सूर्य किरणें पारा जछा 
पष्टि करने वाला पर्जन्य मीचे की घोर सुस्त फरके शब्द फरता ऐै॥४॥ 
मरुदगण फे छाने से एथियी की उदराशक्ति मिलती ऐ। जेसे पति हारा 
पत्नी में गर्भ स्थापित ऐोता है, पैसे पी सरुप्गण पए्थियी एर छापने जल रूए 
रास श फो स्थापित फरते हैं। ये राए-पुत्र ह्र्‌ तगामो घोषों को रथ के शामे 
जोए कर पर्पा-फार्य करते ऐं ॥ ७॥ दे सरुएुगण ! पुम एस पर छृूप। फरो । 
छुम परम में प्रसुस, सदाद ऐशये के स्वासी, सपिवाशी, सप्य फंस पाले, कछानी, 
जल्नवर्पेंक, थुधा, घहुत स्थुतियों के पातप्त तथा घृष्टि के करने पाशे 
ऐऐ0८॥ * [२१) 
४६ उक्त 
( एपि-श्यावाश । पेवता-सरुतः । घुन्द-अगण्ी, भिप्डुपू ) 
प्र व: स्पल्कम्त्युविताप दावनेरर्चा दिवे प्र पृथिग्या रत भरे। 
उक्षस्ते भ्रश्वान्तरुपन्त श्रा रजोजु स्व भानु' श्रथयन्ते अरणवे: ॥१ 
भ्रमादे्षा भिषसा शमिरेजति नोने पूर्णा क्षरति व्यथिययंती 
दरेहशों ये चिययन्त एममिरन्तमेहे विदथे गेतिरे नरः ॥२ 
गयामिव शियसे शुज्जमुत्तमं सूर्यो व चक्ष्‌ रजसो विसर्जने । 
ग्रत्पा इव सुभ्व खारय: स्थन मर्या एव ख्ियसे चेतथा सर; ॥३ 
को यो महान्ति महतामुदश्तवत्कस्काज्या भमरुतः को हु पौस्या । 
यूये हू भूमि किरण न रेजय प्र यजूरध्चे सुचिताय दावने ॥४ 
अश्वा एवेदरुपास: सबन्धव: शूराएव प्रयुधः प्रोत युयुधः । 


है 
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मर्यो इब सुबृधों वावृव् नेरः सूर्यस्थ चक्षु: श्र मिनन्ति वृष्टिमिः ह५ 
ते अ्रज्येप्ठा ग्रकनिप्ठास उद्धिदोपमध्यमासों महसा वि वाबृधु: । 
सुजातासी जनुपा प्रृश्िमात्तरों दियो मर्या आ नो अच्छा जियातन ॥६ 
बयो न ये श्रेणी: पप्तुरोजसास्तान्दिवों दृहृतः सानुतस्परि। 
अद्वास एपामुभये यथा विदृ: प्र पर्वतस्य नमनूँ रचुच्यदु: ॥ ७ 
मिम्ातु दयौरदितिवीतये नः सं दानुचित्रा उपसो यतन्तास ! 
आचुच्यवुदिव्य कोशमेत ऋपे रुद्रस्य मस्तो गृणाना: ॥5 २४ 


है मरूगण ! मम्रल की आऊांदा से हविदाटा द्वोता मले प्रकार 
हुम्दारी स्मुति करते £। दे द्वीठा ! तुम प्रकाशमान सूर्य की स्तुनि करो। 
हम पएूयिवी को दमस्कार करते हैं । सर्वत्र व्याप्त दोने वाली बर्षा को मरदगण 
पगिराते हैं। वे अस्वरित्त में सर्वत्र सींचने वाले मेघों के साथ चपने तेज की 
दविजाठे हैं ॥ $ ॥ जेसे मनुप्पों को जल पर ले जाठी हुईं नौका कॉपत्ी हुईं 
घलती दे , बसे दी मरदगण के डर से एयिदी कापिती है। वे दूर से दिखाई 
पढ़ते हैँ श्रौर गति द्वारा जाने जावे हैँ । वे नेठा के समान समदगण आकाश 
और शविदी के मध्य अधिक इत्ि प्राप्त करने का यत्न छातते दें ॥ २॥ दै भरु- 
दूगण  तुस गौथों के सींगे के समान ऊँचे मुकु्ें को सिर पर शोमा के 
लिए घारण करते द्वो। जैसे दिवसों के स्वामी सूर्य अपनो शिरणों को फ्रैलाते 
हैं, वैसे दी तुम शृष्टि के लिए क्षपना देदीप्यमान तेव फ्ैलाते हो | तुम श्श्रों 
के समान हू तर चाल तया सुन्दर हो । यजमाव आदि के समान तुम भी 
यज्ञादि उत्तम कर्मों के ज्ञाता हो ॥ ३ ॥ है मसरदगयण £ तुम पूज्य हो । कौन 
तुम्दारी पूजा करने ठया नुम्दारे उई श्य से स्तोन्र-पाठ करने में सम होगा ! 
कौन तुम्दारी बीरता का कोच न करेया ? क्‍योंकि जब तुम कृष्टिनल्त को गिराते 
हो तब रशिमियों के समान एयिवी भी काँपने लगती हैँ ॥ ४ ॥ श्रश्वों के समान 
दूं. तगामी, तेजस्वी, मंत्री-माव से युक्त मरद्षय वीरों के समान छर्मों में लगे 
हुए दे। ऐश्वयमान्‌ पुरुषों के समात वे झत्यन्व पराकमे होंते हुए शृट्टि के 
द्वारा सूर्य को भी ढक लेते हैं ॥ ६॥ इन मम्दय में कोई भी छोश या रुप 
नहीं है | उन शत्रु ऑओ का नाश करने बालों में कोई मी मध्यम रे  * 
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है । सभी अपने तेज से बढ़े हुए हैं। हे उत्तम जन्स बोले, सलुष्यों का 
कल्याण करने वाले मरुद्रण ! तुस आकाश-सागे से हमारे सामने पयारों॥६&॥ 
हे सरुद्वण ! तुम प॑ क्तिवद्ध पक्षियों के समान बल्त पूर्वक बढ़े हुए और ऊँचे 
डठ्कर अन्‍्तरितक्ष तक जाते हो । तुम्हारे घोड़े सेघ से वर्षा का जल गिराते हें, 
यह बात देवता और सनुप्प सभी को ज्ञात है॥७॥ हमारा पालन करने के 
लिए आकाश और प्ृथिदी वर्षा को प्रकट करें। अत्यन्त दानसय स्वभाव 
चाली उपा हमारे कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो। है ऋषियो [ तुम्हारी 
स्तुति से भसन्ञ हुए यह रुद्रपुत्र दिष्य जल की चर्षा करें ॥ र॥ [२४] 
६०. खक्त ह 
( ऋषि-रस्यावाश्व छ्ाद्रेयः | देदता-सरुतः झ्ग्नि: छुन्द-ब्रिष्डुप्‌ू, जगती ) 

ईछ अग्नि स्ववसं समोभिरिह प्रसत्तो वि चयत्कृतं न: । 

रथैरिव प्र भरे वाजयस्ध्रि: प्रदक्षिरिएन्मरुतां स्तोममृध्याम्‌ ॥।१ 

आ ये तस्थु: पृषतीषु श्रुतासु सुखेषु रुद्रा मरतो रथेषु । 

वना चिदुग्रा जिहते निवो भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वतश्वित्‌ ॥२ 
पवेतश्विन्महि वृद्धो विभाय दिवश्वित्सानु रेजत स्वने व: । 

यत्क्ीव्थ्य मरुत ऋष्टिमन्त आप इंच सश्र्चद्चो धवध्वे ॥३ 

वरा इवेद्र वतासो हिरण्येरशि स्वधाभिस्तन्व: पिपिश्रे । 

श्रिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु सत्रा महांसि चक्रिरे तनृषु ॥४ 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं अआत वावुधु: सौभगाय -। 

युवा पिता स्वपा रुद्र एषा सुदुधा पृरिन: सुदिना मरुद्धद्यः ॥५ 
यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासों दिविष्ठ। 

श्रतो नो रुद्रा उत वा नव स्याग्ते वित्ताद्धविषो यद्यजाम ॥६ 

अग्निश्व यन्मरुतो विश्ववेदसो दिवो वहब्व उत्तरादधि ष्णुभिः / 
- ते मन्दसाता धुनयों रिश्ञादसों वामं घत्त यजमानाय' सुन्चते ॥७- 

असते मरुख्िः शुभयख्धिऋ कवि: सोम॑ पिव सन्दसानों गशअ्रिभि: 
'पावकेभिविश्वमिन्वो भिरायुभिवेश्वानर प्रदिवा केतुना सजू: ॥८ ॥२! 
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दम “श्यावाश्व” ऋषि रचा करने वाले चरित का सुन्दर स्वोन्न से 
स्वदव काठे हैं । वे इस यक्ष में पथार कर हमारे स्वोन्न को जानें। जेसे रथ 
अपने खद्य पर पहुँचता दै, बेसे दी दम छद्ध की कामना वाले स्वो्त्री द्वारा 
अरने भरीष्ट की याचना करते हैं। हम श्रद््ठिया करने के परचाव, अपने 
स्व्रोत्र को बढ़ायें ॥ $ ॥ दे रुद्ध पुर । तुम प्रसिद्ध अरश्वों से छत हुए, सुन्दर, 
मुमस्मित रय पर चदकर चलो ॥ सब तुम रय पर ते दो ठद नुम्हारे दर 
से जहल भी काँप जाते हैं ॥ २ ॥ हे मस्क्ण : तुम्दारे भयद्वर गर्जन को सुन- 
कर विशाल परमेत भी डर जांठे हें भौर अ्न्टरिष्त के ऊँचे देश भी कम्पाय- 
मात्र द्ोंठे हैं । हे मस्यों | तुम शब्रधारी दो, जब तुम कीड़ा विशिष्ट होते हो 
छब घछ के समान दौढ़ते दो ४३॥ जैसे विवाद की कामना वाला बैभव- 
शात्ी युवक सुवर्धामूषणों से सुसम्नित होता है, वैसे ही स्वोस्कृष्ट एव पा 
अमी मरद्गण रथ पर चढ़ कर अपने ठेल से सुसज्जित होते हैँ ॥४॥ यह मद- 
दुण एक साय ही जम्मे हैं। इनमें धोटा-यदा छोई नहीं है। यह परस्पर 
बन्धु सादर रखते हुए शृद्धि को प्राप्त होते हैं । यद् धंष्ट अनुछ्ठानों को करने 
बाछ, निस्‍्प युवा मरक्षण के पिता रद भौर सावा रूरियी एृथिवों मरदरण के 
ल्लिए सुन्दर दिन प्रकट करें ॥२॥ दे भाग्यदाद मरह्रण ! तुम उत्कृष्ट 
आकाश में, सप्याडाश अपवा नोचे के भाऊारा में अवस्थित रहते हो। हे 
रद्रपृत्रों दम उन स्थानों से हमारे पास झाओ / ई धरने ! हमारे द्वारा आज 
दी जाने बाली दृवि को तु जानो ॥ ६ ४ हे मरह॒थ ! नुम सब जानते हो । 
- तुम और भरिन आकाश के सर्वोच्च माय में रे हो / तुम हमारो दवि और 
सतृदि से प्रसा्न होते हुए शत्रु थो का बघ करो दौर सोम सिद्धू करने बाल 
मजमार्नों को उनका इच्छित ऐशवर्य दो / ५ ४ दे अस्ने! नुझ प्राचीन-काक्ष 
से ही ज्वाज्ाथों से युक्त पते हुए मुन्दर शोनामाव, पूथ्य, शोधनकर्ता ठया 
प्रीति के देने वाले हो । तुम दी्बुप्प मन्‍्हुण के साय श्राकर पोल 
पियो ॥ ८ ॥ हट 
हर मुक्त | 
,..( ऋषि--रवाबाद । देदा--मस्त,, कस्त्त गाता की महियी शनि 
. यह्ृवि। इन्दु-रायत्री, भ्रनुष्दरप, बरृदसी ) 
£. के प्ठा बरः श्रेष्ठतमा ये एक्रक आवब । पर्मस्था: 
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तुम्हारा गमन केसा है ? अश्वों की पोठ पर आस्तरण ओर दोनों नाकों में 
रस्सी दिखाई देती है ॥ २॥ शीघ्र चलने के लिए घोड़ों 'की जाँधों पर 
चाबुक लगाई जाती है। मरुद्रण अश्वों को अपनी जाँधों को चोड़- करके तेजी . 
दौइने के लिये प्ररित करते हैं-॥"२॥ हैं शत्रु ओं का नोश करने वालो | : 
दे बीरो ! है मनुष्यों का न्‍मड्रंल करने वालो तथा उत्तेंम 'जन्म वॉलो ! है. 
मरुतो ! तुस अग्नि में ठपाए गए ताम्रपन्र के ससांन चर्ए वाले दिखाई “देते 
हो ॥ ४॥ “श्यावाश्व” 'ने जिस का स्तवन किया, जिसने वीर “तरन्त” "को. 







झपने वाहु-वन्धन में बाँध लिया, चही “तरंत सहिप्री शशीयसी”“हसरें:' 
लिए घोड़े, गौ तथा पशु-घन देती है॥ * या * [२६] 


उत त्वा त्री गशीयसी पुसो भवति वस्यसी । अदेवन्नादराधघस:॥8३- 
विया जानाति जर्सुरि विद्ृष्यन्तंवि कासिनम्‌ । देवत्रा कृण ते।मंत:.७ 
उत्त घा नेमो अस्तुत: पुर्माँ इति-ज् वे परिएः । स वेरदेय-इत्सम:ीद 
उत मे$रपचुवतिम मन्दुषी प्रति श्यावाय वतंनिम् । पा 

! “४ वि रोहिता पुरुमीब्हहाय बेमतुविश्राय दीर्घयेशसे | 
यो में घेनुनां शर्त वैददश्वियंथा ददतू | तरन्तइव मंहनों ॥ हें: 
'. जो सलुष्य देवताओं की उपासना नहीं करता और दान. नहों करता: 
उस सलुष्य से, “शशीयस” पूर्रातः श्र ष्ठ है. ॥ 5६; चह-.शशयेसी! 
दुःखी, प्यासे वथा धव की . कामना करने वाले को जानती है।'. चह-देव: 


वाओं की प्रीति में अपनी बुद्धि लगाती है ॥ ७१॥ '“शशीयसी” के  अंदकि/ 
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' हुप पति तरस्वः को स्तुठछि करके भी हम कहते हैं कि उनको स्तुति ठीक अकार 
से नहीं हो पाई । थे दान के बार में सदे समय एक समान दी हैंआर 
युवती शशीयसी ने प्रसद दृदय से “श्यावाश्व!? को साय दिखाया या । उसके 
दिए हुए लाल रंग के दोनों घोड़े हमको मेघादी, ठैजस्वी “पुुमीह” के पास 
पहुँचाठे हैं ॥ ६॥ “विददख” के पुत्र “पुस्मीह” ने मो “तरस्त” के समान 
ही हमको सौ गायें तथा मद्वाद्‌ पेश्वर्स अदान किया था॥ ३० ॥ (२ण) 
य ई वहन्त आशुभि: पिवन्तों मदिरं मघु । अन्र थ्रवासि दघिरे॥११ 
येपां श्रियाधि रोदसी विश्राजन्ते रथेप्वा | दिवि रकम इवोपरि ॥१२ 
युवा स मारुतो गणास्त्वेपरथों अनेः | शुभंयावाप्रतिप्कुतः ॥१३ 
को वेद नूनमेपां यत्रा मदन्ति घृतयः । ऋतजाता अरेपस: ॥ १४ 
यूयें मरते विपस्यव: प्रसोतार इत्या थिया ॥ 
श्रोतारों बामहूतिपु (१५ 4२८ 


जो मद्दूगण द्ूठगमी घोड़ी पर चढ़कर दर्पोत्धादक सोमरस को पीते 
हुए इस स्थान पर श्राए ये, वे मस्दूयण यहाँ विविध प्रकार की स्तुतियों को 
प्रदेण करते हैँ ॥ ११ ४ जिन मझतों के ठेज से भ्राक्शन्शथित्री ब्याप्त दोते 
हैं। ऊपर दिष्य खोऊ में तेजस्दी भू के समान वे सरुदुगण रथ पर चढ़े हुए 
विशिष्ट तेज़ से युक्त दोने द ॥ १२॥ ये मरदूयण तित्य युवा, तेजीसय रय 
पाले, घरनिय, सुन्दर गति से चलने धाले झौर कमी न रुकने वाले दें ॥ १३ ॥ 
जल धर्पा के निमिच्ध उत्पन्न, शब्रुओं को केंपाने चाले झौर पाप से रद्वित 
मरदूृगण जिस स्थान पर पुष्टि को प्राप्त हुए, उस स्थान का छाता कौन 
है] ॥ १४ ॥ दे स्तुति को कामना वाले मद्दूगण ! जो मनुष्य सुम्दें घपने 
कम द्वारा प्रसन्न करता है, उसे तुम स्वर्गादि की प्राप्ति कराते दो । यह 
में चुबाए जाने पर तुम झाद्वान को सुनते हो 0 १६ # (स्ण]ु 
से नो वमूनि काम्या पुसशन्द्रा रिझदस:। आर यज्ञियासो ववृत्तन १६ 
एवं मे स्तोममूर्म्य दार्भ्याय परा वह्‌ । गिरो देवि रथीरिव ॥१७ 
उत में वोचतादिति सुतसोमे रथवीतो | से कामो भ्रप टैनिज १८ 


६६ * -[अ्र० ९४ । झ० ३ । ब० ३ 


एप क्षेति रथवी तिर्म घवा गोमतीरनु । पर्वतेष्वपश्चित: ॥| १६२६: 


हमको इच्छित घन प्रदान करो ॥ १६३ ॥ है रात्रिदेवी ! छुस. हमारे पास सं 


सोसयाग की समाप्ति पर “रधचीतिए को यह बताना कि मेरी अ्भिल्ञापा 
भभी न्यून नहीं हुईं है ॥ १८६॥ थे “रथवीति “गोमती” तर पर रहते हैं। 
तक स्थान हिसयुक्त पर्वत पर अवस्थित है ॥ १६ ॥ [१६] 


६२ छ्क्त ह 
( ऋषि-श्र्‌ तिविदाज्ेय: । देवता-सिंन्रावरुणौ । इन्दु-ब्रिप्दुप्‌ ) 

ऋतेन ऋतमपिहितं प्रृव॑ वां सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्यश्वान्‌ । 

] ' देवानां श्रेष्ठ तुधामपश्यम ॥ १ ह 
पत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुषीरहमभिदुदुछ । 
५ विश्वा: पिन्वथ: पवसरस्य धेना अनु वामेक: पविरा बवत॑ ॥ २ 
प्रवारयतं पृथिवीमृत्त दां मित्रराजाना वरुणा महोश्रि: | 
वर्धयतमोषधी: पिन्‍्वतं गा अब वृष्टि सजत॑ जीरदानू ॥। ३ 
आ वामश्वास: सुयुजों वहन्तु यतरश्मय उप यन्त्ववकि |. 
दैतस्थ निशिगनु बत॑ते उप सिन्धव: प्रदिधि क्षरन्ति ॥ ४ 


रस तुम्हारे आश्रयभूतत, जल द्वारा ढके हुए, अनादिकालीन, सत्य 
रूप सूय्े सरडल को देखते है। डस स्थान में अवस्थित घोड़ों को स्तोता 
ष्ै 
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मिवावरुण ! तुर्दरी महिमा अस्यस्त प्रशस्त है, जिसके द्वारा गतिशील सूर्ख 
है तेज को बढ़ाते हो । तुम्द्ारा एक मात्र रथ अनुकम से घूमता है ॥२॥ 
हे मिश्रावरुण | स्तुति करने चाके यजमान तुम्दारो कृपा से राज्य भाप्त करते 
हैं। हुम दोनों अपने पराक्रण से आफ़राश-एंयिदी को चारण फरठे होः ६ दे 
शीघ् देने बजे मिनत्रावदण | तुम क्ौषधियों' और भौरों की पृद्धि के लिप 
जल घृष्टि करो ७ ६७ दे मित्रघए्ण ! तुम्हारे अ्रश्व रथ में भले प्रकार जुठरूर 
तुम दोनों को बहन करें ६ दे सारराध के लियम्प्रण में चलें। साकार जल 
सुम्हार अजुगमन करता है। तुम्हारी हृप। से ही पभ्रादीन नदियों बद्दी 

हैं ॥ ४७ है यमन तथा बल से युक्त मिश्रापुण ! तुम दोनों शरीर के तेज 
को बढ़ाते हो । यज्ञ की रचा जैसे मन्त्र से दोती दे, येसे हो तु प्रथिवों की 
रदा करो | सुम दोनों पञ्ञ स्पान सें रथ पर च़ो ॥ $ ६ (छ] 
भ्रक्रविहस्ता सुकृते परस्पा य॑ त्रासाये वर्णेब्शस्वन्तः । 

रुजाना क्षत्रमहणीपमाना सहम्रस्थुएं विभुथः सह दो ॥६ 
हिरण्यनिशिगयों भस्य स्थूणा वि भ्राजते दिव्य श्राजनीव । 

भद्दे क्षेत्रे लिमितर तिलिदले दए सतेम सब्दो अधिगर्पेस्थ ॥७ 
हिरिण्यरुपमुपसो व्युप्रावयः स्थृणसुदिता सूर्येस्य ॥ 

आ रोहयो वरुण मित्र गर्तेमतश्रक्षाये श्रदिति दिति च ॥५८ 
यद्व हिष्ठ वातिबिधे सुदानू अच्छिद्द शर्म भुवनस्य गोपा । 

सेन मो मित्रावर्णारविष्ट सिपासन्‍्तो जिगीवांस: स्याम (६ १३१ 

दे मिक्रावरुण ! तुम दोनों जिस यज्ञमान की यज्ञ में रदा करते हो 

उस सुन्दर स्तुति करने वाक्े यज्ममान को देने वाले बनी । तुम दोनो ऐश्वर्ण- 
शाली फ्रोध से रहित दोकर सदर स्वेम युक्त मकान के घारण करने थाले 
हो ॥ ६ ॥ इनका रथ उया कोल आदि सभी सुय्ण के हैं । यदद रथ अन्तरिष 
में जियुत के समाग सुशोभित होता दे । हम कत्याणकारी स्थान में सोमरस 
स्थापित करें (७ ॥ है मिन्नावरुण £ तुम दपाकार में सू्यदिय द्ोने पर यज्ञ 
में भ्राते समय सुवर्धभय रण पर चदो और अफंड भूधि ठपा इक 
एिखरी हुई ग्रण्य को देखो ॥रू॥ दे दानमय तपा संघप कर हो 


ब ५ 


'५ रजांसि चित्रा विचरन्ति तन्‍्यवों दिवः सम्राजा पयसा न उक्षतस्‌ ॥५ 
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करने वाले मिन्रावरुण ! जो सुख न हटने योग्य, कभी क्षीण न होनें वाला तथा 
महान है, उस सुख को तुम धारण करने वाले हो । हसारा डसी सुख द्वारा 
पालन करो । दम इच्छित घन पावें श्रौर शत्रुओं को जीतें ॥ ४६ ॥ . [३१] 
६३१ सूक्त 

( ऋषि-अरचनाना आत्रेयः । देवता-सिन्नावरुणो । छन्द--जंगती ) 
ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथों रथ सत्यधर्माणा परमे व्योमनि। 
यमत्र मित्रावरुणावथो युव॑ तस्मे वृष्टिमधुमत्पिन्वते दिव: ॥१ ह 
सम्राजावस्य भवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्वह्द गा । 
व्रृष्टि वां राधों अमृतत्वमीमहे द्यावापुधिवी वि चरन्ति तन्‍्यव: ॥२ 
सम्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पतो पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी । 
चित्रेभिरभ्रे रुप तिष्ठथो रवं दां वर्षयथो श्रसुरस्य मायया ॥३ 
माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्वरति चित्रमायुधम्‌ । 
तमश्रेण॒ वृष्टया गृहथों दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते ॥४ 
रथ॑ युञ्जते मरुत: शुभे सुखं शूरो न मित्रातरुणा गविष्टिषु । 


वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पर्जन्यद्चित्रां वदति त्विपीमतीम । 

अभ्रा वसत मरूत: सु मायया द्यां वंयतमरुणामरेपसभ ॥६ 

धर्मेणा मित्रावरुणा विपश्विता ब्रता रक्षेथे असुरस्य मायया । 

ऋतिन विश्व भुतनं वि राजथ: सूर्य मा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम्‌ ॥७ ।१ 
है जल रक्षक, सत्य-धर्म से युक्त सिन्रावरुण ! हमारे यज्ञ में आने के 

लिए तुम दोनों रथ के ऊपर चढ़ते हो | इस यज्ञ में तुम जिस यजसान की 

रक्षा करते हो, उस यजमान के लिए आकाश से सघधुर जल को वर्षा होती 

है॥१॥ दे स्वर्गदा मिन्नावरुण ! इस यज्ञ सें विराजकर तुस विश्व का 

शासन करते हो । हम तुमसे वर्षा रूप अन्न तथा दिव्य “ऐश्वर्या की याचना 

करते हैं। तुम दोनों की महती किरणें झ्राकाश और एथिबी के बीच घूमती 


पु 
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॥॥ है पत्र और वरुण ६ तुन दोनों ऋापन्त सुदोगि्क >मय॥ 
के, पतमी, ध्राशण दयिवो के स्‍्शनों ठष् सच पटल 
'हय बा ेधी के माय स्व सुरदे झे डिएे धरे ३ किए बन का 
पड़े वल से आकाश से अल-घारों को सिराप्रो 8४४ ह सिवा 
॥| जब ज्योगषष भाप्कर एन्‍्तोरिद में घूरते दे, तर बुम दीन की मादा 
। में रहती है। तुम दोनी धाम में मेब ठप वर्श द्वारा सूसे का पावन 
ते हो ६ हे परैत्य ! फिशरहरुए के प्रेएए से मचुर उछघार पिएडी है ए४५४ 
फ्लत्रावरुण ५ जैस दीर पुरुष युद्ध में जाने के लिए अपने रुप के धजादा है, 
हैसे हो तुम दीने। के सहयोग से दृष्टि के निमित सरदरण भपने छत्पायशारी 
रस को सजाते है। तल दर्पा के लिए सब्दण विभिर् खोओं में घूमते ६ । है 
शोमनीय देवताओं ! तुम भरवों के साय हम पर जल-शष्टि करो ॥१॥ हे 
अ़ित्रावरण ! तुम दोनों की प्रेरणा से ही मेष भरन्म साधन करने बाला शरद 
गजेन करवा है। उन मेधों की रदा मर्छण अपनी युद्धि से करते हैं। सुर 
दोनों भी उसके साथ अरुण वर्ण वाले पापनद्धित आकाश से यर्षा कर 
हो॥ ६॥ है मेपावो मित्रावरुण ! तुम दोनों, संसार का उपकार करने याएं 
वर्षा झादि करे द्वारा यह का पाझन करते हो। जल पर्पा काने चाले पुर 
दी शक्ति द्वारा जन्न को उम्पवल्त बनाते हो । तुम पूजनीय सथा शेशस्दी स्‌ 
को सूप-मंदक्ष में स्थापित करों ॥ ७ ॥ [ 
६४ दत्त 
(हपिचताता अ्रा्रेयः । दे5-सिश्रायरुणौ: । दन्द भमु०, उच्दिक, पक्त 
बरुएं वो रिजादसप्रचा प्ित्र हुवामहे ) 
परि व्रजेद वाद्वोज॑गन्वासा स्वणेरम्‌ र 
ता 28 घुचेनुना धर यन्तमस्मा पर्चते । 
धेव॑ हि जाये वां विश्वासु क्षामु जोगूवे २ 
सल्लुनमश्यां गाँत मित्रस्य याग्रां पचा। 
श्र्स्य भ्रिपप्प शर्मष्यहिसानस्य सरिवरे ॥३ 
बुवाभ्यां मित्रवरुणोपर्म धेयामूदा । 


! 
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यद्ध क्षये मघोनां स्तोठरां च स्पृर्धसे ॥४ 

आा नो मित्र सुदीतिशिवंरुणख् सघस्थ आ। 

स्वे क्षये मघोनां सखीनां वे बृधसे ॥५ 

-ुवं तो येषु वरुण क्षत्रं वृहच्च विश्थः । 

उरू णो वाजसातये कृत राये स्वस्तये ॥६ 

उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रे रुंशदगवि । 

स॒तं सोम न हस्तिभिरा पड़िभधवितं नरा. विश्रतावचेनानसम्‌ ॥छ२ 
दे मित्रावहण ! इस मन्त्र द्वात हम, तुम दोनों को आहूत करत हैं। तुस 

अपने भ्ुजवल से श्र ओं को हटाओ और स्वर्ग के सार्ग को दिखाओ॥ ३ ॥ 


है मिन्नावरुण ! तुम दोनों चुद्धिसान हो । हम स्तोताओं को .तुम दोनों ही , ' 
इच्छित धन दो । हम सुन्दर हाथ द्वारा ठुम दोनों को प्रणांस करते हैं | तुम 
दोनों का दिया हुआ प्रशंसनीय सुख सभी स्थानों में व्याप्त हे ॥ २ ॥ हस : 


अभी चलें । मित्र द्वारा दिखाए गए सार्ग पर हस चलें। अहिसक मित्र का 
श्र छठ कल्याण हमको धर में प्राप्त हो ॥३॥ हे मिन्नावरुण | तुम दोर्नों-को 
. स्तुति करते हुए हम ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, जिससे सभी स्टुतिकर्ता : हमारे 
* धन के प्रति ईर्ष्यालु होंगे ॥ ४॥ हे मित्रावरुण ! तुम सुन्दर तेज से युक्त 
होकर हमारे यज्ञ सें पधारो । तुम धनवान्‌ यजमानों के घर में तथा मित्रों के 
घर में ऐश्वय की वृद्धि करो ॥ € ॥ द्वे सिन्नावरुण | हसारी स्तुतिश्रों के लिए 
तुम असीमित शझ्न्न बल धारण करते हो | तुम दोनों ही हमको.अज्न ओर सुख 
प्रदान करो ॥ ६ ॥ है मिन्रावरुण ! हे स्वामिन्‌ ! तुम. दोनों डयाकाल में, 
सुन्दर रश्मियुक्त प्रातः वेला सें यज्ञयृह सें पूजे जाते हो । उस गृह में हमारे 
द्वारा सुसिद्ध सोमरस को देखो । चुम दोनों स्वोता के ऊपर प्रसन्न॑ होते हुए 
गतिशील घोड़े पर चढ़ कर शीघ्र आझो॥ ७ ॥ [२] 


६४ चूक्त ु | 
(ऋषि-रातहब्य आत्रेयः | दे०-मित्रावरुणो | छुन्दर-अजु ०, उष्णिक, पैक्तिः) 
यश्चिकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । 
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यहाँ आकर हमको सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कराओ । है मित्रावरुण ! 
हम श्रन्न के स्वासी हैं । तुम हमको त्यागना नहीं । तुम हसारे पुत्रों से विम्ुख 
मत होना । हसारे सोसयाग में छुम दोनों. सब - प्रकार. हमारे- रछक 
होना ॥ ६ ॥ हु 225० 5. हे] 
ध्छ्छ्क्त - 
( ऋषि-रावहब्य श्राग्रेयः । देवता-मिन्नावरुणों । छुन्द-अलुच्डप ) 

शभ्रा चिक्रितान सुक्रतू देवों मर्ते रिशादसा । 
वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे ॥१ 
ता हि क्षत्रमविह्न तं सम्यगसुर्य माझाते । 
अ्रध ब्रतेव मानुष॑ स्वर्ण धायि दर्शतम्‌ ॥२ 
ता वामेपे रथानासुर्वी गव्यूतिमियास । 
रातह॒व्यस्य सुष्ठुति द्ुवस्तो मै मं नामहे ॥३ 
श्रधा हि काव्या युव॑ दक्षस्य पूमिरछुता । 
लि केतुना जनानां चिकेथे पृत॒दक्ष सा ॥४ 
तहत॑ पृथिवि वृहच्छुव एप ऋषी णास्‌ । 
जयसानावर पृथ्वति क्षरन्ति यामभिः ॥५ 
था यद्वामीयचक्षसा मित्र वय॑ च सूरवः 
व्य्िष्ठे वहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥६ ।४ 

हे स्तुतियों के जानने वाले मनुष्यों | तुम शत्रुओं का संहार करने वाले . 
तथा अनेक उत्तस कर्मा के करने वाले दोनों देवताओं का आह्वान करो । हवि 
रूप अन्न तथा रस पृज्य वरुण को अर्पण करो जो झन्नों के स्वा्ी हैं ॥ १॥ . 
तुम दोनों का पराक्स कभी भी चष्ट न होने वाला तथा राक्षसों का नाश करने 
वाला है। जेसे सूथ अन्तरिक्ष में प्रकाशित होते हैं, वेसे ही तुम दोनों का 
प्रकाशित चल यज्ञ-स्थान में देदीप्यसान होता है॥ २॥ है मिन्नावरुण | - 
हच्रनन युक्त श्रेष्ठ स्तृति द्वारा शबुओं को वशीभूत करने वाला 
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सामप्प लाभ करते हुए सु दोनों इमारे इस रथ के चागे सागे की रचा के 
लिप घलते हो । उस समय हम, -तुम दोनों का स्तयन करते एँ॥ ३६॥ दे 
स्तुति के पात्र, धर्यन्त यल वाले दोनों देवताशों | हमारी परिपूर्ण फरने पाली 
सतुति द्वारा तुम दोनों अत्यन्त भसुत होते हो। क्योंकि तुम दोसों ही पीति- 
युक्त दृदय से हमारे स्तोग्र के जागने घाछ्े हों ॥ ४॥ है भूगिपेयी | धरम 
ऋषियों का अमीष्ट साथन करने के लिए शुरहारे ऊपर गठ श्याषित करती ह। 
दे गतिवान्‌, दोनों देषणा अपने नियम और गति द्वारा पु शत की धर्षा 
करते हैं ॥ ॥ दे मिद्रावदश | हु दूरशी हो। दस शहर $ऐी पी 
छुम दोनों को युलाते हैं। हम हुम्दारे चत्पस्श विशाण भौर पट के है 
जाने हुए झ्षाद्षय को प्राप्त कर ७ ९ ॥ !५) 
६७ पवत 
( ऋषि-पजत आप्रेयः | देवता--मित्रायय्णो । ठ८- ४हुध्द५ ) 
बब्किया देव विष्कृतमादित्या यजवं बृहतु । 
बरुण मित्रा्यमन्‍्वर्पिप्ठ धत्रमानावरे ॥३ 
थ्रा यद्योनि हिरण्ययं वदण मित्र मश्यः | 
धर्वार चर्युगीनां यन्तें सुर्म्दे रिझादसा ॥२ 
विखे दि विश्ववेदयों बरणखों मित्रों श्र्मंमा । 
ब्रता एव संम्चिरें प्रान्ति मस्यें दिये: ॥३ 
तै हि उत्था ऋतस्पृप् खतावानों उनेडते । 
सुनोवास: सूदादवों द्वोश्विदृदवकथ: ॥४ 
को नु दर मिकास्टरती बद्न्‍यों वा कट़ुताम । 
तत्सु दामप मादिंगडिम्ध छपी समसि: ७ 9 
ओह देवनक अद्िद दृत मिश्र, वरटा अरी॥ क्षण दुक। 
योग्य, बदमाल, ठुल्द तय डे दाइटज काटय डइजटे हक ््‌ 
प्मतायुदू दो ह $॥ हें सिक्वदरक (रूट मु उच्च! ४ * ५ 
शयुर्थों का नजर आने द्फ 27 + हर डुस ढग सुस्द/सय सवा 
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तब हमारा स्नल करते हो॥ २॥ सब के जानने चाले मित्र; वरुण और 
अयमसा अपने-अपने स्थान के अलुरूप हमारे इस यज्ञ-सृह में विराजमान होते हे 
झौर हिंसा करने वाले पापी असुरों से मजु॒प्यों की रक्षा करते हैं ॥३॥ वे मिन्ना- 
वरुण सत्य मार्ग के दिखाने वाले, जल की वर्षा करने वाले तथा यज्ञ की रक्षा 
करने वाले हैं । वे प्रत्येक मनुष्य को सत्य सार्ग दिखाते और धन देते -हें । वे 
निम्न कोटि के स्तोता को भी ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ॥ ४॥ हे मिन्नावरुण ! 
हमारे द्वारा तुम दोनों की स्त॒तियाँ करने पर भी कौन ऐसा है जिसकी स्तुति 
नहीं हुई? श्र्थात्‌ तुम दोनों ही स्ठ॒त्य हो। हस अरूप बुद्धि वाले अन्नि 
वंशीय स्तीता तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ९ ॥ [६] 


'धदट वक्त 
( ऋषि--यजत झात्रेय । देवता--मिन्नावरुणों । छुन्द--गायत्री ) 

प्र वो मित्राय गायत वह्णाय विपा गिरा । महिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥ १ 
सम्राजा या घृतयोती मित्रश्थोभा वरुणम् । देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २ 
ता नः शक्त' प्राथिवस्य महों रायों दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ ३ 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । अद्र हा देवों वर्धेते ॥ ४ 
वृष्टियावा रीत्यायेषस्पती दाचुमत्या: ।बूहन्त॑ गत॑माशाते ॥ ५। ६ . 

हे ऋत्विको ! तुम मित्रावरुण की भले पकार स्तुति करो । दे महान, 
पराक्रमी मिन्नावरुण | तुम दोनों हमारे इस श्रष्ठ महायज्ञ में आगसन 
करो ॥ १ ॥ मिन्नावरुण दोनों ही सब के श्रधीश्वर, जल के उत्पन्न करने बाले, 
तेजस्वी और देवताओं में अत्यन्त स्तुतियों के पात्र हैं । हे ऋत्विजो ! उन दोनों 
की परिचर्या करो ॥ २॥ वे दोनों देवता हसको पार्थिव तथा, दिव्य दोनों 
प्रकार का ऐश्वय प्रदान करने वाले हैं । दे सिन्नावरुण ! तुम दोनों प्रशंसित परा- 
क्रमी देवताञ्ों में सिद्ध है । हस उस पराक्रम का गान करते. हैं ॥३॥ वे : 
दीनों देवता जल द्वारा यज्ञ का स्पर्श करते हुए यअमान को सम्पन्न करते हैं । 
है मित्रावरुण ! तुम्दारा कोई द्वीदी नहीं है। तुम दोंनों अत्यन्त बढ़े हुए 
ही ॥ ४॥ जिन दोनों की प्रेरणा से श्रन्तरिक्त जल-बर्षा करता है, जो दोनों 
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इष्यूत फल का सम्पादन फरने पाले हैं, जो प्रृष्टिदायक होने के कारण थर्पों 
के स्वामी हैं और जो दानशील्ल व्यक्ति पर सदा अनुग्रह करते है, पे दोनों 
देवता मित्र और वरुण यज्ञ में आने के लिए रथ पर चढ़े हैं 0 ४0. [३ 


६६ सूत्त 


( आषि--उस्वक्रिराग्रेय+ । छेवता--मित्रावरुणी । छम्द--प्रिष्दए ) 
भी रोचना वरुण त्रीरेत झन्त्रीरित मित्र घारयथो रजांसि । 
बावृधानावर्मात ध्षत्रियस्पानु ब्रत॑ रक्षमाणावजुर्य म्‌ ॥॥ १ 
इरावतीवेरुण घेनवो वा मधुमदां सिन्‍्धवों मित्र दुछ्े । 
अ्रयस्तस्थुवं पभासस्तिसणां घिपणानां रेतोधा वि चुमन्तः ॥ २ 
प्रादेवीमदिरति जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
रापे मित्रावरुण सर्वतातेछ तोकाय तनयाय श यो: ॥३ 
या धर्तास रजसो रोचनस्थोतादित्या दिव्या पारथिवस्य । 

न वां देवा अमृता भ्रा मिनन्ति ब्रतानि सिभ्ावरुणा घ्रुवाणि ॥ ४७ 


दे मिन्नावरुण | तुम दोनों ज्योतिर्मान तीनों दिव्य लोकों के घारण 
करने वाले हो । तुम सीने भन्तरिक्ष और तीनों मू्‌ मंढलों के घारण काने 
घाले हो | तुम दोनों यज्मान के छ्ाव्न-कर्म को सदा रहा करते हो ॥ १ ॥ 
है मिश्रावरुण ! तुम्दारी प्रेरणा से दी गौऐ' दूध देती हैं। तुम्दारी प्रेरणा से 
ही मेघ जल प्रदान करते हूँ । तुम्दारी भरणा से ही जलों की वर्षा करने 
धाले, जल धारक तथा ज्योतिर्मान्‌ अग्नि, चायु श्लौर सूथ नामक तोनों देवता 
घृथिदी, अन्तरिष् और सूये संडल के अरविषति रूप से प्रतिष्ठित दोते हैं ॥२॥ 
प्रात: सवन और दिन के मध्य सबन में हम ऋषिणण देवताओं की तेजस्थिनी 
सावा अदिति का झाद्वान करते हूँ । दे मित्रावरण ! हम घन, पुत्र-पौचादि, 
सुउ-लाभ ठथा झनि्टों के शमनाय तुम दोनों को हस यज्ञ में स्तुति फरते 
६॥३॥ है सौर लोक में उत्पन्न हुए अदिति के दोनों पुत्रों ! हुम दोनों दी 
स्वर्ग और शंसियी के धारण करने घाले दो | हम, तुम दोनों को स्तुति करते 
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यज्ञ में द्विसा नहीं होती । तुम्र दोनों ही हमारे-यज्ञा में पधारो ता $॥ दै 
मेघायी मिद्रावरुण ! छुम दोनों सब मलुष्यों के स्वामी हो | तुम दोनों हमारे 
लिए ईश्वर रूप दो । तुम हमको फल देते हुए धमारे कर्मी को पुष्ठ करो्‌ प्रा 
है मित्रावरुण ! तुम दोनों हमारे सुसिद सोमरस के निर्मिच झाशझो । हम दृश्य 
प्रदान करते हैं। हमारे सोमरस का पान करने के लिऐ यदाँ पधारो ॥शा [2] 
७२ छूक्त 
( ऋषि-बाहुबुक्त झाव्रेयः | देवता-मित्रावरुणौ | छुन्द--उप्णिर ) 
झा मित्रे बरुणे व गीभिजु हुमो अभिवत्‌ । 
नि बहिंपि सद्त॑ सोमपीतये ॥ १ 
ब्रतेन स्थो ध्ुव्षेमा घमेणा यातयत्जना । 
५ नि वहिंपि सदतं सोमपीतये ॥ २ 
भि्रश्य नो वरुशश्व जुपेतां यज्ञमिष्टये । 
नि बहिंपि सदतां सोमपीतये ॥ ३। १० 
जिस प्रकार हमारे मूल पुरुष अन्रि ने तुम्हारा भ्राद्वान किया था, है 
मित्रावरुण ! उसी विधि से मन्त्र द्वारा हम भी तुम को थुलाते हैं। वे दोनों 
देवता कुशासन के ऊपर घेठ कर सोमरस को स्वीकार करें ॥ १॥ मित्र और 
घरुण जयृत के आधार स्वरूप हैँ भौर सदेव अपने स्थान पर सुस्थिर घने 
रहते हैं। यज्ञ में ऋत्विकगण इन को एविदान करते हैं। छतः ये दोनों देवता 
कुशासन पर विराजमान हों॥ ३॥ मित्र और परुण से हम प्रार्थना करते हैं 
कि थे हमारे यज्ञ में सोस्साद भागलें और सोम को प्रदण करने के लिए 
छुशास्तन पर झाकर विराजें ॥ ३ ॥| [१०] 
७३ सुकत ( छठवाँ अनुवाक ) 
( ऋषि--पर झात्रेयः | देघठा--क्श्विनौ । छन्द--अजुष्डुप्‌ ) 
यदंदय स्थः परावति यदववित्यश्विना । 
कै यद्वा पुरू पुरुषुजा यदन्तरिक्ष शा 
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.इह त्या, पुरुभूतमा पुरू दंसासि विश्वत्ता । 
ह ह... ॥7:- बरस्था याम्यप्रियू हुवे तुविष्टमा भुजे॥ २ 
ईर्मान्यद्वपुषे वरुश्रक्र रथस्थ येमथु:। . « 
पर्यन्या नाहुषा युगा मह्ना रजांसि.दीयथ: | ३ 
तदू षु वामेना कृतं विश्वा यद्वामनु ४टवे। 
ताना जातावरेपसा समस्मे बच्चुमेयथु: ॥ ४ 
आरा यहां सूर्य्या रथ तिष्ठद्रघुष्यदं सदा। । 
*. परि वासषा वयो घृणा वरन्त आतंप' ॥ ५।११ 


है अशिनीकुमारों ! तुम असंख्य यज्ञों, में हष्य अहण करते हो । यद्यपि 
तुम इस समय सूदूर स्वर्ग में, अन्तरिक्ष में, अथवा किसी अन्य दूरस्थ लोक 
में बर्वंसान होगे, तो भी उन लोकों से हमारे यज्ञ में पधारों ॥१॥ दे श्श्विनी७ 
कुमारो ! तुम दोनों ही,' यजमानों को उत्साहित करने वाले, विविध अलुष्ठानों . 
के धारण करने वाले, चरण करने योग्य, श्रेषगति तथा कर्मो वाले हो । हस 
तुम्हारा रक्षा के निमित्त आह्रान करते हैं। तुम दोनों हमारे इस यज्ञ में 
पधारो ॥ २॥ दे अश्विनीकुमारों ! सूर्य को प्रकाशित करने के लिए तुमने-रथ 
के एक ज्योतिर्सान पहिये को योजित किया। तुम अपने पराक्रम से प्राणियों 
के लिए दिवस रात्रि श्रादि को पभ्रकः करने के लिए श्न्य पहिएु द्वारा लोकों 
में घूमते हो ॥ ४ ॥ हे सर्वेव्यापक्त अश्विद्यय ! हम जिस स्तोन्न से तुम्हारी 
स्तुति करते हैं, तुम दोनों का. वह स्तोतन्न सुंसम्पादित हो । द्वे पाप से रद्दधित 
. दोनों देवताझशो | हमको असीसित धन दो ॥ ४॥ है अखिनीकुसारों | जब :- 
तुम्हारी नारी रूपिणी सूर्या तुम्हारे द्व तगासी रथ पर चढ़ती है, तब तुस दोनों 
के चांरों ओर अत्यन्त तेजोसय प्रकाश फेल जाता है ॥ र ॥ [११] 


युवोरत्रिश्चिकेतति नरा सुम्नेनः चेतसा । 


घर्म यदह्यामरेपसं नासत्यास्ता शुरण्यति ॥ ६ ह 
उग्रो वां ककुहो यविः श्वण्वे यामेषु सन्‍्तनि: । | 


5 यहां दंसोभिरश्िनात्रिराववर्तति ॥ ७ 
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मध्व ऊ पु मश्न॒धुवा रुद्रा सिपक्ति पिष्युपी । 
यत्समुद्राति पर्यथ: पकवा: पृक्षो भरन्त वास ॥ ८ 
सत्यमिद्दा उ भ्रश्विना घुवामाहुमंयोमुवा । 
ता यामन्यामहूतमा यामन्ना मृब्य्यत्तमा ॥ है 
इमा क्रह्मारि वर्धवाश्विभ्याँ सन्तु शन्तमा । 
९ या तक्षाम रथाँ इवावोचाम बृहन्नम: ॥ १० । १२ 
है भ्श्विनीकुमारों | हमारे पिता श्रत्रि ने तुम्हारी स्तुति करके जब 
झगिति के ताप को सुख से सहन करने योग्प समझा तब झग्नि के दाद्क प्रभाव 
का शमन होने के कारण बे तुम्हारे उपकार फो याद करते हुए कृतज्ञ हुए ॥१॥४ 
शुम्दारा ऊँचा, बढ़, गतिशील रथ यज्ञ में प्रस्यात है। द्वे भश्विनीकुमारों ! 
अुम्दारे कृपापूर्ण कार्यो से ह्वी हमारे पिवा अत्नि दुः्खों से छुटकारा-पा सके 
भें ॥७॥ है मधुर सीम के मिलाने वाले देवताशों ! हमारी बलकारक स्तुति 
मुम्दरे ऊपर भधुर सोम रस को सोंचती दै। तुम भ्न्तरिष्त की सीमा को 
भी क्ॉध जाते दो । परिपक्व ,हविरन्न तुम दोनों देवताभों को पुष्ट करता 
है॥८॥ हे अश्विनीकुमारो | शानीजन तुम दोनों को सुख का देने वाला 
कद्दते हैं, धद अवश्य ही सत्य है। हमारे यज्ञ में सुख प्रदान करने के लिए 
शुलाए जाने पर तुम हमारी द्वादिक अमिल्ापा की पूर्ति कर हमें सुखी 
+ करो ॥ ६॥ जैसे कजाकार शिद्पों रयों का निर्माण करता है, यैले ही दम 
अश्विनीकुमारों को पुष्ट करने के लिए स्तुतियाँ भ्र्पित करते हैं । थे स्तुतियाँ 
उनको स्नेद्ददायिनी घने ॥ ॥9 ॥ [१२] 
७४ छक्त 
( ऋषि-पौर ध्राग्रेयः । देववा-अश्विनौ । धन्द-अमुष्डुप्‌, उन्णिक्‌ ) 
क्ृष्ठो देवावश्विनाया दिवों मनावसू । 
फ तच्छुवथो द्ृपण्वसू अ्श्रिवासा विवासति ॥ १ 
कुह त्या कुह नु श्र्‌ता दिवि देवा नासत्या । 
कस्मिन्ना यतथों जने को वां नदीनां सचा ॥.२ 


) (झ० ४। झ० ४ । व०:१४. 


गथः के हु गव्छंथः कमच्छा युझुजाये स्थम 5 हु 
कस्य बह्माणि रण्यथों वर्य बासुइ्मसी श्ये ३ 
चिद्धायू दधुत पौर पौराय जिन्वथः । कण कर 
यदीं गृभीततातये सिहंमिव द्र हरुपदे ॥॥ ४ 
व्यवानाउ्जु रषो बक्षिमत्क ने झुब्त्वथः । : आ है 
युवा यदी कृंषः-फरा क्ाममुण्वे वध्वः ॥ * । “१३ 


फ़लससे जाकर मिलते है| १ तुस किंसके सांमने ज्ञाने के लिए अपने रथ में धोड़े 
जोड़ते हो १ किस स्तोता के स्तोत्र तुम्द्ारी भक्ति करते- हैं. ? हम तुम दों्ों के 
प्राप्त करने की अमिलापा करते 'हैं ॥६॥ दे झखिनीकुमारों | उसमे दोनों जल 
वाहक मेध को भेरणा करो । जैंसे वन में सिंह को शिकारी लंलकारता भ्चेः 
द्दी यज्ञ-कर्म में तुम दोनों अनिष्टो को ताडना दो ४४ ४ तुम दोनों ने 'खुढ़' 
से जी हुए व्यवन के पुराने शरीर की कुछपता की कुवेचे कें-समान दूर क्किः 
था । जब उनको दुवारा युवघस्था दी त्वः उग्ध्नि सुंम्दंरः ख्दी के रूप 
इच्छित साया को प्राप्त किया था ॥ * ।! [१३ 


भ्रस्ति हिं वार्मिह स्तोता स्मसि. वां सन्‍्हशि श्िये.।.. 
. नुश्वूतंमआा गतमवोभिर्वाजित्ीवसू.! 
को वामथ पुरूणामा बबन्‍्ते मर्त्यानाम । 
को विप्रो विध्रवाहसा को- यज्ञैवाजिनीवंसू- ॥ ९ 
ग्राप्वां सथो रथानां मेष्ठो यात्वश्विता । घज 


म० २। भ० ९। घू० ७१ ] छ्डर 


पुरू चिदस्मयुस्तिर प्राइूयूपों मत्पेप्वा ! ८ 
झा पु वां मधूयुवास्माकमस्तु चक्क तिः । 
भ्र्वाचीना विचेतसा विभिः ध्येनेव दीयतम्‌ ॥ € 
प्रदिना यद् का चिच्छुभ,यातमिमं हवम्‌ । 
वस्वीरू पु वां मुजः पतवन्ति सु वां पृथ:॥ १० । १४ 
है मश्िनोकुमारों ! तुम दोनों की स्तुति करते याले इस यश सण्इए 
में उपस्थित हैं । हम सर्मदि के लिए सुम्हारे दर्शोन के लिए चलें | तुम हमारे 
आाद्वान फो झाज सुनो । तुम भगन से सुक्त हो। अपने रहा साधनों सहित 
यहाँ पधारो ॥ ६॥ दे भनन्‍नपान्‌ भज्िनीजुमारों | ग्रसंकप मरणपर्मा प्राणियों 
में कौन भाज तुम्हें ध्रधिक प्रसप्त करता है ? दे क्ानीजनों द्वारा ममस्‍्झत 
अश्वियों | कौन ज्ञानी तुमको भौर सब की भपेदा अधि सृप्त करता है ॥ ७ ॥ 
हे भद्िनो कुमारों ! भनन्‍्य समी देवतापों के रथों में सर की भपेष्ा ऋधिक वेग 
से धतने बाला ठपा झसंक्य शत्र्‌ भों को हनन करने पाला झौर सभी के द्वारा 
स्तुद हुआ तुझ दोनों का सुन्दर रथ हम यज्ञमानों को सदज-फामना करता 
» हुआ, हमारे इस भष्ठ यक्ञ-सुथान में चावे ॥ ८ ॥ दे भश्विनीकुमारों ! तुम्हारे 
निमित्त सम्पादन किए गए स्सोग्र हमारे लिए सुर्सों का उत्पादन कऊरें। दे 
झानवान्‌ भ्ष्विद्वय ! तुम दोनों बाज पढ़ी के समान सर्यत्र जाने याले अपने 
रथ पर चढ़ कर हमारे सामने भाने को कृपा करो ॥ ३ ॥ है भ्रश्निंद्रय | तुम 
जहाँ कहीं भी दो, हमारे भाद्वाल को धयशय सुनो । तुस्दारे पास पहुँचने की 
इच्चा करता हुक्षा यह दहविरन्त तुम दोनों को भराप्त हो ॥ 4९ ॥ (१५) 
७५ सक्त 
( ऋषि--भवस्युः । देवता-अभ्रिनो । घन्द--पंक्ति । ) 
प्रति प्रियतर्म रथ॑ दृपणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वामश्विनाबृषि: स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी मम श्रतं हृवम्‌ ॥१ 
ह अत्यायात्तनारिवना दिये विरवा भझह सना। 
दला हिरिण्यवर्तनी सुपुम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रूर्त 


परे ' [ झर०-४ | श्र०। ४ व० १६. न 


आरा नो रत्तानि विश्वतावश्विना गच्छतं युवस्‌ । 
रुद्रा हिरण्यवर्तती जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रूतं हवस .॥ ३ 
सुष्ट भो वां वृषण्वसू रथे वाशीच्याहिता । 
उत वां ककुहो मृग: पृक्षः कृशोति वापुषो माध्वी मम श्रुतं हवस || ४ 
बोधिन्मनसा रथ्येपिरा हवनश्रुता । 
विभिश्च्यवानमण्विना नि याथो अद्वयाविनं माध्वी. मम श्रुतं हवम ५१ ५ 


हे अंश्विनीकुमारो ! तुम्हारी स्तुति करने वाले अवस्यु ऋषि तुम दोनों 
के, फलों की वर्षा करने वाले और घन से परिपूर्ण रथ को सजाते हैं। दे 
छानियों ! हमारे आराह्मान को सुनो ॥ १॥ हे अर्चिनीकुसारों | ठुस सब 
यजसानों को लॉघकर यहाँ श्राओ । जिससे हम सब चेरियों को वशीमूत कर , 
सके | है शन्न हन्ता अश्विद्दय'! तुम स्वर्णिम रथ पर चढ़ने वाले, सहान धन* 
वाले, नदियों के प्रचाहित करने वाले हों। तुम दोनों हमारे आ्वान को . 
सुंनो ॥ २॥ हें अश्विनीकुमारो ! तुम हमारे लिए रत्व-धन लेकरं आओ ।/ 
हैं स्वर्णिस रथ पर चढ़ने वाले, स्तुत्य, अन्नवान्‌, यज्ञ में प्रतिष्ठित होने वाले 
ज्ञानी अखिनीकुमारों ! तुम दोनों हमारे सुन्दर आद्धान को श्रंवण करो ॥ ३॥ 
दे धन की वर्षा करने चाले अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों की स्तुति करने चाले 
का स्तोन्न तुम्हारे निमित्त पढ़ा जाता है। तुम्हारा यज्षमान एकाग्र सन से तुम: 
दोनों को हविरन्न, प्रदान करता है। दे ज्ञानियों ! तुम हमारे अहछ्ान को - 
सुनो ॥ ४॥ दे अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों विवेक बुद्धि वाले, रथ पर चढ़ने 
वाले वेगवान्‌ और स्तोतन्र के सुनने वाले हो | तुम दोनों निष्कपट अन्‍्तःकरणः 
घाल्ते च्यवन ऋषि के पास शीघ्र ही घोड़े पर चढ़ कर यएु थे। द्वे ज्ञानवान्‌ ! 
तुम हमारे आह्वान को सुनो ॥ ४ ॥ - . [१६] 


थ्रा वां नरा मनोयुजी(इवास: प्रुजितप्सव: । 
बयो वहन्तु पीतये सह सुम्नेभिरश्विना माध्वी मम श्र्‌त॑ हवस ॥ ६ 


अश्विनावहे गच्छत नासत्या मा विवेनतमस्‌ । 
तिरश्िदयंया परि वर्तियातिमदाध्या माध्वी मम श्र्‌ तं हवस ॥७ 


अ० ३२ झ० ६ ॥/घू० ०९ ] छ्प्र३े 


ढ़ (4 
अशिक्षओ अंदास्या जरितारं घुमस्पती । 
प्रवस्युमर्त्रना युवें गृरान्तमुप भ्रूपथों माध्वी मम श्रूततं हवमू ॥ ८ 
अगमृदुपा रुशत्पशुराग्निरघाग्यूत्विय: । 
झयोजि वां वृषण्वसू दयो दख्यावसर्त्यों माध्यी मम श्रूत्तं हवम्‌ ॥ ६१६ 
हे धम्िनोकुमारं ! मुम दोनों के भश्य सुशिद्ित, पेगयाद भौर ध्द्भुत 
रुप वाले हैं। वे इस यज्ञ मंडप में सोम पीने के लिए मुम दोनों छो शोभन 
ऐश्वर्य सहित ले भाषें | दे मधुविशान-विशारद झश्विनीकुमारों ! सुम दोनों 
इसारे झाद्वान को सुनो ॥ ६ ॥ हें भश्िनीकुसारों ! तुम दोनों हुस यज्ञन्शद 
में आझो | तुम दौनों हमसे विरस्‍द नहीं होना | हे स्वामिद्‌ तुम अजेप ही। 
गुम हमारे यश्-गुद् में घाधो | हे मघुदिया के जानते पालने अरश्विनीकुमारी ! 
मुम दोनों धमारे आद्वान को सुनो ॥ ७ ॥ हे भध्रश्चिनीकुमारों ! तुम शल्ल के 
स्वामी हो । तुम दोनों इस गृह में स्तोता पर भजुप्रद करो । हे मधघुविदा के 
शाता ध्रश्निदय ! तुम दोनों हमारे झाद्वात को सुनों ॥ ू॥ उपा फ्रल गईं - 
है। कास्तिमठी किरणों से युक्त भग्नि येदी पर विराजमान हुए है। दे घन की 
यर्पा करने वाले तथा श्र भों का विनाश करने यासे अश्विनीकुमारों ! शुम 
दोनों के रृइतर रथ में घोड़े झड़ जाँय । हे मधुविधा के ज्ञावाभों | हम दोनों 
का द्याद्वान सुनो ॥ ६ # (शत 
७६ दृक्त 

श्र ( ऋषि-अत्रिः । देववा-धव्िनी । छन्द-पंक्ति, प्रिष्दप्‌ ) 

आ भात्यग्निस्पसामनीकमुद्विप्राएंं देवया वाचों अस्थु: । 

अर्वाज्चा नूने रब्येह यात॑ पीपिवांसमशिता घर्ममच्छ ॥ १ 

न संस्कृत प्र मिमीतों गमिप्ठान्ति नुनमखिनोपस्तुत्तेह 

दिवाभिपित्वेएबसागमिष्ठा प्रत्यवर्ति दाघुपे शम्मविष्ठा ॥ २ 

उता यात॑ं सड्भवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उद्दिता सुयंस्य । 

दिवा नक्तमवसा द्न्तमेन नेदानीं पीतिरश्चिना ततान ॥३ 

इदं हि वां प्रदिवि स्थानमोक इसे गृहा अश्विनेदें दुरोगम । 


डक 0 2. खो मे आए मत 
प्‌ नो दिवो इत्र: पवेतादाइभ्यो आातमिषसूज बहस्ता ॥ ४ 
एमदिवितों रवसो नूतनेत मयोभुता सुप्रणीती गेम । ० 


थ्रा नो रथ वहंतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगाति 0५) १७ 


'उचाकाल में चैतन्य अग्नि' पकाशमा् हो रंदे थे। ज्ञानी -स्तोताओं 


के देवताओं की कीमना वाले: स्तोत्र गये. जाते हैं । ८ रथों के स्वामी 
क्श्विनीकुम रो! -तस दोनों इस -यज्ञ-र्टह में प्रकट होकर इसे सोम-रस से-छुकी 


यज्ञ में आओ ॥ १ ॥ च्द्े अव्विनीकुमारों । तुम हमारे इस संस्कारदुक ये . - 


की हिंसा न करो और यज्ञ के पास शीघ्र आकर “स्तुति के पात्र बनो। तुम 
: अपने रक्ा-साधनों सहित प्रातःकाल आओ, जिससे अन्न का. अभाव नही। 
तुम दृविर्दाता यजमसान का कल्याण करो.॥ २॥ दे ख्रश्विद्व तु रांत्रि के 
छऋन्‍्त में, गोओँ को दोहने के समय; प्रातःकाल में; जब आदिव्य छत्यन्त चढ़े -. 
हुए दोते दें) सायंकाल और रात्रि भ-अथवा किसी भी समय आपने सज्जैलकारी 
__. रद्या-साधनों सहित यहाँ आओ । अखिनीकुसारों के अतिरिक्त अन्य देवता हे 
सोम-रस पीने को शीघ्र प्रस्तुत नहीं होते ॥ रे ७ है अश्विद्रय । इस ' उत्तर 
पर छुम प्राचीन काल 'से विराजमान होते आए हो । यर्द सभी घर ठुम ह 
के,ही हैं। तुम दोनों जल से परिपुर्ण मेघ हारा अन्तरित्त से अन्न आर, 
|. के साथ हमारे पास आओ ॥ ४ ॥ हैसे सब अखिनीकुमारों के उत्तम 
“शक्षा-साधनों तथा सुख से पूण आगसन से प्रसन्‍त ही । है अमरत्व भाव 
झख्विहय | तम दीनों हमको घन, संतान और सभी सुझ दो ॥ ५.॥ [१७) 
-. ७७ संक्त ह॒ 


( ऋषि/-ट्ूअत्रिः । देवता-अख्विनों । छुन्द-त्रिष्द्प्‌ ) 
] 





प्रा्र्यावाणा थमा यजध्व॑ पुरा गुन्नादररुष: पिबात: 

प्रार्तहिं यज्ञमश्विना दधाते प्र झंसन्ति कंवथ: पूवेभाजः ॥ १ 
प्रातये जध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अ्जुट्म । 
उताच्यो अ्रस्मच्चजते वि चावः पूरे: पूर्वो यजमानों वनीयात्र ॥ २ 
हिरण्यत्वडः अधुवर्णो घूतस्नुः प्रक्षो वहा सथो वर्तते वाम्‌ । 


7४ बज # रू 4 


मं9 १ । भ० ६ । घु० ७८ ] उपर 


मनोजवा भखिना वातरंहा बेनातियायों दुख्तिनि विश्वा ॥ हे 
यो भूषिष्ठे नासत्याम्पां विवेष खनिष्ठें पिरवों रखते विभागे । 
उ तोकमस्य पीपरच्छपीमिरनूर्ध्यमास:ः सदमिततुतुर्मातु ॥ ४ 
समख्विनोरवसा नूतनेन समोझुवा सुप्रणीती गमेस । 
मा नो रंमि वहतमोत वीटाना विश्वान्यमृता सोमगानि ॥ ५ / १५ 
है ऋत्विशे ! दोनों अधिनीझुसार प्रश/झाक्ष दो सबदेवताधोंसो 
पहले ही पहुँचे हैं; तुम सब उनका यश करो। ये दिन के पूर्ण काल में दी 
दृष्प प्हण करते हैं । वे प्रातःझाल ही पक्ष को घारण करते दें । मायीन- 
छीलीन ऋषिगण उनडी प्रातः सपने में ही स्तुति करते हैं 7 १,॥ दे मनुष्यों ! 
प्रातः काल ही ग्श्रिनीकुमारों की पूजा कूरो। उन्हें दृषियों दो | सार्शाल 
द्विया जाने वाला हृष्प देववाहों रे पास नहीं पहुँचता । उस भसेवनीय हस्य 
को देवता प्रदए नहीं करते ) हमारे सिवाय थो कोई प्यत्ति सोम द्वारा उदका 
पक्ष करठा है भौर दवि देकर उस्दें सन्‍्द॒ष्ट करण दे ठपा जो म्यक्ति हमसे पूर्य 
ही उनकी पूजा करठा दे, बद देयताओों का प्रीति मान होठा है ॥ २ ॥ दे 
झश्विनीकुमारो ! शुम दोहों झा सुदर्य जटित, सुम्दर दस्पे यास्ा, सल पर्षर 
मन के समान म्‌ तगति बाला, यायु के समान बेग वाला और भ्रधों का धारक 
रथ झाता दैं। सुम दोनों ही उस रप के द्वारा सम दुर्ग म मार्गों को खाँध जाते 
हो ४३॥ जो यजमसान अगभ्विनीकुमारों के ल्षिए यज्ञ में द्रिदानि करता है, 
यह छझपने , संतान धझ्ादि की रक्षा प्रास करता हैं । जो धरिन को प्रदीक्त महीं 
करते, दे हानि सइन करते हैं ॥ 9 ॥ हम अरधिनोकुमारों के श्र रचा-साधनों 
साया शम धागमन से सुख प्राप्त करें | है शपिनाशों भष्निद्वय !ं सुम दोनों 
इमछो घन, सम्ठाद सपा झुस दो ४ २ 8 [॥ें। 


छ्य बक्त 
(खषि--सप्तवधिताग्रेयः ) देयता- भ घिनौ । दन्द-उप्यिर, ग्रिध्टूप, भनुष्दपू) 
प्रतिनावेह गच्छत मासत्या मा वि वेनतम्‌ । 
हे हंसाविव प्रततमा सुत्राँ उप॥ ९१ 


ड्पद ८... [अब ४ । अ० ४। व० २०-- 


अश्विना हरिणाविव गौराविवातु यवसम्‌ । ' 
| . हुंसाविव पततमा सुर्तों उप ॥ २ 
अध्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये ई 
*्ट हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥ ३ 
अन्रि्ंद्यामवरोहस्तृवी समजोहवीन्नाधमानेव योषा | /. / : 
दयेनस्थ चिज्वसा नूतनेनागच्छतमब्विना शब्तमेत” ॥ ४। १६ 
है झअखिनीकुमारो ! तुम्त दोनों हस यज्ञ में आओ | जैसे दो हंस स्वच्छ 
जज के पास जाते हैं, वेसे ही तुम दोनों सिद्ध सोस-रस के लिए पधारों ॥4॥ 
हे श्रश्वचिनीकुमारो ! जैसे हरिण धास के लिए दौड़ते. हैं श्रौर दो हंस स्वच्छ . 
जल के लिए जाते हैं, वेसे ही ठंम दोनों हमारे छुने हुए सोस-रस के लिए 
श्राश्रो ॥ ९२ ॥ - हे श्रश्चिनीकुंमारो ! तुम श्रेत्ञ और श्रेष्ठ निवास के देने वाले 
हो । तुम दोनों हमारे यज्ञ में कामनाऐ' पूर्ण करने के लिए श्री | जैसे दो 
हंस स्वच्छु जलन के पास जाते हैं, बसे ही तुम दोनों इंस सिद्ध सोस-रस के : 
पास आओ ॥ ६ ॥ हे अ्रश्चिनीकुमारी ! जेसे स्री अपने पति को विनम्रता से 
,/ अ्सन्न कर लेती है, वेसे ही हमारे पिता अत्रि ने तुम्हारा स्तवन करते हुए 
तुपाग्निं कुरुढड से छुटकारा पाया था। तुम दोनों श्येव के नवोत्पक्न वेग के 
समान वेग वाले सुखदायक रथ द्वारा हमारी रक्षा के निमित्त, 
पधारों ॥ ४॥ [१६]: 
वि जिहीष्व वनस्पते योनि: सूष्यन्त्या इब । 
* शर्त में अश्विना हव॑ सप्तर्वाध्ना च मुझ्चतम ॥ ४ 
भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवन्नये । - 
सायाभिरश्विना युव॑ वृक्ष सं च वि चाचथ: ॥ ६ 
'यथा वातः पुष्करिणीं समिद्धयति सर्वतः । ॥ 
/ "वा ते गर्भ एजतु निरेतु दशमास्यः ॥ ७ 
यथा वातो यथा वन यथा- समुद्र एजति । 
ः एवा त्वं दशमास्प सहावेहि जरायुणा ॥ 5 


४ ५१। ६० ६ ( सू६ ७४ ] उदज 
रैग मासाझ्दणयानः बुमारों भ्रधि मातरि। है 
निरतु जोवो भरद्तों जोबो जोयरया प्रधि ता ६॥ २० 


है छाए निर्मित पेटिके १ प्रसव करने वालो छो का अद्ग सैसे पन्‍्तानो- 

पति के समय तदनुकूल हो जाता दे परे दी तुम भी पिश्यृत होपर सुद्िपा 
जनऊे बन जाप्रो | सुम सप्वधि ऋषि को मुक्त करने के लिए हमारा आद्वान 
मुतो ॥ १॥ है अध्िनीकुमारों ! शुम दोनों मपभीस हथा निर्लते के क्लिप 
प्राथना करते हुए सप्तवधि ऋषि के लिए माया की देरी ढो प्रृधट करते 
हो ॥ ६॥ पायु जैसे सरोवर झारि के जल ढो बज्ञानों है, देते हो रुग्दारा 

गमेस्प रिश्य स्पन्‍दन करने पाला हो धौर यह दश मास में पूर्व दोडर दारर 

निकल भाव ॥ ०॥ वायु, दन भौर समुद्र जैसे डॉदते है, इसे दम मास हूइई 

गभस्थ शिष्य जरापु में लिपदा हुआ निरुवता ६ै॥८॥ उसने & हू < 


परा,मास तक भ्वस्थित शिशु जीवित हो, झ्दत झूप हे परनंदिण पता | 
जन्म के ॥ ६ ॥ 
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है कान्तिमती उपे ! तुमने जेसे हमको पहिंले:श्रं-8 बुद्धि दी थी 
उसी प्रकार आज भी बहत-साधन प्राप्त करने के लिए चुद्धि दो । है सुन्दर . 
प्राकव्य वाली उपे ! घोड़ों की प्राप्ति के लिए स्तोता-तुम्हारी स्तुति करते हैं । 
: तुम “सत्यश्नवाँ पर .कृपा करो ॥ १ ॥ हे सूर्य की पुन्नी उषे ! तुसने.. 
“शुचद्रथ” के पुत्र “सुनीयि” के लिए अन्धकार को नष्ट क्विया था। है सुन्दर - 
उत्पत्तिबाली उपे! अंश्व-लाभ के लिए स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते हैं। - 
तुमने “व्य” के पुत्र पराक्रमी “सत्यश्नवां? का अन्धकार दूर किया था ॥रा। 
हे सूर्य-कन्ये | तुम धन लेकर आती हो । आज तुस हमारे अन्धकार को दूर. 
करो । हे उत्तम जन्स वाली, श्रश्च-लाभ के लिए तुम्हारी स्तुतिं की जाती है.।' 
तुमने “बय्य पुत्र”! पराक्रमी “सत्यश्षवा” का अ्रन्धकार सिठाया था ॥ दे ॥ 
ज्योतिम॑ंत्ती छुपे! जो ऋत्विक स्वोन्र से तुम्हारी परिचर्या करते हैं, वे - 
ऐश्वय से सम्पन्न और दानी होते हैं | हे ऐश्वयशालिनी उघे ! तुम उत्तम जन्मे 
वाली हो | स्तोतागण अश्व-लाभ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 
ल्‍ द्वे पे ! धन्नु के लिए तुम्हारी सेवा में उपस्थित यह साधक अक्षय हंविरत्न 
. »देकर हमारे अनुकूल हुए थे। द्वे उत्तम जन्म वाली उपषे ! स्तोतागण अश्व- 
2, ' के लिए तुम्हारी :स्तुति करते हैं॥*॥ े . [२१] 


ऐषु था वीरवद्यश उपो मधघोनि सूरिणु ॥ 
, ये नो राधांस्यह्यया मघवानो श्ररासत सुजाते अश्वसूनृते ॥। ६ 
तेभ्यो युम्न॑ बृहय॒श उपो मधोन्या वह । 
ये नो राघांस्यइव्या गव्या भजन्त सुरयः सुजाते अश्वसूनृंते ॥ ७ - 
उत नो गोमतीरिष झा वहा दुहितदिव: । ह 
साक सूर्यस्थ रश्मिभिः शुर्क: शोच-् रचिपि: सुजाते भ्रश्वसूनृते ॥ ८... 
व्युच्छा दुहितदिवों माःचिरं तनुथा अप: ।., .. 
नेत्त्वा स्तेनं यथा रिपु" तपाति सूरो अ्रचिषा सुजाते अब्वसूनृते ॥ € - 
एतावहेदुषस्त्वं भ्रूयो वा दातुमहेसि । 
या स्तोढम्यो विभावयु च्छन्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्वसूनृते ॥| १०१३२ 


बे 
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हैं ऐक्पमती उपे ! मिसने एमछो अध्यों और गौ्ों से युक्त धन दिया 
पा, ठय यजमान को तुम धन और भक्त दो। हे उक्षम जम्म बाली उपे ! 
सोगागय भय प्रति के लिये सुम्द्ारी स्तुति करते देश॥७॥ ह सूप को 
पुद्दो टपे | तुम सूर्य रशिमयों भौर अस्त को प्रम्मलित ज्याजाहों के सहित 
हमारे पास अक् और मौके को शाभो। हे उत्तम धम्म पाप्ती उप ! स्तुति 
करने दाके यजमान अश्न-प्राप्ति के लिए सुम्दारी स्तुति करते हैं॥ ८॥ हे 
सूर्य-पुत्री उपे ! तुम प्रफाश को फैलाधो | हमारे प्रति देर सत करो । राजा * 
सैसे चोर अथवा रात्रु को पोडिठ करता है, पैसे सूपे गुम्हें क्पनों रश्मियों से 
पोदित न करें । दे उत्तम जन्म घाली देवी डपे ! स्तुति करने पात्ने यजमान 
सुम्दर अरवों की प्राप्ति के निर्मित्त नुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ६॥ हे उप ! 
जो माँता सपा है भौर जो नहीं मोगा शपा, शुम यह सब हमको देने को 
सामरथ्यं से परिपूर्ण हो । हे ज्योतिमंती | तुम स्तुति करने थाज्ों का धन्पडार 
दूर करती दो, परन्तु उनका श्रनिष्ट नहीं करती । हे उत्तम सनम पाली उप, 
स्मुति करने थाले यजमान अरयों को प्राप्ति के छिए सुम्हारी स्तुति करहे 
हैं॥॥क. [२२) 

८० बबत 
( ऋषि -सल्कश्रवा श्राग्रेयः । देववा-उया । दुसद-ग्रिष्ठ पू, पति: 3 

धुतद्यामानं वृहतीमृतेव ऋतावरोमरुणप्तु' विमातीद । 
देवीमुपर्स स्व॒रावहन्ती प्रति विप्रारों मतिमिजजरने ॥ १ 
एपा जन॑ दर्जता बोधयन्ती सुगान्पयः कृष्पतों दायरे * 
वृहद्रथा बृहती विश्वमिन्वोपा ज्योवियच्चलरे प्याइर * प 
एपा गोमिरस्णेमियु जानसे घन्ती रफ्मिदयु दे + 
पयो रदन्ती सुविताय देवी पुरशु ता विश्शशय दि गरि 7 
एपा ब्येनी भवति हवा माविष्म्यद्य हन्‍रं दृजाए 
ऋतस्य पर्यागन्वेति साएु अ्जावठीर ने दिरी लिए २१ 
एपा शुभ्ना ने तस्दो विद्दोष्वद त्याटी हर नो शरद 





र्जाः 
््ँ 
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अप द्वेषो बाघमाना तमांस्यूंषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥ ५ 


एपा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योपेव भंद्रा नि रिणीते अप्सः । ८ 
व्यूप्वेती दाशुषे वार्यारित पुनर्ज्योतिय्‌ु वति: पृर्वंधाक: ॥ ६ । २३ | 
तेजस्वी रथ पर चढ़ी हुईं, सर्व व्यापिनी, यज्ञों में उत्तम अकार से 


'पूजनीय, अरुण वर्ण वाली, सूर्य के पहिले श्राने वाली उषा की. ऋत्विग्गण 
: स्तोन्नों से स्त॒ति करते हैं ॥ १ ॥ दर्शनीय रूप वाली उषा सोते हुए प्राणियों 


को चेतन्य करती है झौर मार्गों को दिखाती हुईं विस्तृत रथ पर चढ़ कर रूय॑ 
के घुरोभाग में चलती है। अत्यन्त महिमासयी तथा संसार में व्याप्त होने - 
“बाली उपा दिन के आरस्भकाल सें अपना प्रकाश फेलाती है, ॥'२॥ .लाल 
किरणों में संयोग करती हुई उपा सुख से जाने के लिए मार्गों .को .चमकाती 
है तथा सबके लिए वरणीय होती हुईं स्वयं प्रकाशित होती हैं।, यह देवी 
अजुरागयुक्त वाणियों से स्तुत होती हुईं अक्षय ऐश्वर्यों को स्थिर. करती 
है॥ ३॥ वह शुश्र प्रकाश . चाली होती हुईं रात्रि-और दिवस, दोनों से 
दी आगे बढ़ती हुईं अपने आगे प्रकाश को विस्तृत करती है | वह नित्य प्रति 
सूथ का अनुगमन करती हुईं दिशाओं को सापती है। यह देवी अपने रूप को 
प्राची में प्रकट करती है ॥ ४ ॥ स्नान करके सुन्दर छलंकारों में सज्ी हुई 
रमणी के समान अपने.रूप को दिखाती हुई उपषा प्राची में श्रकट होती है। 
सूय की पुत्री उपा झपने बेरी झन्‍्धकार को भागने के लिए वाध्य करती हुई 
अपने प्रकाश के सहित आती है ॥ ९॥ अपने प्रकाश से संसार को परिपूर्ण 
करने वाली सूर्य की पुत्री उपा पश्चिम की ओर मुख करके शरीर विन्यास 
करने वालीं रसणी के समान अ्रपने रूप को प्रकट करती है। यह देवी हविं- 
दाता यजमान के लिए वरण करने योग्य घन देती है। नित्य तरुणी उपा 
बारम्बार श्रपने प्रकाश को दिखाती है ॥ ६ ॥ |  .« - [२३] 


८१ सृक्त 
( ऋषि-्यावाश्व शआव्रेयः । देवता-सविता । छुन्द-जगती, त्रिप्डुप्‌ ) 
गुञ्जते मन उत युञ्जत धियो विप्रा विश्रस्य बृहतो विपश्चित: । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टू ति; ॥१ ४: 


म०३। रब ६ । खूब ६१ ) के 
विछा रुपाएि प्रति मुझ्चते कवि. प्रासावीद्धूड द्विपदे असुष्यदे 

वि नाकमस्यत्सविता वरेष्योडलु भ्रयाराझुपसी वि राजतिवा रे 

दस्प प्रयाशमस्वन्ध इश्युंदेंवा देवस्थ सहिमानमीजसा । 

यः पायिवानि विममे स एससी रखांस्ि देवः सविता महित्वना ता ३ 
उत यात्रि सवितस्रोणि रोचनोत सूर्येस्य रश्मिमिः समुच्यसि । 

उत राजीमुमयतः परीयस उत मित्रो भवस्ति देव घर्मेभि: ॥ ४ 
उत्तेभ्िये प्रसचस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभि:। 

उतेद बिश्वं मुव्न वि राजसि श्यावाश्वस्तें सबित: स्तोममानशे ॥५॥२५ 


विद्वात्‌ लोग अपने छित्त को श्रोौष्ट कर्मों में लगाते हैँ।वथे सभो 
महान, स्वुवि के पात्र और मेधावी सवितादेव की प्रेरणा मे यज्ञाबुष्टान में 
अश्च होठ हैं । ये दोगा्ों के सार्यों के ज्ावा हैं, बढ़ी उन्हें यक्ष कार्य में लगाते 
हैं। उन सर्वेश्यंवरात सत्रितादेंव को महिमा स्थुठि के योग्य दै॥१ 8 ये 
मेधावी सविवादेव स्पयं ही सब रूपों के धारण काने वास दें ये मनुष्य, 
पशु भादि सब प्राणियों के कब्याण के शत्ता हैँ । थे सब के द्वारा वर करने 
योग्य, सब को प्रेर्या देने वासे तथा स्वर्ग झो प्रशाशित करने वाले हैँ । वें 
उपा के भाविमू त द्वोने के परचाद उदवित द्वोते हैंतर ॥ धग्निभादे सभो 
देवता ज्योनिर्मात सबिवादेय का अनुगमक करते हुए मंदिसावात होते हैं । 
जो सत्रितादेव अपनी महिमा से प्थियी भादि लोहों रो परिपुर्ण करने में 
समर्थ हैं, ये झपने तेम से ही अः्यस्त मद्रिसा वाले है ॥ ६॥ हे संवितादेय ! 
हम वीनों लीछों में गमन ढरते हुए भ्रपनी रग्मियों से मुसगठि करठे हो। 
तुम हो रात्रि को दोनों भोर से स्याप्त काते हो। दे स्िकादिव ! शुम संसार 
के घारण काने वाले होझर सत्र के प्रित्र बनते हो ॥ 9 ॥ ई सवितादेक ! 
तुम एक ही इस जगत को उस्पन्‍् करने में पूरी सरद्द समर्थ हो भौर सुम दृक 
ही अपने नियमों द्वारा सब को रक्षा करठे दो। तुम ही इस सम्पूर्ण भुषन 
क्ोग्रह्ारिय करते हुए उस पर शातन करते दो! दे सविवादेव रयाया४ 
ऋषि तुम्हारी स्तुति के योग्य सामथ्ये से युक्त हैं ६08. 7 हि 
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है >> 


४ . खथर सक्त 


( ऋषि-श्यावाश्व आत्रेयः | देवता---सविता । छन्द-कजुष्टू प्‌, गायसश्नी ) 
तत्तबितुरद णीमहे वयं देवस्य भोजनस्‌ । 


श्रेष्ठ .सर्वधातमं तुर भगस्य धीमहि .॥ १ 
अस्थ हि स्वयशस्तरं सवितु: कच्चन प्रियम््‌.! 
पु न सिनन्ति स्वराज्यम्‌ ।॥. २ 
स हि रत्वानि दाशुषे सुवाति सविता भगः। त॑ साग॑ चित्रमीमहे ॥३ 
अद्या:नों देव सवित्तः प्रजावत्सावी: सोभगमू । 
परा दुःप्वप्यं सुच ॥ ४ 
विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुव॒॥4 
यद्भद्र! तन्‍न श्रा सुव ॥ ५॥ २४५ 
हम साधक सवितादेव से भोग के योग्य ऐश्चर्य की याचना करते हैं। 
, उनकी कृपा से हम भग देवता के पास से श्रप्ठ ऐश्वर्स तथा उपभोग्य और 
शत्रुओं का भाश करने वाला घन प्राप्त करें ॥ $ ॥ उन सवितादेव के संघ 
प्रिय, असाधारण, ज्योत्तिमान ऐस्र्य को कोई राक्स भी नष्ट-करने में समर्थ ' 
- नहीं हैं ॥ २॥ वह सबवितादेव/तथा यजन के योग्य सग देवता. दस ६वि देने. 
बालों के लिए. रसणीय ऐश्वय .देते हें। अतः हम उन भग देवता से भी 
रसणीय ऐश्वये की प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ हे सचितादेव | इस यज्ञ-दिवस में 
झाज तुम हमको. संतानयुक्त ऐेश्वर्य को प्रदान करते हुए दुःस्वप्न, से उत्पन्न 
शंका तथा दारिद्रय के दुःख को दूर करो ॥ ४ ॥ है सवितादेव | हमारे सभी 
अनिष्टों को: दूर करते हुए प्रजा, पछु और सुन्दर घर रूप सौभाग्य तथा 
ऐश्चर्य/को हमारे सम्मुख उपस्थित करो ॥ ९ ॥ ' [२४] 
अनागप्तो भ्रदितये देवस्थ सवितु: सवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥.६. 
आओ विश्वदेवं सत्पत्ति सुक्‍तरद्या बृणीमहे । सत्यसवं सवितारम ॥ ७ 
य/इमे उसे अहनी थुर एत्यप्रयुच्छत्‌ । स्वाघीदेंब:. सविता ॥ ८ - 


य इसा विश्वा जातास्याश्रावयति ब्लोकेन । 
प्र च सुवाति सविता ॥ ६ २६ 

हम साधकगण प्रेरया देने वाले सवितादेव की प्रेरणा से श्र्खंडनीया 
देवी भद्िति का कोई इपराघ न करें ॥ हम समो रमणीय भौर धरमीष्ट घनों 
को प्राछ करें ॥ ६ ॥ आज इस इस यक्ष दिवस में स्तोश्नों द्वारा सब देवताभों 
के स्वामी साथडों के रचक सवितादेय की सब प्रकार से उपासना करने में 
समये हों ॥ ७० ॥ जो सबिठादेदव भले प्रकार घ्यान करने के योग्य तथा 
उत्तम कर्में वाले हैं, जो निराजस्य हुए दिन छझौर राष्रि के संधिकाल में गमन 
करते हैं| हम उन सवितादेव को स्सोयों द्वारा स्‍्मुठि करते ६ ॥ झ॥आ जो 
सवितादेव सभी ठःपत्न प्राणियों को झपने यश से झ्रवगत कराठे हैं, जो सम 
ज्ञीवों को प्रेरणा देते हैं, उन सवितादेव को इस यज्ञ-दिवस में हम ध्नुति 
करते हैं॥ ६ ॥ [२९] 

८र ग्रक्त 
( ऋषि--धघत्रिः देवता-पर्जन्यः छन्द--भ्रिष्दपू, जगठी, पक्ति ) 
अच्छा वद तवसं गीभिराभिः स्तुहिं पर्जन्यं नमसा विवास | 
कंनिक्रददुवृपभो जीरदानू रेतो दघात्योपबीपु गर्भम ॥ १ 
वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसों विश्व॑ विभाव मुवर्न महाबधात्‌ । 
उतानाया ईपते ब्ृष्ण्यावतो यत्पर्जन्य: स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृत: ॥ २ 
रथीव कंश्चयाश्वाँ अभिक्षिपन्नाविदू तान्कूणुते वर्ष्षा भरह । 
* दूरात्सिहस्य स्तनया उदीरते यत्पर्जन्यः झशुते वर्ष्य नमः ॥ ३ 

प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोपधीजिहते पिन्वते स्व: । 
डरा विश्वस्मे मुवनाय जायते यत्पर्जन्य: परथिवीं रेतसावति ॥ ४ 
यस्य ब्ते पृथिवी नन्‍नमीति यस्य ब्रते शफवल्बमु रोति । 
यस्य ब्रत श्रोषधीविश्वरूपा: स न: पर्जन्य महि शर्म यच्छ । ५॥ २७ 

दे स्वोकायों | तुस साफिराली पर॑न्य के सम्मुगर उपस्यिठ दोझर उनकी 
स्तुति करो। सुन्दर स्ठोग्र रूप वालो स्तुति से उनरा सतत करी ॥ डविम्सफ 


रु 
| मण० ४ । भ० ६ | सू० ८३] ड्घ्रे 
; 
| 
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अन्न से उनकी सेवा के । ज्क्त ब्रृष्टि करने चाले, उदारचेंता, गर्जन शब्द 
: बाले पर्जस्य वर्षा द्वारा वनस्पतियों में गर्भ स्थापित करते हैं, फलप्रद बनाते 

हैं॥ ३ ॥ परज्नन्य देंव कृत्चों को सुमिसात करते, असुरों का . संहार करते और 
: -विकशल होते हुए जगत को डर दिखाते तथा पापित्रों को विद करते हैं। 
इसलिये जौ. व्यक्ति पापी नहीं हैं वे री डर जाते. हैं और उन*वर्षा करने वाले 
..पर्जन्य-के सामने से भाग जाते हैं ॥ २॥ जेंसे रथी चाछुक. सार. कर घोड़ों 
“ को उत्तेजित करते हुए बीरों को उंत्लाहित करते हैं, चौसे ही पर्जन्य सेथों को 
प्रेरित करके जल दृष्टि के लिए उत्साहित करते हैं | जब तक पर्जन्य, :मेघों को 
अन्तरिक्ष में एकत्र करते हैं, तव ठक शेर के समान गर्जने वाले सेघों का शब्द 
दूर से ही सुनाई देता है ॥ ३ ॥ जब तक पर्जन्यदेव.. वर्षा. द्वारा एथित्री का 
* पालन करते हैं, तब तक वर्षा के कार्य में योग देने वाली वायु प्रवाहित रहती 
है । सव ओर विद्यूत चमकती, भ्रन्तरित्ष चृष्टि कतता और चनस्पतियाँ बृद्धि 
को प्राप्त होती हैं। तव पथित्री सबका हित-साधन करने में सक्षम हो जाती 
है ॥ ४॥ है पर्जन्य ! तुम्हारे कम के सामने शथिवी भझुकती है, तुम्हारे ही 
कर्म द्वारा वनस्पतियाँ विभिन्न वर्ण तथा रूप बाली होती हैं। है पर्जन्यदेव ! 
हमको अत्यन्त सुख दो ॥ ५ ॥ [२७] 
दिवो नो व्वष्टि मढतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य घारा: । 
अवड्तित स्तनयिलुनेह्ययों निषिज्म्चन्नसुरः पिता न: ॥६ 

अभि क्रन्द स्तनय गर्भभा था उदन्वता परि दीया रथेन | 

हति सु कर्ष विपित॑ न्‍्यञ्चं समा भवन्तुद्वती निपादा: ॥ ७ 
. महान्तं कोशमुदचा नि पिज्च स्पन्दन्तां कुल्या विपिता पुरस्तात ) 
घृतेन द्यावापृर्थिवी व्युच्धि सुप्रपाणं भवत्वच्न्याम्य: ॥ ५ 

यत्यजेन्य कनिक्रदत्स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः । 5 
'प्रतीद॑ विश्व मोदते यत्कि च पृथिव्यामधि ॥ & 

अंवर्यविषमुंद पू गृभायाकर्धन्वान्यत्येतवा उ । 

अ्रजीजन ओषथीभोजनाय कसुत प्रजाभ्योएविदों मंत्तीपाम्‌ ॥ १० । ए८ 

दे सरुदूगण हमारे निमित्त तुम अन्तरिक्ष से बृष्टि को प्रेरित. करो। 
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वर्षा काने वाले तथा सर्रेत् ब्यात सेयों से जल गिहाग्रो। द्वे परजेत्य तुम ! 
जक स॑ंचने पाले गर्शनयुक्त मैघ सहित दमारे सामने ध्ाधों । फ्योकि तुम 
जल की थर्षा द्वारा हमारा पालन करने पाले हो ॥६॥ दे परनेन्य | तुम 
गर्ननशीक्ष होथों। जल थृष्टि हारा यन्‍स्पतियोँ को गर्भयती फलप्रद 
बनाझी । अपने जल युक्त रथ से झस्तरिक्ष में घूमो । जल युक्त मेघ की शृष्टि 
के लिए प्रोरित करो ! ऊँचे नीचे प्रदेशों को समतल करो ॥ ७ ॥ दे पजेन्य ! 
जल के कौप रूप मेघ को उत्त जित कर दृष्टि कराशो। वेगववी नदियाँ प्रवा- 
दि हों । जल द्वारा झााझारा भौर एथियी को भिगी दो ! सौथों' के पीने के 
लिए मधुर जल फी कमी न रहे ॥ ८॥ दे पर्जन्य ! जय तुम गम्भीर सार्जन 
द्वारा मैथों को चीरते हो, तब यह सम्पूर्ण संघार भौर एपिंपी के सभी जीय 
बल को प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ हे परजेन्य तुमने जल-शरष्टि द्वारा मस्भूमि को 


उव॑रा बनाने के लिए उसे जल से परिपूर्ण कर दिया। मलुष्य के लाभाय॑ 
बनस्पदियों को प्रकट कर स्वोताश्नों द्वारा पूछे गए ॥ १० ॥ (र्म्] 
८४ छत 


( ऋषि--अश्रि: । देवता--शथिवी । धन्द--भजुप्डुप्‌ ) 
बह्त्या पर्वतानां सिंद्र' बिभय पृथिवी। 
श्र या भूमि प्रवत्वति मह्ना जिनोपि महिनि ॥ १ 
स्तोमासस्वा विचारिएि प्रति ट्टोभन्ट्यद्घतुमि: । 
हे प्र या बाज॑ न हेपन्तं पेरुमस्यस्थजु नि ॥ २ 
हब्दहा चिद्या वनस्पतीन्दमया दर्थेष्योजसा । 
यत्ते अभ्नस्थ विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टय: ॥ ३॥२९ 
है ध्थियी ! तुम उत्तम गुण यालो द्वो। तुम परवतों के बल से 
प्राणियों का पालन करती हो ) हे पूजनीया ! तुम पर्वदो के समान उदार और 
अपनी उपधंरा भूमि को उत्तम रीति से सींचने थाली होश्नो | ॥ है गति- 
सती शथियी ! स्वीतायण अपने सुन्दर स्तोशो द्वारा सुम्दारी स्तुवि करते हैं 
हैं बज नी ! तुम दिनहिनाते हुए झश्व के समान मैध को उसके उत्तम कर्म में 
प्रेरित करतो हो ॥ २॥ हे एव्िदी! तुम इषने दृढ़ सामथ्य से यड्ेनयदे दृचं 
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को धारण करती हो झौर तेजोमय अन्तरिक्ष से विद्युत की चमक के साथ 
-पर वर्षा होती दे | इसलिए तुम अत्यन्त पूजनीया ही ॥ ३ ॥ [ 


८४ सक्त 


( ऋषि-अतन्नि; | देवता--वरुण: । छुन्द-न्रिप्डुप्‌, पक्तिः, उष्यिक्‌ ) 
प्र सम्राजे वृहदर्ता गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्र्‌ ताय । | 
वि यो जघान झमितेव चर्मवस्तिरे पृथिवीं सूर्याय ।। १ 
वनेषु व्यन्तरिक्ष ततान वाजमर्वेत्सु पय- उस्रियासु । .. 
ह॒त्सु क्र वरुणो अ्रप्स्वर्नि दिवि सूर्ममदधात्सोममद्रो ॥॥ शा 
नीचीनवारं वरुण: कवन्धं प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा येव॑ न चूथष्टिव्यु चत्ति भूम ॥ ३ 
उनत्ति भूमि पृथिवीमुत दां यदा दुंग्धं वरुणो वष्टंयादित्‌ । 
समभञ्र ण॒ वसत पर्वतासस्तविषीयन्त: श्रययन्त वीरा; ॥४ 
इमास्‌ प्वासुरस्य श्र्‌ तस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम॥ 
मानेनेव तस्थिवाँ अ्रन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सुर्येस ॥-५ | ३० * 


हे अत्रि ऋषि ! तुम भल्ते भ्कार विराजसान, सर्व॑विख्यात और विष्नों 
के शमन करने वाले वरुण देवता के लिए सुन्दर और प्रिय स्तोत्र का पाठ 
करो | जैसे पशुक्रों का वेध करने वाला, पशु-चम को बढ़ाता है, बेसे ही वरुण 
सूर्य के विचरण के लिए अ्न्तरिक्ष को विस्तीण करते हैं ॥ १ ।चघ्िज्ञों के ऊपरी 
भाग में वरुण अंतरित्त को फैलाते हैं । वे अश्वों में बल , गौशं में दूध थौर 
मडुपष्यों में संदुभाव प्र रित करते हैं । वे जल में अग्नि, अ्रन्तरित्ष में आदित 
तथा पदों पर सोमादि झओपधियों की स्थापना करते हैं ॥ २॥ चरुणदेर 
स्वर, प्रथ्िवी और अ्न्तरित्ष के हित-साधनाशे मेथ के निम्न भाग को घीरते 
है। जैसे दृष्टि अनाजों को सींचती है, वेसे ही वरुणदेव सम्पूर्ण प्रथियी को 
गीली कर देते हैं ॥ ३ ॥ वरुणदेव जब वृष्टि की इच्छा करते .हैं, तब वे 
अन्तरिक्ष और दिव्यलोक को भिगोदे,हं । फिर मेघों के द्वारा पवेत शिखरों ढो 
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एड छेठे हैं। मरदूगण अपने पराकम से हृष्ट हुए सेघों को दोला करठे दें ४४ 
हम प्रमिद सपा राहपों का संद्वार झाने वाझे दशुण को ददि झी प्रशंसा करते 
हैं। ये वरणदेव भस्वरिष में दिथित होकर सूर्य द्वारा एयियों भौर भ्रंठरिद 
हो ग्यात करते हैं ॥ २ ४ श्ष्ति 
इमाम नु कवितमस्य मार्या महीं देवस्थ सकिरा दधर्ष । 
एक यदुदूना ने पृणन्तेनीरासिज्वतीरवनय: समुद्रम ॥ ६ 
भय म्यं वरुण मिश्यं वा सखाय॑ वा सदमिद्‌ भ्रातर वा | 
वेश्न॑ वा नित्य वर्णारण वा यत्सीमागग्यकृमा सिश्रयस्तत्‌ ॥ ७ 
कित्तवासी यद्विरिपुर्ने दोवि यद्दा घा सत्यमुत यस्म विध | 
सर्वा ता वि प्य भिविरेव देवाधा ते स्पाम वर्ण प्रियासः ॥| ८। ३१ 

हेजस्पी, शारी धौर महाद्‌ ययणरैव की प्रसिद धढ्वि था कोई संदन 
नहीं कर सकता | ेवज् जश्न सींघने थाली उउस्यल नदियाँ नस द्वारा इब्खे 
समुद्र छो भी पूरे करने में समर्य नहीं दो सडयी । यह केवल बग्य की ही 
महाद्‌ क्षामप्ये छा फ़ल है 7 ६॥ है वरुण ! यदि हम कसी डिसी भी मित्र, 
साथी, हुए के शासह, आता, प्रदोसी, हमसे युद्ध न झरने था स्यक्तियों के 
प्रद्धि कोई झ्पराप कर सैठे थो शुम उन अपराधों हे पाप रो नष्ट कर दो ॥श। 
है वरुण | जुच्ा सोेजने यादें के समान यदि हम जानते हुए या घतजाने मेँ 
भी कोई अपराध करें सो सुम दीबे यंघन के सात ४रदें धोड़ दो । इसके 
परचाद्‌ हम तुम्दारे प्रिय हों ए ८& 7 (५१॥ 

कि य६ खक्‍त 

( छषि-अग्नि: । देवठा-दुस्द्वाग्ति | धन्द-ठस्यिक, भज॒ुष्दप्‌ ) 
इद्धाग्ती यमवय उमा वाजेपु मत्यंम्‌ 
हजहा नित्त प्र मेदति चुम्ता वाणीरिव त्रित: ॥ ३ 
या एनासु दुष्टरा या वाजैयु श्रवाय्या 
या पद्मन चंशीरमीद्धार्ती ता हवामहे # २ 
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योरिदमंवच्छुवस्तिंगमा दिद्युन्मघोनो: । 
ति द्र शा गभस्त्योर्गवां दृत्रष्च एपते ॥ 
ती वामेपे रथानामिन्द्राग्नी हवामहे । 
पती तुरस्थ राधसो विद्वांसा गिवेशस्तमा ॥ ४ 
ता वृधन्तावतु चून्मर्ताय देवावदमा । 
अहन्ता चित्पुरों द्घें;शेव देवावर्वतें ॥ ५ 
एवेन्धाग्तिश्यामहा वि ह॒ब्यं शूष्यं घृतें न पुतमद्विभि: । 
ता सूरिषु श्रवो वृहद्रयि गृणत्सु दिधृतमिपं गृणत्सु दिधृतमु ॥६॥ ३२ 

है इन्द्राग्वे ! तुम सरणधर्मा सहुष्यों की रखत्षेत्र में रकछा करो 
तुम्हारी रक्ता को पाकर वह बह़े-बड़े दुःखों से पार हो जादा है और चेरिये 
के वाक्यों को ज्ञानमयी त्राणियों ह्वार[ खण्डन करता हुआ तीनों स्थातों से 
 अ्याप्त होता है ॥ १ ॥ जो इन्द्राग्वि युद्ध में किसी के द्वारा वशी भूत नहीं होते 
* जो रणभूमि सें सदा प्रशंसा प्राप्त करते हैं। जो पॉँचों प्रकार के प्राणियों की 
रक्षा करते हैं, उन इन्त्राग्यि की हम स्तुति करते हैं ॥ २॥ इन्द्र और क्षरिर 
का बल श्र गरों को हराता है । जब यह दोनों एक रथ पर चढ़ कर गौझों ३ 
छु हुई के लिए ठथा दृतच्र का हनन करने के लिए चलते हैं, तब इन दोनं 
पराक्रमियों के हाथों में तीचण वजञ्ध स्थित रहता है ॥ ३॥ है बेसच के स्वार्म 
गतिशीक, सो के जानने वाले, अच्यन्त पूजनीय इन्द्र और अग्निदेव [ युद 
सें तुम्हारे रथ को लाने फे लिए हम तुम्हें आहूव करते हैं ॥ ४ ॥ है इन्द्वाग्ने 
तुस दोनों अजेय हो। हम अश्र-प्राप्ति के लिए तुस दोनों की स्तुति करते हैं 
तुम दोनों ही मनुष्यों के समान बढ़ते तथा सूर्य के समान प्रकाशसान रहा 
हो ॥ ९ ॥ हे इन्द्रास्ते ! तुसको पायाणों से कृटे हुए सोम-रस के ससान पुर 
वर्क दृच्य दिया गया दै | तुस दोनों मलुप्यों को अन्न दो | स्तुति करने वाल 
को घन्न-धन प्रदान करो ॥ ६ ॥ ... देर 

* ८छ हक्त 

( ऋषि-एवयासरुदात्रेयः | देववा-सरुतः । छन्द-ऊूगती ) 

प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मस्त्वते गिरिजा एवयामरुत । 


भ० २ै। झ० ६ । सू० ८० ] ज्ध६ 


प्र धार्थाय प्रयज्यवे सुसरादये तवसे भन्ददिष्टये घुनिम्रत्य शवसे ॥ १ 
प्रुये जाता महिता ये च नु स्वयं प्र्‌ विद्यना ग्रुवत एवयामरुतू । 
ऋत्वा संहो मझतो नाधृषे शवों दाना महा तदेषामदुष्ठासों वाद्धघ: ॥ २ 
प्र ये दियो वृहतः शण्विरे गिरा सुशुकानः सुम्व एवयामरुतु । 
से ग्रेपामिरी सघस्थ ईष्ट थ्रौं अग्नयो न स्वविद्यूत: प्र स्यन्द्रासो 
धुनी नाम्‌ ॥ ३ 

से भझक्रमे महतो निरुसक्रम: समानस्मात्सद्स एचयामस्तु । 
ग्रदायुक्त त्मना स्वादधि प्शुभिविष्पर्णवों विमहंसो जिगाति 

« शेवृधों नृभिः । ४ 
स्वनो न वोपवानरेजयद्दुपा त्वेपो यथिस्तविष एव्यामस्तु । 
येवां महत्त ऋग्जव स्वरोचिप: स्थारश्मानो हिरष्यया स्थाशुधास 


इष्मिएय: ॥ ५। ३३ 

पशुबयाए करे करी याणों से निरुले हुए स्तोध मस्दुगण के सहित 

दिप्ण के समीष पहुँें और पे ही; स्वोग्य पुज्य, परफ़मी, उत्तम प्रकार से सजे 
हुए, स्वुतियों की कामना करने *घाले, मेघों को प्रेरिच फरने घाले सपा सशक्त 
और सामध्यंदान्‌ भरुदगण के समीप उपस्थित हों 0 ४ जो मण्दगण 
मद्दात देवता हस्द्क के साथ भ्रुट हुए, तो यज्ञ सें जाने सम्बन्धी भाद सदित 
« उत्पदर हुएु उन मरदुगण को "एयया” भर स्पुवि काते हैं। दे मस्रगण! 
मुम्द्ारा बल अभीष्ट फल प्रदात करने के कारण महात दो गया दै। तुस 
परवतों के समाय दृढ़ दो ॥ २॥ जो केजस्पी स्वच्छुम्द गमनशीह्ध स्पर्ग से 
छाद्भान सुनते हैं, झपने घर में प्रतिष्ठित करके जिन्हें हृदाने की सामध्ये किसी 
में नहीं दे, जो अपने ऐज से तेजस्वी तथा अग्नि के समान नदियों को प्रया* 
'द्वित करते हैं, उमर मस्तों की एुवया ऋषि स्पुति करते हैं ॥ ६ ॥ ऋपनी दर्द 
से जाने धाल्दे मददुमण के थोड़े जज्न रथ में जोड़े जाते हैं, सब एयया मण्त 
उनकी कासना करते ६ ये भ्ररुदुगण सवक्ष ध्यात्ष होने पाते और झनन्‍्तरेष् 
से झाने पाद्वे द। परस्पर स्पर्दा करने धाले, मद्ात्‌ पराक्म्ती कथा ऋष्णाए 


>उक [ भ्र० ४ | झ८ ४। व० रेड 


हारी सरुदूगण आपने स्थान से निर्कल पढ़ते हैँ ॥ ४ ॥ दे सरुद्गण ] ठुप् 


अपने ही तेज में स्थित; सदा एक सी कांति वाले, दिव्य अ्रलंकारों से सुस- - 


पिजव घया. अन्न प्रदात करते वाले हो | तुस अपने कार्य को सिद्धू करने के 

लिए जिस शब्द द्वारा शत्र क्षों को वशीभूत करते हो, वह जल की वृष्टि करने 

धाला, तेजोमय, विशाल, पराक्रमी ओर गजन “एव्यामरुत्‌”ः को कम्पित करने 

बाला न हो ॥<॥ (३३ | 

अपारो वो महिमो वृद्धशवसस्त्वेप॑ शवोथ्वत्वेवयामरुत्‌ । 

स्थातारो हि प्रसिती सन्‍्हशि स्थन ते व उरुष्यता निदः शुशुक्वॉसों . 
ताग्तय: ॥ ६ 

ते रुद्रासः सुमखा अग्नयो यथा तुविद्युम्ना श्रवन्त्वेवयामरुत्‌ । 


दीर्घ पृथु पप्रये समय पार्थिव येषामज्मेष्वा महः शर्घास्यद्भुतैनसाम्‌ ॥ ७ 


श्रद्वेपो नो मरुतो भातुमेतन श्रोता हव॑ जरितुरेवयामरुत्‌ । 
-विष्णोम॑ह: समन्‍्यवों युयोतन स्मद्रथ्यों न दंसनाप हव पांसि सनुत: ॥८- 
५ भी यज्ञ यज्षिया: सुथमि श्रोता हवमरक्ष एवयामरुतु । 

ह सो न पर्वतासो व्योमनि यूय तस्य प्रचेतस: स्यात दुर्घतेवों 


लनिद: ॥ 8 ३४. - 


है समान शक्ति वाले मरुदगण [ तुम्हारी महिसा का पार नहीं पाया 


ज्ञा सकता । सुम्दारे आश्रय से एचयामरुत्‌ की रक्षा हो। यज्ञादि ओष्ट कर्मों . 


के नियासक तुम्हीं हो | ठुम प्रदीक्त अग्नि के समान प्रकाशमान्र हो । हमंकों 
दुष्ट, निन्‍्द्रा करने वालों की निन्‍दा से बचाओ ॥ ६ ॥ अरिन के समान ग्रदीक्ति' 
वाले पूज्य सरुद्गण ! तुम्हारे द्वारा विस्तीण स्थान के समान अ्रन्तरिक्ष 
प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। तुम पाप से रहित हो तथा अपने गमन- समय 
झापना भद्दान्‌ तेज प्रकर करते हो | तुम एवयामसरुत्‌ के रक्तक होशो ॥ ७ ॥ 
है सरुद्गण | तुम टेप से रहित हो । तुस हमारे स्तोच्र के प्रति सुर्सगत होशो 
कोर सतुति करने चाले एययामरुत्‌ का आह्वान सुनो । तुम इन्द्र के साथ'मिल 
कर यक्ष-साग प्राप्त करते हो। है मरुद्गण ! जेसे वीर पुरुष शत्रुओं को दूर 


..०कल- बम 
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भगाता है, चैसे ही तुम हमारे घोर शत्रु भों दूर भगाओ्ो ॥ ू ॥ है पजादि 
कायों में दुलाये जाने याले मस्तो ! शुम हमारे यश्ष में झाभो, जिससे यह यह 
हो। तुम विप्मों से दूर रहते हो। हमारे भाद्वान को सुना। ६ श्रेष्ठ 
ज्ञानी मरूगण ! तुम विस्प्यादि परव्तों के समान अध्पम्त बढ़े हुए हा तुस 
अन्तरि् में रहते हुए उद्दारचेठा दया शे्ठ शासद बनो 9 ३ ३४] 
॥ इति पभ्चम मगदलम्‌ समाप्तम ४ 


॥ प्रथ परष्ठं मप्इलम ता 


१ म्क्त (प्रथम अनुवाक) 
( ऋषि--भरद्वाजों शाहंस्प्य:। देवता-इझरितः ॥ ठत्द-एंव्िः अ्रिष्दरए ) 
से झग्मे प्रयमो मनोतात्या धियो ध्रमवों दस्म होता । 
त्वं सी वृषप्नकृशोई ट्रयीतु सहो विश्वस्म सहसे सहृष्य ॥ १ 
प्रघा होता न्यमीदों यजोयानिब्य्धद इपयप्रोत्य: सन्‌ । 
तं त्वा न० प्रयम देवयन्ठों महों यादें चिदस्ततों झनु गम ॥ २ 






नेदसा व्यस्त: खदस्पव: झद प्रापप्रदख्य | 


प्रम्म्मू 


सडाएं दे स्गाउस्ट सखदी ॥ £ 


बानगाओं बे दर्द कांटे शप्दे घम्टिदेश ? हरी 
&ई प्क्‍टू इनबो कचि हे इच्छा हल 5 ले 
पडादुइरों ई इडन्ट इसने डादे इनक शुत इचििं .. 


हि 
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स्तुतियों के पात्र होते हो ।- तुम इस -चेदी पर प्रतिष्ठित होश्ो। ,घर्म रूप 

अनुष्ठान के करने चाले ऋत्विग्गण दिव्य घन-लाभ की कासना से देवताओं में 

में सर्व प्रथम तुमको ही प्रदीक्ष करते हैं ॥२॥ दे अग्ने |! तुम अत्यन्त 

तेजस्वी, दर्शनीय, हवियों के सक्षण करने वाले तथा सदा ही ज्योतिर्मान रहते 

हो । ठुम बसुओं के श्र प्ठ साग से गमन करते हो | धन की कामना करने 

वाले यजमान तुम्दारा ही अलुगमन करते हैं ॥ ३॥ अज्नों की कासना करने 

वाले यजमान अग्नि के आह्वान योग्य स्थान में जाकर स्तोन्रों द्वारा उसे प्रसन्न 

करते हैं और अ्भिलापित अन्न प्राप्त करते हैं। वे अग्नि के दुशन होने पर 

प्रसन्न होते हुए स्तोत्र उच्चारित करते श्र तुम्हारे नामों का कीतन करते 

हैं ॥४॥ है अग्ने ! यज्मान वेदी पर प्रतिष्ठित कर तुम्हारी वृद्धि करते हैं ॥ 

तुम पशु तथा अन्य घनों की यजसानों के लिए बुद्धि करते हो | अध्ययु 

आरादि भी दोनों धर्नों की कामना करते,हुए तुम्ददें बढ़ाते हें । हे दुःखों के नाश 

करने वाले अग्निदेव ! तुम स्ठ॒तियों के पात्र होकर मलुष्यों की माता-पिता रूप 

रक्षा करते हो ॥ € ॥ | [३९) 
पर्मेण्य, स॒ प्रियो विक्षवग्नि होता मद्धों नि पसादा यजीयान । 

< त्वा ब्य दम आ दीदिवांससुप ज्ञुवावों नमसों सदेम ॥ ६ 

त॑ त्वा वय॑ सुध्यो नव्यमग्ने सुम्नायव ईमहे देवयन्तः |... 

त्वं विशों श्रनयों दीद्यानों दिवो अस्ने बृहता रोचमेन ।॥ ७ 

विज्ञां कृवि विश्यति शश्वतीनां नितोशनं वृषभं चर्षणीनाम । 

प्रेतोषरिमिषयन्त पावक्र' राजन्तमर््नि यजतं रमीणाम्त । ८ 

सो अ्ग्न ईजे शशमे च मर्तो यस्त आनटू समिधा हब्यदातिम्‌ ।_ 

य आहुति परि वेदा नमोभिविश्वेत्स वामा दधते त्वोत: ॥ ९ 

श्रस्मा उ ते महि महे विध्ेम वमोभिरुने समिधोत हव्येः । 

वेरी सूनो सहसो गीभिरुक्थैरा ते भद्रायां सुमतौ यत्तेम ॥ १० 

आ यस्ततन्ध रोदसी वि भासा श्रवोभिश्व श्रवस्य स्तरुत्र: । 

वृहड्धिराज स्थविरेभिरस्मे रेवज्धिरने वितरं वि भाहि ॥ ११ 


;%२ ६। इ० १ । सू्३ ] 


है 
७ 
न्ध्र 


नूदइसों ्दामिदेद्यस्मे मूरि तोबाद तनयाय पश्यः ॥ 

पूर्वीरिषों बृहतीरारे ग्रघा प्रस्मे भद्रा सोथवसानि सबतु ॥ १३ 
एहप्यन्ले पुरुषा रगाया द्मूनि राजन्वमुता से प्रश्याम्‌ । 

पुरुण्सि हि त्वे पुस्वार सन्ददयाने वसू दिघते राजानि स्व ॥ १३ । ३६ 


कामसाों को दपो काने मु, पून के पाश, प्रडा्शों में पत फर्म 
संदादन करने पाले, अप्यन्त यजन के योग्य अग्नि येदी पर स्थापित दिये जाने 
* हैं। हे अग्ने ! सुम शड में रम्मगीवत होते हो । हम स्तुति काने याले ऋपने 
घुटने रेझ ऋर स्वोग्रों का ठब्यारण करते हुए शुम्दारी पन्‍्दना करते ६०६४ 
है अग्ने ! तुम म्तुत्ति के पात्र हो | हम दिवेक शुद्ि याने भनुष्प सुर को इच्छा 
करते हुए सुम्हारी कामना छाते सथा सुस्द्ारों स्तुति करते है । दे घने ! सुम 
प्रदीक्ष तेज़ बासे हो । तुम झायन्त प्रकाश याजे सू्य े समान प्रढशमाद, 
होते हुए दिव्पलो् की प्राप्ति काघो तर 3 ॥ मनुष्यों छे स्गमों, ज्ञान से 
परिपूर्ण, शत्रओं का नाश करने वाले, अमोष्ट ढो धूर्ये झएने बाले, सदा ये - 
मान, अच्चों के घारएरूर्ता, पविश्रदा के सम्पादन झरने दाखे, पन घाहने दावों 
द्वारा कामना डझिये डाठे हुए ठेजस्दी झग्निदेश की दम स्तुति करते दे ॥ ८॥। 
है अग्ने | तुस्दारा यज्न स्तशन काने बाला अथरा हृदिदावा यज्षमानत्री 
स्तुति युछ झाडुति देठा है, बद सुस्हारी कृपा से सनो इच्दित घनों छो प्रा 
करता है 9 ६॥ है भग्ले हम इब्य देते हुए सपा नमम्शार पर्छ सुस्हारा 
स्तवन करते हृ। तुम मद्रान्‌ हो। दस स्तं,श्र सदिय सुम्दारी पूछा काले हूं। 
इम सुम्द्ारी सुन्दर कृपा परने के लिए दग्नशील है, हस छाप में इस दो साप- 
बछता किते॥ १८ ध ई घग्ने ! सुमने झपने तेथ से आमाश-दथियी मो 
बढ़ाया ह। तुम संशझ्टों से झुड्ाने दाले लथा स्तुतियों से पूजन काने योग्प «ो ! 
मुझ हमारे पास बहुत अन्न झौर सदाद बन के साथ प्रसश्यलित दोधो 4 १) 
डै टेखपंशाज्री अस्िदेव ! ध्मझो संतानयुक्त घन दों। स्मपरे दुध् पौधों को 
पदु झादि घन दो । इसको दमरारी इच्डा पूर्ण झागने दाना, पार से पुन्प बड़ 
कया ऐेखबे सुख प्रदात कते ॥ १ ॥ हे स्योविनांत ध्रनदेद " हमर जुस्तोरे 
पास से अध्च ठथा गदारि पसुझ्नों से युक्त घर सास करें। हे झरने ' पु 
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सब के लिए बरण करे ग्रोग्य, ऐश्वर्यवान्‌ तथा रमणीय दो | तुम प्रचुर धनों 
के स्वामी हो ॥ १३ ॥ ५ ०३ द [३६] 
...२ सकते 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्प त्यः दे०-अग्नि: । छुन्द-उष्णिक्‌ अनुष्डरप, जगती ) 
त्वं हि क्षैतवच्यज्ोईग्ने मिन्नो न पत्यसे । 
त्वं विचरषेणो श्रवों वसो पुष्टि न पुष्यसि॥ १ 
त्वां हि ष्मा च्षणंयों यज्षेभि्गीभिरी ते। 
' त्वां वाजी यात्यबूको .रजस्तूृविश्वच्ष णिः ॥ २ 
सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिन्धते | । 
यद्ध स्य मानुषो जनः सुम्नायुजु ह्वु अध्वरे.॥ ३ 
ऋषधचस्ते सदानवे थिया मत: शशमते । 
ऊती ष बृहतो दिवो द्विषो श्रह्ोॉत्त तरति ॥ ४ 
समिधा यस्त श्राहुति निशिर्ति मर्त्यों नशत्‌ । 
घ्‌ वयावन्तं स पुष्यति क्षयमग्ते शतायुषम्‌ ॥ ५। १ 
आ ै हे शरने तुस मित्र के समान झन्‍न और तेज के स्वामी हो ' दे सर्व 
«५ तुम अन्न और पोषण योग्य पदार्थों द्वारा हमको पुष्ट बनाक्षो ॥३॥ 
हे भग्ने | स्तोतागण हवियों के स्लाधन रूप दृष्य और स्तोन्न. द्वारा तुम्हारी 
पूजा करते हैँ। अ्रहिंसित, जल को प्रेरणा देने वाले और प्राणियों को व्याप्त 
करने वाले झदिस्य तुम्हें प्राप्त करते हैं २॥ दे अग्ने ! समान प्रीति वाले 
ऋत्विक तुम्हें प्रज्ज्यलित काते हूँ । तुम यज्ञ के ध्वज रूप हो । मनु के संतान 
रूप यजमान सुख की कामना वाले होकर यज्ञ में तुम्हें बुलाते हैं ॥ ३ ॥ दे 
अग्ने ! तुम उदार मन वाले हो | जो मरणधर्मा यज्मान अचजुष्ठान में लग कर 
द्वारी स्तुति करे, वह सम्पन्न हो । दे झग्ने | तुम तेजस्वी हो | यह यजमान 
तुम्दारे रक्षा साधनों को पाकर श्र झ्ञों को नष्ट करे ॥ ४॥ द्वे अग्ने जो यज- 
सान तुमको मंत्र युक्त श्ाहुति से पुष्ट करता है, वह संतानवानं होकर सौ चर 
तक जीवित. रहता हुआ सुन्द्र घर में निवास करता है ॥ €॥ . [१] 


कि 
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त्वे पस्ते घुम ऋण्वति दिवि पच्छुक भातत:। 


यूरो न हिं दुता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ६ 
प्रधा हि विद्वीडयोपस्धि प्रियो नो अतिथि: । 


रण्वः पुरोव छूर्य: मूनुर्न श्रययाय्य: ॥ ७ 
क्त्वा हि द्रोणे भ्रज्यसेपने वाजी न कृर्व्यः । 

परिज्मेच स्वघा गयोगत्यो न छ्वा्ेंः शिशु: ॥ ८ 
त्व त्या चिदच्युतारने पशुने यवसे 


धामा ह यत्ते ग्रजर बना वृश्यन्ति शिववसः ॥ 
* चेषि ह्यध्वरीयतामग्ने होता दम विशाम्‌ | 


समृधो विश्पते कृणु जुपस्व हव्यमज्िरः ॥ १० 

अ्रच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने बोच: सुमति रोदस्यो: । 
वीहि स्व॒स्ति सुक्षिति दिवो नृन्द्रिपों श्रंहांस दुरिता तरेम ता तरेम 
तवाबसा तरेम ॥ ११। २ 
है झग्ने ! तुम तेजस्वी हो | तुम्दारा उम्ज्यल घूम भतरिक्ष सें पौजता 
है भ्रौर मेघ के रूप में बदल जाता दे ) दे प्रिथ्न काने पाले भ्रग्टिदेव ! तुम 
स्तुठियों से भ्रसन्‍न होते हुए आदित्य के समान प्रकाशमान धोठे हो ॥ ६॥ है 
अग्ने ! तुम स्‍्तुतियों के पाग्न हो। हमारे लिए तुम भअ्रतिधि के समान पूम्य 
हो। तुम ग्राम में रहने याले जन-कक््यायार्थ उपदेश करने बाले यृद पुरुष के 
समान दयाश्नय योग्य सया पुत्र के समान पालन करने योग्य हो ॥७॥ है 
अग्ने ! क्ररणि मन्यन द्वारा ही तुम्दारा विद्यमान होना सिद्र होता दै। जैसे 
घोड़ा अपने सवार को ले जाता है, येसे दी सुम दस्य को खे जाने वाले होभो। 
यायु के समान तुम सर्वश्न जाते हो, हमको अश्न और घर दो। तुम बालक 
के समान शुद्ध भाव बाले दो ॥ ८॥ दे भग्ने | घास झादि के निमित्त छोड़ा 
गाया पशु जसे सद घास को खा छेता दे, वेधे दी तुम प्रौद काषटों को तुरन्त खा 
जांठे हो । है अग्ने ! तुम झविनाश एवं सेजस्तो हो। तुम्दारी ज्याल्ञाएँ वनों 
को भस्म कर डालती हैं ॥ ६॥ दे भग्ने | तुम यह कर्म को इच्छा करने 
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वाले यजसान के घर होता-बन कर प्रवेश करतें हो । छुम्त भलुष्यों का पालन 
करने वाले हो। हमारे लिए सम्देद्धि की-कासना करो | हे अस्ने ! तुस हसारों 
हवियों को ग्रहण करो ॥ १० ॥ हे सुन्दर तेज वाले श्रग्ने ! तुस शांत और 
ब्िकराल गुणों से युक्त तथा आ्राकाश और प्रथिवी में व्याध हो। ठुम हसारे 
स्तोच्न को देवताओं के निकट पहुँचाझो । हम स्तुति करने वालों को सुन्दर 
श्रावसयुक्त सौभाग्य प्रात कराओ | हस शत्र औओं, संकटों और पापों से दूर हो 
जाय, हम श्रन्य जन्मों में भी पापों से बचें । है झरने ! तुम्हारे रक्षा-साधनों के 
बल पर हम शजत्रुओं से सुक्त हों ॥ ११ ॥ ; | [२] 
रे यक्त 

( ऋषि--भरद्वाजों वाह॑स्पत्य: । देवता--अग्निः । छुन्दर--त्रिष्दुप्‌, पक्तिः ) 
अग्ने स क्षेपहतपा ऋतेजा उरू ज्योतिर्नेशते देवयुष्टे । 
य॑ त्वं मित्रेण वरुण: सजोपा देव पासि त्यंजसा मतेमंहः ॥ १ 
ईजे यज्ञेमि: शशमे शमीभिऋ धद्दारायाग्नये ददाश । 
एवा चन त॑ यशसामजुष्टिनाहो मत नशते न प्रद्ृप्तिः ॥ १ 
)सूरो न यस्य हशतिररेपा भीमा यदेति छुचतस्त आ धीः । 
हेपस्वत्तः शुरुधो नायमक्तो: कुत्रा चितद्रण्वों बध्षतिवेनेजा: ॥ ३ 
तिम्म॑ चिदेम महि वर्षो श्रस्य भसदश्वों न यमसान झासा । 
विजेहमान: प्रशुर्न जिद्ठां द्रविन द्रांवयति दारु घक्षत्‌ ॥ ४. 
स इदस्तेव प्रति धादसिष्यड्छिशीत तेजोब्यसों न घारास | 
चित्रश्नजतिर रतियों भ्रक्तोर्वेने द्रुपद्ठा रघुपत्मजंहा: ॥ ५। ३ - 

हैं झग्ने ! जो यजमान यज्ञ के निमित्त उत्पन्न हुआ है और “यंज्ञालु- . 
प्ठानों को करता है, चह दीर्घायु प्राप्त करे | तुम वरुण झौर मित्र से समान - 
प्रीति वाले होकर अपने तेज द्वारा जिस यजप्तांन को पापों से बचाते हो, वह 


“देवताओं की कामना करने वाला यजसान तुम्हारी महत्ती रक्षा प्राप्त ' करता 
है ॥ १ ॥ सर्वप्रेष्ठ वेभव से सम्पन्न झग्नि के लिए. जो साधक हवि' देता 


है। उसे पुत्रों का अभाव नहीं होता और सिथ्यामिसान तथा पाप उसके पास 
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नहीं पुुचते ॥ २॥ सूर्च के समान ही अग्नि का दर्शन मो पार से छचाठा 
६। है घग्ने ! नुम्द्रारी प्रन्‍ज्दलित उराला पायियों को भपझारी एवं सयत्र गमन 
काने याली दै। रात्रि में रंमाने बाली गी के समान अगििदेव घदते हुए सर्द 
बानू होते हैं । सबझो निवास देने दाले अग्लि बनयुक्त परंत के धम्रमाग मे 
कीडा करते हैं ॥ ३॥ झगिनि छा रूप पह्ारा से उज्यल हू । इनेडा मांग 
हीप्य दे | यह अगश्व के समान झुर् से तृूणादि का मझस्य करते हूं। जुदार की 
हीइय॑धघार काट को काट टालती दे, पेसे ही भरत झअपनी ज्याला को दुपारि पर 
डालते दैं। जैसे स्वर्यझार सोने आदि को पानी यनता देता है, बेस ही भरित 
सम्पूर्ण जड्ल्न को द्ववी मृत कर दालते थे 7 ४॥ जैसे बाय संघान फाने 
बाला लध्य पर बाण चलाता है, चैसे ही प्रित अपनी उगाला को घलाते दें । 
जैसे कुठार का स्थामी अपने कुठार की घार तेज झावा दै, चैसे ही चरिन मो 
_ थ्रपनी ज्याला को तोष्ण छठे हैं । शुद्ध फे ऊपर रहने वाले पत्नी के समान 
अद्युत गति बाले अग्नि रात्रि को लॉव जाठे हैं ॥ २ 0 [५] 
स्‌ ई रेभो न प्रति वस्त उम्रा: शोविपा रारपोति मित्रमहाः । 
नवत्तं ये ईमस्पो यो दिवा सूनमर्त्यों प्रझ्धों यो द्विवा नूनू ॥॥ ६ 
दिवो न अ्रस््य विधतो नवीनोदुद्॒पा रक्ष श्रोपधीषु नूनीत्‌ । 
धृणा न यो प्रजसा पत्मता यप्ना रोदसो बसुना दं सुपत्नी ॥ ७ 
धायोभिर्वा यो युज्येभिरक विद्युस्न दविद्योत्टवैश्नि: शुष्मे: । 
शर्घो वा यो मेस्तां ततक्ष ऋणभुने त्वेपो रमसानो श्रद्यौत्‌ु ॥ ८ । ४ 
अगिविदेव स्तुति योग्य क्रादि्य के समान प्रसश्यलित ज्याला को पौलाते 
हूँ। सब के अनुद्ूल रहने घाले प्रकाश को फेलाऐ हुए तेज से शब्दयान्‌ धोते 
“हैं। राव में भ्रदीक्ष हुए अग्नि दिन फे समान ही मनुष्यों को कम में प्रौरित 
कराते ई । ये अ्रमराव से युक्त दर्शनीय अग्नि अपने चमकठे हुए से से 
श्वाजाओं को प्र रित करते हैं ॥ ६॥ जिन झरिन का श्रकाशमान्‌ ररिस 
फैलाने वाला प्राउव्य हुआ है, ये कामनाथों को मई करने छाझ्े उपोभि्ान 
अग्नि श्रौपधि रूप काष्ट में महान्‌ शब्द करते हूं। जो सेजम्यी ऊपर को भोर 
अपने तेज़ से उठते हं, वे दमारे शब्रभों को हृराते हए 
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को ऐश्वर्य से सम्पन्न करते हैं ॥ ७॥ जो झरिन अश्व के समान -नियुक्त हुए 
पूजनीय तेज सद्दित गसन करते हैं, वे अपने तेज से ही विद्युत के समान 
. दीप्तिमान होते हैं। जो झगिनि सस्दूगण के वल को घटाते हैं, वे अत्यन्त 

“तेजस्वी, सूर्य के समान प्रकाशसान तथा अस््यन्त वेगवान्‌ होते हैं ॥ ८ ॥ [४] 


४ उक्त 


( ऋषि-भरद्वाजो बाहस्पत्यः । देवता-कषग्निः । छुन्द--त्रिष्द॒प्‌, पंक्तिः ) 
यथा होतमंनुषो देवताता यज्ञेनि: सूनो सहसो यजासि | 
एवा तो अच्य समना समातानुशन्तग्न उद्तो यक्षि देवान्‌ ॥ श्र 
स नो विभावा चक्षणिरन वस्तोरग्निवेन्दारु वेद्यश्थनो धात्‌ । 
विश्वायुर्यों अमृतो मत्येंपूपभु दुभृदतिथिर्जातवेदा: ॥ २ 
द्यावो न यस्य पनयन्त्यभ्व॑ भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्र: । 
वि य इनोत्यजर: पावकोश्तस्थ चिच्छिश्नथत्पूर्व्यारिग ॥ ३ 
वद्मा हि सूनो अस्यद्मसद्दा चक्रे अग्निर्जनुषाज्मान्नस । 
स त्वं न ऊर्जसन ऊर्ज धा राजेव जेरवृके क्षेष्यन्तः ॥। ४ 
नितिक्ति यो वारणमन्तमत्ति वायुर्न राष्ठयत्येत्यक्तन्‌ । 
तुर्याम यस्त आदिशाम राती रत्यो न हतुः पत्त: परिहक्ठ त्‌ ॥ ५॥ ४५ 


है देवताओं के बुलाने वाले बल के पुत्र अग्निदेव-! जसे विद्वानों के 
यज्ञ में तुमने हथि द्वारा देवताओं का यजन किया, वेसे ही हमारे इस यज्ञ में 
इन्द्रादि देवताओं को तुस ऋपने ही समान बल घाला सममते हुए उनका ही 
यजन करो ॥-१३ ॥ जो सू््र के समान झत्यन्त तेजस्वी, सब के लिए सरलता 
से जानने योग्य, दिन के प्रकाशक, आश्षयमृत, अविनाशी, श्वतिथि रूप 
सेघादी तथा उषा बेला में चंतन्य होने वाले हैं, वे श्रग्नि हमको प्रशंसित धन 
लाभ करादें ॥ २ ॥ स्तुति करने वाले जिन .अग्निदेव के महान कर्सों. के 
संक्रीतन करते हैँ, वे उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि. सूर्य के समान अपने तेज क॑ 
फंलाते हैं । अजर तथा पविन्न करने वाले अग्नि अपने तेज, से ही सब पदाय 
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को दिपाते ५ैं दौर घररादि रा दप ढरते हैं 0 १४ है झाने ! तुम सम को 
प्रेया देने वाले तपा स्तुति के योग्य हो। तुम &विर्षों से ध्रसक होते हुए 
उपासों ढो घसत युक्त धर देते दैं। दे घस्तदाता धरने ! दमड़ी धम्त दो। 
हमारे श्र भों पर विजप प्राप्त करों भौर दमारोीं यश्ष-ेद्दी में विशेजमान 
होधो ॥ ४ ॥ को घरित इपने देन को बदाते हैं, जो इम्पकार को यूर छरते 
है, जो हषि प्रदथ काठे धौर पायु के समान सब पर शान ढरते हैं, दे 
झात्ि शाद्रि को पार करते हैं। हे शग्ने ! हम हुस्दारी हपा से हृवि न देने 
चाड्े पर पिलय प्राप्त करें| शुम चझश्र के शामान थेशवाद होते हुए हम पर 
आप्रमय करने वाल्ले रातु का संदार करो ॥ २ ४ [(*२) 


भा सूर्यो ने भानुमद्धिरकरिग्ने ततस्य रोदसो वि भासा । 

चित्रों नयत्परि तमास्यक्त. ध्ोचिया पत्मन्‍्नौधिजो न दीयनू ॥६ 
सवा हि मद्धतममर्कंशोकर्मश्महे महि नः श्रोष्यरे । 

इन्द्र' न त्वा शवसा देवता याएु पृणान्ति रापसा नृतमा: ॥ ७ 

नू नो पगनेशकेमि: स्वस्ति येधि राय: पथिमि: पष्येह: । 

ता सूरिम्यों गुणते राधि सुम्न॑ मदेम धतहिमाः सुयीरा: ॥ ८ । ६ 


है भग्ते ! हुम श्रादारा-ट्रमियी को पूर्प के समान भाषप्यादित छरते 
हो। अपने मां पर निपमित रूप से चल्लने वास्ने घूस के समान चद्धुत गति 
यादे भगत भोधेरे रो मष्ट कश॥ा २॥ दे धग्ने | तुम धत्यम्त पूजमीय पुर 
हेजस्वी हो। दम शुम्द्ागा युणगान छरठे हैं । शुस हमारे महार्‌ रोशन को 
झुतो। दे झस्ते | ऋए्दि्गय शु्हें हृदियों से प्रससस्‍्त ऋपते हैं | तुम वायु के 
समान घछ्ती और इमस्द् के समात दिश्य गुणों से पुष्त -.हो ॥ ०॥ ?. करने [ 
तुम चोरों से शून्य मागे द्वारा शीम्र ही हमारे लिए फुल है 
पहुँचाधों | हमको पार्पो से छुड्ाभो | स्तुति करने बाल्लों को 
हो, वही सुत्र हमको दो। हम सुम्दूर संतान दा 
प्रवक जीएं ॥८॥ 


९० * [आ० | आअ० | व छ॑ 


४ सकते 
( ऋषि-भरद्वाजों वाहस्पत्यः । देवता--अंग्निः । उन्द-त्रिष्डप, पंक्ति: ) : 
हुवे यः सूनु, सहसो ग्रुवानमद्रोघवाच मतिभिंयविष्ठय । ह 
य इन्वति द्रविंशानि प्रचेता विश्वव्रारारणि पुरुवारों अश्लुक्‌ ॥ १ 
त्वे वसूनि पुर्गणीक होतरदोषा वस्तोरेरिरे यज्ञियासः । । 
क्षामेव. विश्वा भवनानि यस्मिन्त्सं सीभग़ानि दघिरे पावके २ 
त्व॑ विज्लु प्रदिव:/सीद आ्राधु ःक्रत्वा रथी रभवो वार्याणाम । 
अत इनोपि विधते चिकित्वों व्यानुषग्जातवेदो वसुनि ॥ ३ 
यो नः सनुत्यो अ्रभिदासदस्ते यो अन्तरो मित्रमहों वनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिवृ पभिस्तव स्जैस्तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌ ॥ ४ 
यस्‍ते यज्ञेत समिधाय उक्थैरकभि: सूंनो सहसो ददांशतू । 
स मत्येष्वमृत प्रचेता राया झुम्मेन श्रवसा -वि भाति ॥ ५ 
स तत्कृधीपितस्तूयमग्ने स्पृथों वोधेस्व सहसा सहस्वान । 
यच्छस्यसे द्यभिरक्तो वचोभिस्तज्जुपस्वःजरितुर्घोषि मन्म ॥६ 
प्रश्याम त॑ काममग्ने तवोती अश्यास्र.,रायि: रयिव:-सुवीरस । .. 
अश्याम वाजमभि वाजयन्तोश्याम थे म्तमजराजरं ते ॥ ॥ ७ 


है पाग्ने ! हम. स्तोन्नों द्वाराःतुम्दें .चुलाते;हं.। तुम बल्न-के पुत्र, सतत 
युवा, महान.स्तोन्नों हारा: स्त॒ुप्य, सेधावी,तंथा द्वोह से शून्य हो .। ऐसे गुण 
'बाले अग्नि स्तुति करने वाले: मंनुष्यों को उनका इच्छित:ऐश्वर्य देते हैं ॥ $ ,॥॥ 
है झगने तुम बहुत ..ज्वालाशञओं से युक्त तथा देवताओं -के:चुलाने वाले हो | 
यज्ञ करने वाले: यजमान दिनराव तुमको, हविरज्न प्रदान- करते, रहते .हैं। जेसे 
दृवताशों' ने सभी प्राणियों को पएश्विवी .पर स्थाणित किया थाएप््वेसे ही अग्नि, में . 
सभी धर्नो.-को. धारण ..कराया था॥ २॥ हे अग्ने ! तुम अपने।,सांमथ्य से .. 
अ्रोष्ठ :कामनाँशों: को प्राप्त करते: दो और श्रेष्ठ सम्पत्ति को प्राक्॒करने बालों. 
में तुरुद्दी प्रधान हो। दे मेघावी | तुंस अपने उपासकों क्रो: विसिंश्र रेेश्वय - 
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किम्ठा देंहे रहो भथे है झग्ने | मो शयब्रु विरा रह कर हमारा मारा 
झा चाहता ई घपदा जो शत, हमारे भोठर पु कर इसारा मारा करने को 
हस्ड्ठा काता है, इन दोनों प्रद्मार के शत भ्रों को सुम अपने तेश पे भस्म रूर 
डालो । तुस्तारा ठेज झगर, पृष्टि का कारद रूप परामष्य से युच्दध हैं ४ ४ ४ 
है इस्ने | जो पशमान पशन-कर्म से शुर्दारी सेदा रूएठा हैं अपपा जो पममान 
स्वरनीय स्वोष् भौर हवियों द्वारा तुस्दारों सेपा करता है, पह यज़मान मनुच्यों 
में उत्तर जानी है ठपा यह शेष्ड घन अध्च को प्राप्त करण हुआ सुशोभित 
होता है) २४ है झाने | शुम जिस कम में नियुक्त हुए हो उसे शोम 
हम्पस्ने करो | तुम शर्िशाक्ली हो, अतः दूसरों को दरा में करने दाणी शक्ति 
से श्र भो को मष्ट को । पह सठोठा, स्टुठियों से मुम्दारी भपेना करठा है । 
सुम इस सोम को स्वोझार ढरों। ये झ्निदेव प्रदाशमान ऐेज हे परिपृष्पे 
हैं॥ ६॥ है झग्ने | तुम्हारे द्राध्रप में हमढ़ों इष्वित फश्च-साभ हो) हे 
पेश्यों के श्वामिन्‌ ! हम सुर्दृर संतान से पूछे पेथपे छो प्राप्त करें । धरत को 
कामना करते हुए म तुम्हारे द्वारा दिए हुए भग्न को पपे । है घग्ने ! दम 
भ्रणर हो । हम तुम्हारे भग्पस्त ठेवस्‍दी और रा रहित थश से पशस्दो 
बने 0 ७४ (* 
हि ६, घ्क्त 

(ऋषि--मरदाारी बाहंरपपः । देषता--घरिता । धग्द-प्रिछ्प ) 
प्र नव्यसा सहस: सूनुमच्छा यज्ञ न गातुमद इच्छमान: १ 
बृश्चदन कृष्णयामं रशन्तं यीतो होतार॑ं दिव्यं जिगाति ॥ १ 
स शितानस्तन्यतू रोचनस्था भ्रजरेभिननिदद्मियंयिप्ठ: । 
यः पावक: पुर्तमः पुरु्ि पृपुन्यम्तिरनुयाति भर्मन्‌ ॥ २ 
दि ते विष्वग्यातजूतासों प्रम्े भामारा: घुने घुचयश्चरन्ति ! 
तुविश्वक्षासों दिव्या नवग्वा यना बनन्ति घृषता शजन्त: ॥ ३ 
ये ते धुकाराः धुचुय: शुदिष्मः क्षां वपन्ति विषितासों झदवा: । 
,भष अगस्त उविया वि भाति वातयमानों भ्रपि सान प्र्ते-॥ ४' 


] 
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अघ .जिह्ठा पापतीर्ति:प्र वृष्णों ग्रोषयुधो नाशनि: सजाता । 
शुरस्येव प्रसिति: क्षततिप रस्तेदु व तु मीमोलदयतें वनानि क ५ 
आ भानुना पाथिवानि जयांसि महस्तोदस्थे धृषता ततन्ध । | 
सम्वाधस्वाप भया संहोभि: स्पृथों वनुष्यन्चनुपो नि जूर्वे ॥ ६ 
स चित्र चित्र' चितयन्तमस्मे चित्रश्षत्र चित्रतमं वयोधाय । 
चन्द्र रपि पुरुवीर॑ वृहन्तं चन्द्र चन्दध्राभिग णाले युचस्व.॥ ७ ।-८ 


क्न्न की कामना करने वाले अजमान स्तुति “के पात्र (एवं बल के 
क्षाधार भ्रग्नि के पास यज्ञ कर्म से युक्त होकर जाते हैं । वे अग्नि - जड़ृतलों .. को 
भस्म करने वाले, उज्वल, कामना के योग्य एवं दिव््य;होता : स्वरूप .हैं।। १ +॥ 
थे सब के पविन्न करने वाले एवं महान्‌ हैं। उज्वल- वर्षा: वाले, अन्तर्रित्ष में 
च्याप्ष, जरा रहित, शब्दकारी हैं । वे सरुद्गण .ले सुसंगत होते: है ।-वे झसंख्य 
कठोर कार्यों को भक्षण करते हुए चलते हैँ ॥ २.॥ हे अग्ने | तुम्हारी. उत्तालाए . 
वायु के योग से झसंख्य काप्ठों को सस्म करती हुईं स्वन्न व्याप्त होती (हें । 
«, प्रज्वलित क्षाग्नि से उत्पन्न ज्यालाऐ' अपनी गमनशील कन्ति से ,जडलों 'को 
+ भस्मीभूत करती हैं ॥ ३॥ हे तेजोसय अग्ने ! तुम्दारी जो प्रदीध् ज्वालाऐ 
वनों को जलाती हैं, वे छोड़े हुए धोढ़ों के समान इधर-ठंघर जाती हैं । तुम्दारी 
गतिशील ज्वालाएँ' पथिवी पर अद्भुत रूप से क्रीढ़ा करतो हुईं 'विराजसान 
होती हं ॥ ४॥॥ ,इृष्टि के कारणमूत अग्विःकी: ज्वालाऐ वारस्वार उ्ठंती हैँ, 
उसी प्रकार, जैसे गौझों के लिए संग्राम:करने:वाले-: इन्द्र का चज्र ःवारस्वार 
उठता हैं। वीर पुरुषों के-पराक्रम के समान अग्नि- की. ज्वालाओं .को कोई. रोक 
नहीं सकता । वे अपने विकराल रूप से जंगलों को भस्म कर -डालती 
हैं॥ ४॥ हे अग्ने ! तुम अपनी सशक्त ज्वालाशों हारा अपने ऐश्वर्य को .. 
सम्पूर्ण प्थिवी पर फेलाओं। । तुस सत्र संकर्टों को मिंटाश्रो और अपने तेज 
की सामथ्य से हमसे द् प करने बालों को चश में करते हुए शत्रुओं का नाश 
कर डालो .॥ ६ ॥ह झग्ने ! तुस अद्भुत तेज वाले हो। हम. प्रसन्‍न 
करने वाले स्वोत्रों से तुम्दारी स्तुति काते हैँ | तुमःअव्येन्व विचित्र रूप वाले, | 
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शशस्वी, भस्म के देने याझे हो । हमझो पुशपौधादि से पुक्त महाव देषपे 
हो॥«॥ ष] 
ह ७ ग्रपत 

(इपि-भरद्वानों बाहएएपा। देवषा-पैणनरा। दर" शिष्टृपू, पति जगती) 

मूपति दियो प्रति पपिय्या येशानरमृत भा जातमीनियु । 

कवि सप्लाजमतिथि जमानामागन्ना पार्ष जनयस्त ऐवा: ॥ १ 

मामि यशानां सदन रपीणां महामाहवधभि से नपस्त ) 

बश्वानर रध्यमध्वराणां यजस्प बेतु' जनपन्‍्त देवा: ॥ २ 

स्वड्ठिप्रों जायते वाज्पस्ने त्वद्वीरासों प्रमिमातिषाह: । 

चैश्यामर र्वमस्मासु धेहि बसूनि राजनस्पृहयाय्यारिय ॥ ३ 

सा बिश्वे भमृत जायमान शिधु ने देवा घभि से नवस्ते । 

तब क़तुभिरमृतत्यमायमस्वेश्वानर यत्पित्रोरदीदे; ॥ ४ 

चैशानर तय तानि प्रतानि महास्यग्ते नकिरा दपप । 

यप्लायमान: पित्रो रपस्‍्पे:विन्द: यैसु बमुनेप्यद्धाम्‌ ॥ ५ 

वेखानरस्यथ विभितानि क्षमा सानूनि दियो प्मृतस्य बेसुना । 

तम्येदु विश्वा भुवनाधि मुर्घनि वया इव रण्दुः सप्त पिशू हूं; 8 ६ 

वि मो रजस्पमिमीत सुक्नुर्वेश्वानरों विदियों रोचना कवि: । 

परि यो विश्या मूचनानि पप्रयेदव्धी गोपा प्रयृतस्प रक्षिता ॥ ७। ६ 
सैश्वानर अग्नि, आकाश के सूर्पा के समान, प्ंमियों पर रमन काने 

चाके, पशादि कप्द कर्मों के जिप उत्यष़्, शानी, भसे प्रदार सुशोमित तपा 

गजमानों के क्षिपु अदिधि के समान हैं, ये रचा सापनों से थुक्त ठपा देवगा्धों 

के मुख रूप हैं। उपासफाण उन्हीं बरग्निदेवता को प्रकट करते हैं त १ /॥ 

हहुति करने दाले यडमान हपिपों के पराखनकर्शा भौर यश स्वरूप चरिन की 


भ्रदा सहित छृति करते हैं। यश के द्रस्पों को यहन करने वाज़े पा सत के 
स्यमस्वसूप यरवानर अरिन को दुयसाझों ने उत्पध्च किया है ,्रश्ध 
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देव | हविरन्न से - सम्पन्न यंजमान तुमसे ही ज्ञान प्राप्त करता हैं। वीर पुरुषे 


: तुम्हारी कृपा -से ही शत्रुओं को चशीभूत्त करने में समर्थ होते हैं। दे अकाश- 


सान्‌ वेश्वानर अग्ने ! तुम हमको अभीष्ट घन दो ॥ हे अमरत्वगुण-युक्त - 
झग्ने | तुम दो अरणियों से पुत्र के.समान्र प्रकट हुए हो । सभी देवता तुम्हारी 
स्तुति करते हैं | द्वे वेश्वानर अंग्ने |! जब तुम आश्रय देने वाली आकाश और 
पृथिवी के मध्य प्रज्वलित होते: ही, तव यजंमान तुम्हारे यक्ञीय कम द्वारा 
झविनाशी पद प्राप्त. करते हैँ॥ ४॥* है वश्वानर अग्ने ! तुम्हारे, प्रख्यात कमों 

सें कोई विप्न नहीं डाल” सकता 4 माता-पिताः के ससान आकाश-एथिवी की - 
आश्रित श्रणियों में उत्पन्न .होकर-. तुमने दिनों के.दिखाने वाले सूथ की 
स्थापना की ॥ ६ ॥ चश्वानर श्रग्नि के तेज से दिव्यलोक के उच्च स्थोन 
यने हैं । वेश्वानर के भूर्धा रूप मेघ में जल-रा्शि चलती दै शौर उससे सात 
नदियाँ प्रवाहित होती हेँ ॥ ६॥ 'पविन्न करने वाले जिन वेश्वानर ने जलों 
की रचना की थी तथा तेज से सम्पन्न होकर जिन्हीने आकाश में चमकते हुए 
नक्षत्रों को बनाया था और जिन्होंने सभी प्राणियों के लिए चारों दिशाएऐँ 


प्राप्त की थीं, वे झरिन जलों के रघ्तक, तथा किसी के द्वारा न जीते जाने योग्य 
हई॥७॥ 3 (६). 


वक्त 
(ऋषि-भरद्वाजो वाईस्पत्पः । देवता-वैश्वानरः छेन्द-जगती, त्रिष्ट्रप ) 

पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्यथ नू सहः-प्र तु बोचं विदथा जातवेदस: ॥- .- . 
वेश्वानराय मतिन॑त््यसी घुचिः सोमइव पवते चारुरग्नये-॥ १ 
स जायमानः परमे व्योमन्ति ब्रतान्यन्नित्र तपा श्ररक्षत | ८ 
व्यन्तरिक्षममिमीत सुक्रतुवश्वानरों महिना नाकमस्पृश्त्‌ ॥ २ 
ब्यस्तस्ताद्रोदसी मित्री अ्रद्भुतोन्तर्वावदक्णोज्योतिषा तमः | * 
वि चमंणीव .धिपरो अवतंयह्॑श्वानरों विश्वमधत्त वृष्ण्यंम्‌ ॥ ३ 
अ्रपामुंपस्थे महिषा अग्रभ्णत विशों राजानमुप तस्थुऋ ग्मियस त ४ 
प्रा दूतो अ्रग्निममरहिवस्वतो वेश्वानर मातरिश्वा परावत:वडउ 
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दोेदुनी विद्यं गृराझयोगले रवि पशमं घेहि नप्यरीम ॥ 
दस्देव राजप्रपर्भसमजर नीचा नि पृष्य यनिने न तेजसा 8 
प्रस्माइुमले मघबरमु घारदानारि एजमबरं सुदी्येम ६ 
बर्य जदेम धतितें सह्सिसे बैद्शनर वाजमग्ते तदोतिमिः ॥ ६ 
भदस्येमिम्तद मोपानि स्प्टिएस्टाक पाहि विए््प्प सूरीव 
रक्षा घ नो ददुपां धर्षों प्ले देइरानर प्र थे तारी: रतवानः ॥ ७४१० 
अरघों के दप८, उस्म मे हो मेदारी, प्रशाशमात, सरेंश् ध्याप्त अग्नि 
क तेज दी इस इस दंत में हर्ट स्पृति करते है ६ इतके परमच परिप्, 
अफिनएर ह़ुपा सुम्दर स्टोष सोमरध के समान डर्षाप्यत दोता है ४ ३ ६ सरप- 
झमों को रदा करने बाते थैश्यानर झरिति क्र आग सें प्रकर दोरूए पशिक 
ओर लौडिक दोनों प्रदार के झूमों का पाफ्न ढरते रैं ( बे हो झम्तरिदर को 
सोमा का निर्धपप छरते हैं। शो ढमों यादें परदानर अग्नि झरने ऐश थे 
आशा तह पहुँणो ६४२४ प्ित्र के समान दिगद्नारों पुरे अद्भुत रूए 
चादे पेरवानर अप्ति ने झाझाश और परपिषों दो ध्पने-भररे स्पात पर टिड़ा 
कर स्थिर हिपा। उ्होंने झरने तेज से अग्पढार दो एरापा भौर भाभपणूत 
झाडार एृपियों को एदश्यप्रों के बमद़े के समाज बढ़ाया । के अग्नि समएत परा- 
कर्मों के घारण करने दास हें ॥ ३ ॥ सहान कम पास महपुगण मे धन्तरिष 
में धम्नि दो एपारिय दिएा था भौर मनुच्दें में इनका स्याम्ी बना कर इसडो 
पु को । देवठापों के दूत झब साजरिरया इस परगावर अत्नि डो सूर्य मं 
मे इस मुलोड़ पर मे काए ध ७ व है घरने | तुम पत के पोप्प दो | मो 
भाप शुग्दारे जिए अभिनर स्मोजों दो कद्ते ९, डम्हें तुम धशप्वी सता 
सपा सुम्दर पेररर्प देते हो। डे अण्बे ! सुझम झछज़र हपा उष्च एपान पर 
मठिष्टित हो । झरने हेड से शत्रु को दपी प्रझर पिरा दो सैसे बम इंच 
को गिप दैता ६ै॥ १६ ६ झग्ले! हम हविए्न से सरपस्स हैं। तु इसको 
भदएण पन झौर फेनन् लदा जगापस्था मे शह्वित दुर्व शत, ढो भगा देजे 
अं दैबदीर्ई इतर कगयो । है बैरवानर अश्ये ! हम दरइें रधा- 
सांपनों & मरते सबसे चार हशएों संस्या बारे देरवर्ष को झत झेडरा 
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- : ( ऋषि--भरद्वाजो बाहस्पत्प:-। देवता-वेश्वानर: । - उत्द--त्रिष्डुपू, . है 


वि में कर्णा पतयतों वि चक्षुवी द॑ ज्योतिहं दय.श्राहित॑ यत्‌ । *- 
विमे मनश्चरत्ति द्रआवी: कि स्विद्ृक््या मि किमु तू मनिष्ये । ।६ ०: 
विश्वे देवा _ स्थन्भियानास्त्वामस्ते तमसि तस्थिवांसम। :: ' 
वैश्वानरोधवतृतये नोध्मत्यों।वतृतये न: | ७। ११ न 
काले, रंग की: रात और उज्ज्वल चर्ण बाला, दिन संसार को रंगते; हुए, 
नियप्मित रूप से नदुलते रहते हैं। कैश्वानर श्ररिनि राजा के. समान, देदीप्यमान _ 
होते हुए भधेरे को, नष्ट करते हैं ॥ १ ॥ मै चाना या बाना, कुछ नहीं. 
तथा प्रयत्न. द्वारा जो वस्त्र छुना. जाता- है,, उसके संचन्‍्ध 
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बड़ों है। इस छोड में नियास ढरने दाफ्े दिता के उपदेश शो शुगने बाला 
चुद इन्य खोद् को दायो में फ्रेश कर सचध्या दे ॥ ३४ शाता मा माता 
हे सम्दन्प में केद्स वैश्दातर हो जानो हैं) ये समपन्‍पमष पर शुए एश 
हद हैं। जल दो रचा करने पाते खया पृधिररी पर शमस काने पाले भव 
अंदरिद् में आदि छे मर में चमझ्ते हैं घौर संसार छो प्रदाग देते ४ ॥0॥ 
है पिज्ञवनों ! यड़ पैश्वानर ऋपित प्रपम होता हैं, इनसे सापाजू िए। ऋऐे १ 
बह मरदथ्मा मदुष्यों के मध्य रहने बालो अरमा क्रोति के समान हैं । पह 
झुमी भी से माने पासे लिष्प होते हुए शरीर से - सदा बएते तु अम सम 
से भो ऋपिर देश दाके पेशपानर अर्फप्न को र्चि३ छोर लुप्य रूप माषों को 
दिखाने के लिए धारिएएों के भीतर विषास झाली है। सभो देपशा समान 
_ भति बाले होधर, भदा सहित मुरुय कमों के छाते बासे प्ेरदागर के सरशुप 
झाठे हैं 8२ ॥ हे अप्ते ! शुम्हारे शुर् को सुनके के लिए इमोरे दोरो)रान 
और सुस्दारे दर्शन करने के लिए इसे नेद्र टपग्पित होते हैं। इमारे भग्त:- 
बरय में जो स्पोति निवास करती है, वह मो सुस्हारे रूप झो आनने छी इष्दा 
दरती है। हमारा मम भी दृररप इये/ठि का ध्पाद करता द्ुष्ला विषार * मान 
रहता है। झिर हम पैडपानर के रूप को दाएी दारा ईसे कहे | ॥६ ४ हे. 
इंश्वानर ते ! समस्य देवता शुम्दे प्रथाम झरते हैं। शुम ध्पदार में पे 
दोपक के यमान घमढझने दास हो ॥ भपने रचा-साथरों से हमारी रचा करों) 


हम शुग्दारी शरण में झाते हैं। पे अ्मरत्व गुय बाछे झरित हमारी रचा करने 
दाले हों 0 ७ ४ 


[भ) 
१० मक्त 
( ऋषि--भादाजों बाहेस्प'पः | देवता--चिः | दस्इ--प्रिष्द ९, ) 
पशिः, इृहती ) 


पुरो यो मत्द' दिव्य॑ सु्देक्ति प्रंयत्ति यशे पर्निमघ्यरे दधिष्यम्‌ । 
: पुर उवधेमिः स हि मो बिभावा रवध्यरा प्रति जुतपेदा: ॥ ३ 
तमु द्युम: पुर्वंशीफ होतस्ते प्रश्निभिमनुष इधानः 
- स्तोर्म ममस्मे ममतेय शूप धृ्त ने घचि मतयः पवस्ते । 










£ पीपाये:स अ्रंवंसा अर्त्यषु यो अरतये: दाह -विग्रे :उंक्थे 
चित्राभिस्तमूतिभिश्चित्रेशों चित्र जस्य-साता गोमती -दंधां 
श्री थे: पंप्री जाँयमोर्ने. उर्वी दूरेहशा भासा: कैष्णाध्वी- 
-अध बहु चित्तमं ऊर्म्यायास्तिरः शोचिषा' दहेशे-पानेक: ॥ ४ 
- नू नंश्चित्र ,पुरुवांजोभिरूती अंग्तें. रयि मधवेख्धाचइच घेहिं.. .. 2 
ये राघसा, अवसा .चात्यत्यान्त्सुवीयं भिस्वाभि .सन्ति ज़नाव _ ५॥ 
इमे यज्ञ: चनो था अ्ग्त उदनन्‍्यं त आसानो जुहुते हविष्मान्‌ 4. -. 
भंरद्वाजेषु दधिषे सुवृक्तिमवीर्वाजस्थ गध्यस्य सातौ ॥ ६ 
वि ढ्व षांसीनुहि वर्धयेव्यां मदेम दशतहिमाः सुवीरा: ॥ ७ । १२ “ 
है विज्ञजनी [ -प्रयत्न से साध्य इस, यज्ञ में विध्नादि से बचे रहेंने के 
लिए सब प्रकार के दोषों से रहित अग्नि की स्वोत्नों द्वारा सम्भुस्र स्थापंनों 
करो, क्योंकि वेसभी उत्पन्न- पदार्थों के ज्वाता यज्ञ में हसारे लिए कर्येर्णी- 
कारी कर्मो का सम्पादन करते हैं ॥ $ ॥ दे असंख्य ज्वालाओं से प्रकांशमार्न 
५ झग्ने ! तुम देवताओं को झ्ाहूत करने में समर्थ हो | तुस अपने अंश, रूप 
. श्रग्नियों सहित बढ़ते हुए, स्तुति करने वालों के स्तोन्न की सुनो १ मंमं्ता: के 
समान यह स्तुति करने वाले यजसान अगिनि के निसित्त सुन्दृर स्वोन्न को 
के ससान निवेदन करते हैं ॥ २॥ अ्रग्नि में जो मनुष्य स्तोत्र के 'संहित हंब्य 
देता दै, वह श्रग्वि को कृपा से सभी मनुष्यों में सरद्धिशाली हो जाता “हैं. वे 
अग्निदेव अ्रद्भुत ज्वालाओं से युक्त एवं अद्भुत रक्ता-साधनों सहित उस 'रंतोता 
को गोशाला से युक्त गौऐ' प्रदान करते हैं ॥ ३॥ अ्रग्नि ने उत्पन्न: होकरें 
दूर से दी दिखाई देने वाले अपने तेज़ से आकाश-पथिवी को-परिपूण किया 
पह अग्नि रात्रि के घोर क्षँघेरे को अपने प्रकाश से दूर करते हुए दिखाई देते 
हैं॥ ४॥ दे अग्ने | हम हृविरन्न वाले हैं। तुम शीघ्र ,ही - हमको: अपने 
रक्षा-साधरनों से युक्त अद्भुत धन दो । जो पुत्र अन्य मजुप्यों-को : मे 
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झग्ते | उस पर पूर्ण कृपा करो, डिससे वे देधमान डिमिर्स अर्नों को प्रशा 

बर सरें 8. ६॥ दे झाते  द्वोप काने डाले रादयों को दूर करे। पुम 

हमारे अन्त छो बराधों | हम सुस्दूर खस्तातों रे सरपस्त हुए रोक भ्तौ 

रैमंत तऋ सुपर से रह ४ ५ ॥ छ्शे 
११ यृत्त, 

६ ऋषि--मरदाशे बाहस्व'ए३ ३ देंववा-अग्तिः । शुस्ट०विष्यूपू, इच्चिः ) 


घरुस्द होतरिविलों यडौयानस्ले दायों मंद ने प्रयुक्ति ४ 

था नो मित्रावरणा नासत्या चावा होषाय दूयित्री बदृरणः थे १ 
हवें होठा मद्धतमों ता भरश्नुंगल्तरेंबों विद्या मरमेंबरु ॥ 

पावक था जुद्घा वबद्धिरामारने यशरव तन्‍्ह सब स्वाम ४३२ 

पभन्‍्या चिद्धि ल्‍वे घिपशा वष्टि द देवाझजन्स रगाने प्रजर्ध्य । 
वेपिशं प्र/द्विस्सा यद्ध.चिप्रो मपु स्छन्दा भतति रथ एश्ो ७ ३ 
प्रदिदुतत्स्वपावों विमावारने यजर्व रोदसी उस्सी । 

आई मे में तम्या रानहब्ण प्रध्जत मु्एग पहन जैसा २४ 
बृख्म्ये ह यप्नमसा बडिरस्लावयामि सेग्पुतवसों सुगृक्ति । 
प्रम्पक्षि सदूम सदने पृथिष्या प्रधायि यज्ञ मय ने यक्षु स ४ 
देभस्पा ना पुर्वेणोक द्वोनदेवेमिस्ले घरितमिस्थान | 

राय: सूती महसो वावमस्ासा प्रति समझ वज़न नाह ॥ ६ । १३ 


है होठा रूप घस्ले 'मुम पहु काने बाहों ये महाव हो ! हुम्त हमारे 
हारा एंजित दोढर मरतों ढो अनुख्यों दो कुमागें से होकने झौर उत्तम कर्म 
रूप माे में खपाने दादा बस पक ब्शचा | शुझ मित्र, ददय हण असप्प, 
कार्पे ने झसने दांत दोनों देव घोर धारारा-एपियों को दसारे पदक में 
खयाधों ॥१६ है छापे? शुन दस्त पुजमोप हो। दम इससे इ 5 2 
झपते । शुम सद्ठा इक सके दराजशतेल उहले हे ऋपदे | पुल हरि के 
माह हो । हुमदी इंडित्र 2३ शार हो सपा दृइ्तता ही साई हर आआादादों 


८२०, | [ ०.४ | अ० २.। व०. १४] 


है 


द्वारा अपने देह को प्राप्तःकरने-याले. हो. ॥२॥ दे अग्ने | घन-की-कामना करने . 


वाली स्तुति तुम्हें चाहती: है । तुम्हारे प्रजज्वलित होने - पर ही- इन्द्वादिं-: देव: 
ताझ्ों का यज्ञ -करने-में-पजसान लोग सफलता प्राप्त, करते हैं. सब - ऋषियों. 
में अं गिरा ऋषि अत्यन्त स्तुति करते हैं ओर ; विद्वान :भरद्वाज - प्रसन्‍नताम्रदु 


.. स्वीत्नों का पाठ करते है ॥ ३॥ मेघावी एवं तेजस्वी अग्नि भले प्रकार 


शोभायमान होते हैं । दे अग्ने ! तुम झत्यन्त विस्तृत आकाश-प्थिवी की 


- हृवियों से परिचर्या केरो छुम सुन्दर हविरन्‍न से युक्त हो। हविदाता ऋेत्विक्‌, 
, यजसानं के समान ही हृ्य द्वारा श्रग्नि को संतुष्ट करते हैं ॥ ४॥ . अग्नि के 


पास जब हृष्ययुक्त कुश लाया जाता है भर शुद्ध छत से युक्त ख्रक कुश पर 
रखा जाता है, तव अग्नि के लिए प्थिवी पर बेदी बनाई जाती है। जैसे सूर्य - 


: अपने तेज से स्थित होते हैं, वेसे ही यज़मान का.यज्ञ अग्नि के ' झाश्रित होता 


हा 


रे 
। 
हे 
-। 
१ 
॥]॒ 


हु 
है 
के 


है॥ ९॥ दे देवताओं को बुलाने वाले तथा झ्संख्य ज्वाल्ाशों 'से युक्त 
अग्निदेव | तुम तेजस्वी हो । तुस झ्न्‍्य अग्नियों 'सहित अपने तेज़ को चंढ़ोंवे 
हुए हमको धन दो । दस तुम्हें हब्य प्रदान करते. हैं । हस इस शज्नु रूपी पाप 


| ५ बुन्धन से छुट जाँय ॥ ६॥ - -. ५, है, 5७ 2 [१२] 


१२ सुक्ता : / 
ऋषि--भरद्वाजो बा्स्पत्य: । देवता--अग्निं: | छुन्द--त्रिष्ठुप्‌, पंक्तिः) 

मध्ये होता दुरोणे वहिंषो राब्गग्निस्तोदस्य रोदसी यजध्ये । 
अय स सूनु: सहस ऋतावा दूरात्सू्यों नं शोचिषा ततान॑ न १ ' 
आरा यस्मिन्त्वे स्वपाके यजन्न यक्षद्राजन्त्सर्गतातेवं नु दयो:॥ 
त्रिपधस्थस्ततरुषों न जंहो हव्या-मघानि मानुषा. यजध्ये ॥ २ 

जिष्ठा -यस्पा रतिर्जने राट्‌. तोदो अध्वन्न बृधसानो अ्चौत्‌ । 
श्रद्रोघो' न द्रविता-चेतति त्मन्नमत्योदवर्ज श्लोषधीषु ॥ 
सास्माकेभिरेतरों न शूपेरग्नि: प्ववे दम श्रा जातवेदा:। 


१ द्रवन्नों वन्‍्वन्‌ ऋत्वा नावोस्रि: पितेव जारथांयि यज्ञ: ॥४ 


बह 


अध स्मास्य पतयन्ति भासो वुथा यत्तक्षदनुयाति पृथ्वीम । 


| 


नह 
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यो ये. स्यद्ो विपितों पदोगादृणों ने तायुरति घन्‍ण राद ॥ ४ 
हमे मो प्र्धन्लिदाया विश्वेभिरने प्रस्दिमिरिधयान, । 
वि रापो दि गासि दुरूदुना मदेसम पनहिमाः सुपीरा ॥ ५। १४ 


जेष्ताधों छा धाद्रान करने पाले पु यश के रयामी घीनदेश भादाग 
पैपयी) को) पूणें करने के झ्िपू पशमान के घर में स्यॉपित इंत 4ै। के पक 
ढ्म॑ से पुल, चण के पुथ झरीन अपने प्रकाश इरा।ए पूपे % प्रणान इए अप्तिफ 
वि शो दूर से ही भरश्मशित करते दे ४ ३ ४ है पशशोण्त, वैजोमए आगमन 
देद | तुम मेधारों हो। हुम तीनों छोछ प्ें प्याप होश मनुष्यों दाए दिए 
गए उत्तम दृष्प पदाये को देदसाकों के पास पहुँचाने में घूर्ष के सम्राग तेझप्यो 
होो। है घने | सभी यशमान श्रद्धा साटिस बहुत हृष्प मेंद छाते हैं 0 ९ 8 
जिन भ्रर्निदेदता ढी सर्व॑श्न ब्याह होने पाली एव. अप्यर्त दोधिमसी कशाराएँ 
शइल में प्रस्यक्धिव होतो दं, ये समृदि को पार हुए बरित सुर्पे क शान 
शम्दरि के प्र में पाल इते €ै।५े छल छा कण्पाण ने पाठ, फभी 
भी दोण न हंजे दालो पनए्पदिपो में दापु के समान बेग से जाती बा 
अपने प्रशाश से सगपूरे संसार रो प्रकाशित छरते हैं पर ३७ शातबाद भरत 
गज झरने वालों के - सुरझारी एशोम के समान हमारे सगोद से पशनथान में 
पुजे ज्ञाठे हैं। पहमान, उसे श्द्भछ में रह का यगस्वतिपों के भचय छारमे 
पाले, बदुऐों के जनश बेल के समान, शोप्र कर्म राते पासे भरत दो इदूति 
ऋरते हैं ६ ४॥ चहस्माव्‌ रुप ऋरित शो के भव्म का भूमि पह पर 
जाते हैं, सर रदुति झरने पाड़े सगुष्य इस छोछ में अध्ति दी ज्वाकरभी को 
स्दुवि दाने हैं। भ्रदिव भाप से पृणियों को गोसने बाे ्रगित सेशसरी 
-होकर विशाजते हैं ॥ ४४ दे रात्रु मो छा भाश छाते धाम आीनदेद ! हु 
अपनी शाला सहित प्रदद हंपर इसको मिम्दा्ों से चचाभी। हुश दम शो 
सेव दो। दुःपर देने याक्ो शत -सेटाप्रों का लाश झरो । हम उच्म पीरों ऐ 
चुक्त होइर फौ देपन्द ऋतु हड 


सिक्के सुख पुर्वझे झपता जीदग *ब्यनी6 
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१३ बुक्त 

( ऋषि--भरद्वाजो वाहस्पत्य: | देवता-अग्नि: । छुन्द-प'क्ति:, त्रिष्दुप, ) 
पव्वद्विश्वा सुभग सौसगान्यंग्ते वि यन्ति वनिनों न वया: । 
श्रुष्टी रयिर्वाजो बृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरोड्यो रीतिरपाम ॥ २ 
त्व' भगो न भ्रा हि रत्नमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चा: । 
अ्रग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरे: ॥ २ 
स.सत्पतिः शवसा हन्ति वृत्रमग्ते विप्रा वि परणोर्भति वाजस्‌ । - 
य॑ं त्व' प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्वापां हिनोषि ॥ ३ 
यस्ते सूनो सहसो गीभिरुक्थैय॑ज्ञ मतों निशिति वेच्यानट्‌ । 
विश्व स देव प्रति वारमग्ने घत्ते धान्ये पत्ते वसवब्ये: ॥ ४ * 
ता नृभ्य श्रा सौश्नवसा सुवीराग्ने सूनों सहसः पृष्यसे घा: । 

कृशोषि यच्छुवसा भूरि पश्वों वयो वृकायारये जसुरये ॥ ५ 
वदुमा सूनो सहसो तो विहाया अग्ने तोक' तनय॑ वाजि नो दा: । - 
विश्वाभिर्गी भिरभि पृू्तिमश्यां मदेमे शतहिमा: सुवीरा: ॥ ६ । १५ 


दे सुन्दर ऐश्वर्य से युक्त अग्निदेव ! हून विभिन्‍न प्रकार के ऐस्यों 
को तुमने ही उत्पन्त किया है । बृत्त से जेसे विभिन्‍न आकार वाली शाखाऐ' 
उपजतो हैं, वेसे ही तुमसे पशु उत्पन्न होते हैं। रणस्थल में शत्रु ओं पर 
विजय पाने वाला चल भी तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अन्तरिक्ष से होने 
चाली वर्षा. के उत्पत्तिकर्ता भी तुम ही हो, इसलिए तुम -सभी के लिए 
पूजनीय हो ॥ १ ॥ द्वे अग्ने तुम उपासना के योग्य “हो, - हमको सुन्दर घन . 
दो । तुम्हारी तेज देखने योग्य है, तुस सर्वत्र व्याप्त वायु-के समान सर्वत्र - 
विद्यमान हो। दे तेजस्विन्‌ ! तुस.सिन्न के ससान प्रचुर ज्ञान के.देने वाले 
, होश तथा उपभोग के योग्य सुन्दुर ऐश्व्य को प्राप्त कराओ ॥ २ ॥. दे उत्तम 
ज्ञान से युक्त, यज्ञ के लिए प्रकट हुए अग्ने ! तुम, जलधाराओं को ब्यात्ष करने 
वाले विद्युत रूप अग्नि के साथ मिलकर जिस मनुष्य को घन की प्रेरणा देते 


#ोँ 


घ्न्ईै 
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|, गह झर्जनें का पालक मेपादी मनुष्य शुम्दोरे घक्त से ही छुआ हद 
ए बता है झौर पणि के बल को पटागा है ॥ ६ ४ है पल के पुष्र एप पेजों 
प बने ] जो सजुष्प उपासना, यश कर्म पु रशुतिए से शुम्दोरे पीचण हैज 
ते आरृपित कर छेता ५ै, वह हर प्रद्यार से सयद होता दुपघा झूघ आरि 
ग़म कएता है. पा ऐषये से युक्त होता ६७ ४४ हे बल फे पुष्र झाने ! 
पुस €मारः पछत करने के लिए, प्रो पुश्रों सहित शुस्दर घन्‍न दो । जो प् 
गादि से उपपन्त दही झादि प्शप सुम इसोें विरोधियों मे छाते हो, पह 
साध इसको प्रचुर परिमाण में दो ॥ २५ दे बज्त के पुत्र अग्निदृष, शुम 
पराश्सी हो । हमछो उपदेश देने याझे होभो । हमें द्रस्न सहित सस्वात दो । 
हम स्तुठियाँ फरझे धपने थ्रभीष्ट को पूर्ण ९ पायें। हम सुस्दर सम्ठानों के 
सद्दित सौ द्वेमल्तों तर उपमोग के योग्प सुपर पाते हुए जीप ॥ ६॥ [१५] 
य १४ उक्त 
(ऋषि--भरदाडो शाहरपय३ । देषवा--अग्नि: । धम्द--अच्फि्ड, 
ह प्रिप्दूपू, भनुष्दूपू, जगती ) 

प्रस्वा यो मध्यों दुवो घिएं जुजोप पीतिभिः । 

भमन्लु प प्र पूर्ष्य इर्ष दुरीतावसे ॥ 

भ्ररिनरिद्धि प्रचेता प्रस्निदं धस्तम ऋषि: | 
'प्रग्नि होतारपीएने पश्षेपु मनुपो पिछ: ॥ २ 

नाना हाग्नेधवसे स्पर्धन्ते रापो भ्रम: । 

तूब॑न्ती दस्युमायवों बते: सीक्षन्तों प्रद्तम्‌ ॥ ३ 
अग्निरप्सामृतीपहं दीरं'ददाति सत्पतिम ॥ 

यस्प प्रसन्ति शव: सब््यध्ि शत्रवों भिया ॥ ४ 
श्रश्तिहि विदुमना निदो देवो मतंमुरुप्यति ॥ 

सहावा यस्यादृत्तो रफिर्वाजेप्चद्तत: ॥ ५ 

ऋच्या नो; मिजपऱे; देख देवउप्ले, दल. शु्णात्त रोदस्थो: ) 
वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिवो नृन्दिपों भ्रंह्मसिं दुरिता तरेम 


समस्या केक 


ता तरेम 


४ 


जो साधक चज्षादि कम करता हुआ स्तोत्र द्वगरा अग्नि की सेवां करता 
» चद्द संलुष्पों में अ्मुख प्‌व॑-चेजस्वो होता है तथा अपने ' पुत्र आदि का पालन 
फरने के लिए वह- "तुओं के पांस से बहुत - अन्न प्रो्त करता 'है ॥ ६. 'ऐुंक 


सांच्र झग्नि ही. सर्वोत्कृष्ट झानी ' हैं, उनके संमान अन्य कोई भी नहीं है । थे 
यज्ञ कम का निर्वाह:करने “वाले तथा स्कइष्टा : हैं । यंजसानों के पुत्नादि अ्रग्नि 


की रक्षा कंरता-है। शत्रु भ्रों को जीतने बाले तुम्हारे उपांसक चुंम्हारां यज्ञ करते . 
डैए यज्ञ न करने वालों को वश में करने की कामना करते है ॥ ३॥ स्ुत्ि . 
करने बालों को अग्नि उत्तम कर्म वाला, शत्रु को जीतने चात्ना चेंथो श्रेष्ठ 
कार्यो की रक्षा करने वाला पुत्र देते हैं, जिसके देखने से ही शत्रु उससे ढेर 


उन्दर निवासप्रद खुख-लाभ करा । हस धजजुओं, पापों तथा कष्टों से - रक्तित्त 
रहें । हे अरे ! दम तुम्दारे रक्षा-साधनों से शल्रुओं ले -पार हो 
जाय ॥ ६ ॥ :«[ १६] 
१५ सक्त के 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्पत्य: | देवता--अग्नि: । छेन्द--जगती, त्रिष्द॒प्‌, 
? प क्तिः, बृहतो, अज्ुष्ड्रप्‌ ) पर 78; 
इममू एु वो अ्रतिथिभ्रुपतु'घ॑ विश्वास विश्वां पतिमृअजसे गिरा-। . 


* 


टर 


भ० ६ चझण १ सू ** ) घ्न्श 
राय: यूनो सहसो मत्येंप्दा छर्दिमंच्छ बोतह॒च्याय सप्रथों भरद्राजाय 
सप्रयः॥ ३ 
चुतात॑ वो भततियि स्वररमस्नि होतार॑ मतुपः स्वध्दरम्‌ । 
विप्रं ने चुक्षयचस्स॑ सुवृक्तिभिहंव्यवाहमर्रत देवमृझ्जसे ॥ ४ 
पावकया यश्ितयन्त्या छृपा क्षामनुरझ्थ उपसी ने भानुना । 
तूर्वन्त यामस्नेतशस्य नू रण भरा यो घुणे न तदपाणों भजरः ॥श१७ 
है पीतहप्य, दे दिज् ! हुम उपाकाज़ में चैठम्य होने पाले, छोदों के 
पालक, स्वभाव से हो निर्मल, अतियि के समान पूज्य अग्नि फी सेपा करो । 
दे अग्निदेव दिव्यलोक से धकट होते हुए हपिसनन का सेपन करहे देश १॥ 
* है झाने मुम्त विसियर हो) सुम भरणिपं में भ्याप्त, स्तुत्तियों के पहन करने 
पाले औौर ऊपर फो उट्ती हुई ज्वाशाधों से युक्त दो। तुमको शगुषंशीय 
आऋपिजने घर में मित्र के समान रखते हैँ । धीतद्वग्य निः्प प्रति अपने ध्रोह 
स्तोप् से मुम्दारी स्‍्टुति करते दँ । हे धग्ने ! तुम उन आदियों पर कृपा 
फरी ॥ २॥ है अग्ने ! यज्ञादि कमों में चगुर ध्यक्ति फो तुम सम्पा्ठ फरते हुए 
दूर के था पास के शत्रू, से उसडी रदा करते हो। हे झग्ने! तुम अर्यन्त 
महान्‌ हो। मलुष्यों में श्रोौष्ट भरदान यंशीय फो ऐस्वर्य युक्त घर खाम 
कराओ्ो ॥ ३॥ हे पीतदृप्य | हम सुम्दर स्तुति से हृश्यों को वहन करने घाणे 
हेगस्वी, सदमे प्राप्त कराने पाले, च्रतियि फे समान पूजनीय, देवशाभों का 
श्राद्वान करने में समय, पक्ञ-कार्य का सम्पादन करने थाले, शानी पु्य झोज- 
_मयी याणी से युक्त बरगित देवता की स्तुति करो ॥ ४ ॥ उपा जैसे प्रशारा से 
, दी भ्रच्दी छगनो, येसे ही एयियी को पव्रिश्न करने पाल्के भौर चैतन्य करने 
याले भरिने भरते तेव से सुरोभित होते हैँ। जो पुतरा आपि की रचा 
के लिए रणपेन्न में श्र रा भाश करने पाले पीर के समान शीघ्र ही अतम्य 
हुए, जो सब पद्मायों के भचण करने में समर्थ तया फमो दीय न होने वाले 
हैं, है घोसदृष्प ! उन चरिन को परिचर्षा करो ॥ ४ ॥ [१०] 
प्रग्तिमग्नि च: सम्रिषा दुवस्यत प्रियंप्रियं वो अतिथि गृशीपशि । 
उप-बो गोभिरमृतं विवासत देवो देवेपु बनते हि बाएं * 


ड़ 


े 
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देवो देवेषु व॑नते हि लि दुवः ॥ ६ 


समिद्धमरग्लि समिधा गिरा गूरो शुर्ि पावक' पुरो अध्वरे ध्रुवम्‌ । 


विप्रं होतारं पुरुवारंमद्रह कवि सुम्तेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ ७ 
त्वां दूतमंग्ते अ्रम्मुतं युगेयुगे हव्यवाह' दधिरे पायुमीडडयम्‌ । 
देवासग्र मर्तासश्व जागृवि विभू' विश्पति तमसां नि षेदिरे ॥5 
विभूषस्नग्न उभयाँ अनु ब्ता दूतो देवातों रजसी समीयसे । . _ 
यत्ते घीति सुमतिमावृणीमहे(धि समा नस्तिवरूथ: शिवों भव ॥& 


'ते-सुप्रतीक सुहृर्श स्वदा्बमविद्वांसो विदुष्टरं सपेम । 
स यक्षद्‌ विश्वा वयुतानि विद्वान प्र हव्यमग्निरसमृतेषु वोचत्‌ ॥॥ १०१८ 


द्वे स्तुति करने वालों ! श्रतिथि के समान आदरणीय एवं अत्यन्त ह 
प्रीतिदायक अग्नि की समिधा-द्वारा परिचर्या करो । वे अग्नि सभी देवताश्ों 
में दानशोील स्वभाव के हैं ओर समिधाश्रों के अहण करने वाले हूँ | वे हमारी 
पूजा को स्वीकार करते हैँ, अ्रत; उन अविनाशी अग्नि के समक्ष स्वोन्नों द्वारा 
स्तुतिर्या करो ॥ ६ ॥। समिधाओं से प्रज्वलित हुए अग्नि की हम स्तोत्रों से 
पूजा करते हैं। वह स्वयं पवित्र हैं तथा सब को पविन्न करने वाले हैं। हम 
उन दृढ़ विचार वाले अग्नि को श्रेष्ठ यज्ञ-स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं। हम 
मेधावी देवताओं के आ्राह्मक, सब के द्वारा वरण करने योग्य, उत्तम स्वभाव 
चाले एवं स्वेदर्शो अग्नि की सुन्दर स्तोन्नों द्वारा उपासना करते हैं ॥७॥ . - 


. दे क्षम्ने ! देवता और सलुष्य दोनों ही तुम्हें दूत नियुक्त करते हैं ।तुस अति 


साशी, रक्षक, हृव्य-वाहक एवं स्तुतियों के पात्र हो। वे दोनों हो प्रजा- 
पालक, सवच्यापक एवं चेंदन्‍्य रहने वाले अ्श्निदेव को नमस्कार भौर हृष्य 
सहित्त प्रतिष्ठापित करते हैं ॥ ८ ॥ दे अग्ने ! देवता और मलुप्यों को विशेष 
प्रकार से अनुप्रहीत करते हुए तुम देवताओं के दूत होकर आकाश-प्रथिवी में 
घूमते हो । हम श्र छ्ठ स्तोन्नों क्षौर सुन्द्र यज्ञानुप्ठान द्वारा तुम्हारी उपासना 
करते हैं। तुम तीनों लोकों में व्याप्त होने वाले होते हुए हमको खुखी 
बनाओ ॥ ६ ॥ हम अत्प बुद्धि वाले मजुष्य सुन्दर अद्ड वाले, मनोहर 


। ] 
गमनशी ते झग्लि को प्ठ यरेग्प 
एन देखवाफ # लए, पते भर दमा द्वरिपिं 
प् 


है पीएवा सं घुक्तमाने | 5 ३ जो सापक 

एटुठि करे दें; दम सवा करे हुए उरी ज्र्मीष्ट सिंद, और हो 
यन्नालुष्टात छएता हुमा इंगित ले तुम घन और 
रा न, करो । दे पता 
आन, से हमको पाएं से बचाभघो १ द्वारा द्वपा हुमा हृ्प तुमश 

द्रा हो ६ एुर्दोरे छूपा द्वथा का सुन्दर पेय > 
सदोठाओं को मा री देइतार्भों का भादत करने हेड 
| हुये सझ पु३ के जानने ' 


यश की सम्पादत इस समप 
र| सके लिए पश् करने पे दो 


,है, उसकी एम इच्छा करो$ ठैसे देघता् 
का यज्ञ करो १ हू सठठ ठण्य आने ! तुम आपर्स 


'ल्प्र्८ है [ भ्र० ४ । झ० ६ । ब० ३० 
से ही महान्‌ हो । झ्ाज हम जो हवियाँ देते हैं, उन्हें अहण करी ॥ १४ ॥' दे 
अग्ने ! बेदी पर विधिपूर्वक रखे हुए हब्य-पदार्थ का अवलोकन “करो । यज- 
सान ने आ्राकाश-प्थिवी के निमित्त यज्ञ करने के लिंए तुम्हारी स्थापना को 
है। हे अग्ने तुम ऐश्वयवान्‌ हो, रखे-तषेन्न में हंसारी रक्षा करो,, जिससे दस 
सभी दः्खों से छुट जाय ॥ १<-॥ मा [१६] 


अग्ने विश्वेभि: स्वनीक देवेरूराविन्तं प्रथम: सीद योनिम्‌ ॥ 
कुलायिनं घृतंवन्तं संविंत्रे यज्ञ नय यजमानोय साधु ॥ १६ 

इमसु त्यभंथव वदंग्नि मनन्‍्थन्ति वेघंस: । 

यमडस्‍कुयन्तमानयन्नसूर श्याव्याभ्य: ॥ १७ 

जनिष्वा देववी तथे सर्वेताता स्वस्तये । 

श्री देवान्‌ वक्ष्यमृंताँ ऋतावृधों यज्ञ' देवेषु पिस्यृंश: ॥ १८ 

, वयमसु त्वा गृहपते जनानामने अ्रकर्म्म स्मिवा बृहन्तम्‌ । 

. अस्थूरि नो गाहँपत्यानि सन्‍्तु तिम्मेन नस्तेजसा संशिशाधि ॥ १६॥२० 


हे सुन्दर ज्वालाओं से युक्त अग्ने ! तुम सभी देवताओं में आगे रह 
कर ऊन युक्त एवं घृत युक्त उत्तर बेदी पर विराजमान होओ और हविदाता 
यजमान के यज्ञ को भत्ते प्रकार देवताओं को प्राप्त कराने वाले होओ ॥ १६ ॥ 
कम-विधायक ऋत्विग्गण मेधावी श्रथर्वा ऋषि के समाच संथन करते 'हुए 
अग्नि को प्रकट करते थे । इधर उधर विचरंणशील ज्ञानी अग्नि को रात्रि के 
अँधेरे में प्रदीध् करते थे ॥ १७ ॥ दे अग्ने ! तुम देवताओं की कामना करने 
वाले यजमान के सुख को स्थायी बनाने के लिए यज्ञ में संथन द्वारा उत्पन्न 
होथो । तुम यज्ञ के बढ़ाने वाले तथा अमरघर्मा देवताओं को यज्ञ में लाश । 
फिर हमोंरे यज्ञ को देवतांझों को प्राप्त कराओ ॥ १८॥ है यक्ष की रक्षा करने 
वाले अग्निदेव | प्राणियों के बीच हम अपनी समिधा भों से तुस्हें प्रवृद्ध करते 
हैं । हमारे ग्राहपत्य अग्नि पुत्र, पशु शोर विविध ऐम्वर्य सम्पन्न करें | तुम 
हमको अपने सुन्दर तेज से युक्त करो ॥ १६ ॥ [२०] 


॥] 


| 
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अग्न आ याहि वीतये गृणानों हव्य दातये । 
ह नि होता सत्सि वहिंषि ॥ १० । 
/ है श्रग्ते! तुम असृत्व गुण से थुक्त ही.। तुम दौत्य गण से 

हो। विद्वान भरद्वाज. ऋषि की स्त॒तियाँ सुन कर हसारे यज्ञ में देवताओं क 
लाओो ॥ ६ ॥ है ज्योतिर्मान अग्ने ! तुम्हारा चिन्तन करने वाले मनुष्य देव-- 
वाश्ों की प्रसन्‍न करने वाले यज्ञ में तुम्हारी स्तुति करते हैं क्षौर तुमसे अभीष्टों 
की प्रार्थना करते हैँ॥ ७॥ है श्रग्ने | हम तुम्हारे तेज को सले प्रकार पूजते 
हुँ त्था तुम्हारे श्रष्ठ दानसय कम की स्तुति करते हैं । केवल हम ही नहीं, 
श्रन्य यजमान भी तुम्हारी कृपा से सफलता की कासना करते हुए यज्ञानुष्ठान 
में लगते हैं ॥ ८॥ है श्ग्ने ! तुमको मनु ने होता के कार्य सें नियुक्त किया । 
तुम ज़्वालायुक्त सुख से हवियाँ वहन करने वाले अ्रत्यन्त मेधावी हो | तुम 
देवताओं के लिए यज्ञ करों ॥ & ॥ हे अग्ने ! तुम हृवि-सेवन के लिए आओझो 
7०५२३ ओर देवताओं के पास हथि पहुँचाने के लिए स्त॒तियाँ अहण करते हुए होता 
+ . से कुश पर विराजमान होओ ॥ १० ॥ [२२] 


तं.त्वा समिद्धिरज्धिरो धृततेन वर्धधामसि । वृहच्छोचा यविष््य ।! ११ 
स्‌ नः प्ृथ्ु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदरने सुवोयेस्‌ ॥ १४ 
त्वामर्ते पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । सुृध्नों विश्वस्य वाघतः ॥ १३ 
तमु त्वा दध्यडषि: पुत्र ईपे अ्रथर्वणा: । वृत्रहर्णा पुरन्दरस ॥१४ 
तम्र॒ त्वा पाथ्यों वृषा समीधे दस्युहन्तमस्‌ । 
धनज्जयं॑ रणेरणे ॥ १५। २३ 

हैं अग्ने | हम समिथाओं से तुम्हें बढ़ाते हैं। हे सतत तरुण अग्ने 
तुस झत्यन्त प्रकाश बाले होशो ॥ 4१ ॥ है ज्योतिर्मान्‌ अग्ने ! तुम हस को 
विस्तृत, महान्‌- एवं प्रशंसा के योग्य ऐश्वर्य दो ॥ १२ ॥ दे झरने ! मूर्घा के 
समान संसार के धारण करने वाले तुम्हें अरणिहय से “अथर्चा” ऋषि ने 
प्रकट किया ॥ १३॥ दे अग्ने | “अथर्वा” के पुत्र “दृष्यड” ऋषि ने तुम्हें 
प्रदीक्त किया था | तुम शन्रुश्नों को सारने तथा उनके नगरों को ध्व॑ंस करने 


हर. 


घ३२ - [ श्र० ४ | आ्र० । & च० २६ ' 


जप 


वस्वी ते अग्ने सन्‍्हृष्टिरेषयते मंर्त्याय । ऊर्जो नपादमृतस्थ ॥ २४१५ 


हे भग्ने तुम प्राचीन के समान ही नवीन तेज से इस विस्तृत अंन्तरिक्त -। 
को बढ़ाते हो ॥ २१.॥ हे ऋत्विकों !- तंस श्र के संहारक और ईश्वर के * 
समान शक्तिमान अग्नि की स्तुति करते हुंए हवियाँ दो ॥ २२॥ वे अग्नि 
हमारे यज्ञ में कुश पर विराजमान हों । जो अग्निदेवताओं का श्राह्माम करने. * 
वाले हैं, वे भ्रत्यन्त मेधावी, यज्ञक्म सें देवताओं के दूत तथा हृवियों को... 
चहन करते हैँ ॥ २६ ॥ हे छझग्ने ! तुम उत्तम निवास देते हो | तुम इस यज्ञ | 
में विराजसान प्रख्यात, सुन्दर कर्म थाले मिन्रावरुण, मरुत और शझ्ाकाश- 
पृथिवी के निमित्त यज्ञ करो ॥ २४७॥ हे अग्ने ! तुम अविनाशी ही । तुम्हारा 
विस्तृत तेज यजमानों को अन्न-लाभ कराता है॥ २९ ॥ [२९]: 
क्रत्वा दा अस्तु श्रेष्ठोध्च त्वा वन्वन्त्सुरेक्णा: । ह ः 
मरते आनाश सुवृक्तिम्‌ ॥ २६ 
५ ते ते श्रग्ने त्वोता इषयन्तो विश्वमायु: । 
तरल्तो शअ्र्यो अरातीवेन्वच्तो श्र्यों अराती: ।। २७ 
अग्निस्तिस्मेन शोचिषा यासद्विश्व' स्यनिणस । 
अ्ग्नि्नों बनते रयिस्‌ ॥ २८ 
सुवीर रयिमा भर जातवेदो विचर्षरों । जहि रक्षांसि सुक्रतों॥ २६ 
त्व नः पाह्य हसो जातवेदी अधायत: । 
रक्षा शो ब्रह्मणस्कवे ॥:३० | २६ 
है भ्रग्ते ! दहृविदाता तुम्द्दारी सेवा करते हुए श्राज सुन्द्र कर्म से युक्त 
हों। वे सदा तुम्हारी स्तुति करते रहें ॥ २६॥ हे घग्ने ! तुम्हारी स्तुति 
करने चाले तुम्हारा आश्रय आाप्त करते ह। वे सब कामना करते हुए पूण 
आयु भोगते और अन्न-लास करते हैं।वे आक्रमण करने बालों को हराते 
और नष्ट करते हैं॥ २७॥ वे अपने तीदण तेज से सब पदार्थों का भक्षण 
करने में समर्थ दें वे राहसों के हनता और हसारे लिए धनदाता हैं ॥-श८॥ 
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है अग्ने | तुम सर्वदर्शी हो। तुम पुन्र-पौनत्रों सहित सुन्दर घन की 
आप्त कराच। वह झनन्‍न शआाकाश सें, देवताह्षों में प्रशंसित तथा खुशोमित 
हो ॥ ३६६ ॥ दे वल के पुत्र श्रग्नि | तुम्हारा चेज अस्यन्त रमणीय दै। हंब्य 
रूप अन्न सहित स्तोता तुम्हारी स्तुति करते हैँ ४ ३७ ॥ दै शअग्ने तुम्हारा 
तेज सुबण के समान प्रकाशमान हे । जैसे थका हुआ मल॒ष्य छाया के आश्रय 
में बैठता है, बेसे- ही हम- तुम्दारा आश्रय प्राप्त करते हैं ॥ इस ॥ वे अग्नि 
भहा बलवान धनुपधारण करने वाले पुरुष के समान वार्णों से शत्रू को सारने 
: चाले हैं । उनके. तीदण सींग वेल. के समान हैं। दे ऋग्ने ! तुमने त्रिपुरासुर 
के तीनों नगर नष्ट किये हैँ ॥ ३६ ॥ अरणि के सथने से प्रकट हुए अग्ति को 
अ्रध्वयु गण पुत्र के समान धारण करते हैं, हे ऋत्विक्रो | उन €वि भक्षण करने 
वाले यज्ञ-संपादक अग्नि की सेवा करो ॥ ४० ॥ [२८] 


प्र देवः देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ । भरा स्वे योनी नि पीदतु ॥४१ 
आ जात॑ जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम्‌ । स्योन रा गृहपतिम्‌ ॥४२ 
“अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासों देव साधव: । भ्ररं बहन्ति मन्यवे ॥४३ .- 
, 458; नो याह्या वहाभि प्रयांसि वीतये । झा देवान्त्सोमपी तये ॥ ४४ 
उदरने भारत द्‌ मदजस्रोण दविद्यु ततु । शोचा वि भाहमजर ॥४५२६ 


दे भ्रष्चयु ओ ! तुम देवताओं के सेवन के लिए अग्नि में हृब्य डालो | 
अग्नि प्रकाशवान्‌ एवं ऐश्वर्या के जानने बाले हैं । वे आह्वान करने योग्य स्थान 
पर विराजमान हों॥ ४१॥ है अ््वयुओं ! अतिथि के समान सम्मानीय_ 
और निवास देने वाले अ्रग्नि की सुन्दर चेदी में स्थापना करो ॥ ४२ ॥ दे 
झग्ते | तुम ज्योतिर्मान हो। क्षपने रथ में उन सभी सुन्दर घोड़ों को जोड़ी 
जो तुम्द्दें यज्ञ में पहुँचाते हं॥ ४३ ॥ है अग्ने |! तुम हमारे सामने पधारो । 
इृब्य भचण करने झौर सोम पीने के लिए देवताओं को ज्ञाओ ॥ ४४ ॥ दे 
अग्ने | तुम हवियों के चुद करने वाले दो । तुस ऊपर को डठठे हुए बढ़ों । 
तुम अजर हो। तुम अपने उत्कृष्ट तेज से प्रकाशमान्‌ दोशो । तुम चैतन्य - 
होकर समस्त संसार को चँतन्य करों॥ ४< ॥ . [ २६ ] 


नौ 


घ्रैण 
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[त मो देव मर्दों दुरलोवीलवीरीवाक: हविष्माय । 
(तार. सत्यय्ें रशोदस्पोएत नहस्तों नमसा छवासित 0 डघ 
पते अग्न वी इविद्न दी तष्ट 28] 
हे ते भवन्वृष्लण से बच्चा उत थे ई0 
ज्न्म्नि देवासों बुष्हन्तमम |] 
गेना बमून्पा्शता द् इकक्षामि बाएजिता ४ ४5 १३ 
जो अपनी ऋरदियों से दी उप 
इलाका है, इस वह में घट, चूड़ा चोटी थे झादाण-यपियी मे 
धछदताो के चुल्एने और घमनीय एें ६ शठमान 
ष्टी वूर्षेक से करते है. ॥ ४ है आने | दम सुर 
झूप से सैयार शुग्दें देते ह। पह ईप्य »त के ओम चौर 
मौ के दुग्ध दरियर्दित होते ॥ ४३ क्लिस परात्रमी के यज्ष में 
डे या शाद्सों को मारा, कलाम अर दुए। के ने लिया, ते 
चूत्र का संददार चाले थरिते को मेघादी शत दै है ९ ४४८५ ४९ 
श्छ 
हुल्दलतिप्दपए 


(दवा मौसम सर तई कई गब्य महिं गगन ड्न्द्र 
द्व्यो चर्प्णो बधिपो बज्यहस्त विंवों बृत्र्मा ॥ शवोर्भिः १ 
सुई पाहिय ऋतजीपी तय्त्रा ये द्ञाप्रवान बरी मो मतीनार । 
मो गोषगिद अर्शियों ह्््प्ि दर्द चि प्रमि एन्पि 
बादुघस्वोत गा 
बच्चि ॥ 
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वैभि: सूर्य सुषसं. मन्दसानो।वासयो5प हृब्व्हानि दद्रं त्‌ । मा 
महामद्वि परि गा इन्द्र सन्त नुत्या अच्युतं सदसस्परि स्वात्‌-॥ ५।. १ 


दे पराक्रमी इन्द्र ! अंग्रिरा द्वारा स्तुत होकर तुमने सोम पीने के लिए , 
पणियों द्वारा चुराई गईं गायों को खोज निकाला |. है इन्द्र ! दे” बल्िन-! 
तुमने अपने पराक्रम से सब शत्र ओं का हनन - किया है। तुस सौस-पान 
करो ॥ ५ ॥ हे सोसपाये | तुम शत्रुओं से रक्षा करने वाले : दी। स्तुति 
करने वाले के अभीष्ट-को पूर्ण करने वाले हो। हे इन्द्र ! सुस पर्वतों को 
तोड़ने वाले तथा धोड़ों को जोड़ने वाले हो । तुम हमारे -लिए अद्भुत घन प्रकट . 
करो और सोस-पान करो ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुमने पूवकाल में सोसरस पिया 
था, उश्ली प्रकार हमारे सोम-रस को भी पिओ्नो । यह रस तुम्हें हवए बनावे। 
तुम हमारी स्वृतियों को सुनते हुए बृद्धि को ग्राप्त हौओ । हमको अन्न प्राप्त 
कराने के लिए सूर्य. को प्रकट करो । हमारे शत्रुओं का संहार करी और परियों 
द्वारा छुराई गई गौशों को प्रकट करो ॥ ३॥ है इन्द्र ! तुस अज्वान्‌ एवं 

तेजस्वी हो । यह पान किया हुआ सोमरस तुम्हें हुए करे | तुम अत्यन्त गुणी 
“वृद्ध तथा महान्‌ हो । हमारे शत्रुओं को हराओ॥ ४॥ है इन्द्र सोमरस . 
से हृष्टि को प्राप्त कर तुमने अ्न्धकार को मिटया और सूर्य तथा उपा को 
अपने-अपने स्थान पर नियुक्त किया। तुमने अविचल पव॑त. को (ध्वस्त किया । 
उस पंत में पारियों द्वारा घुराई गई गौएऐ' उपस्थित थीं॥ ९२॥ [१] 
तब कऋत्वा त्व तहंसनाभिरामासु पक्‍व' छाच्या नि दीघ:-।- 
ओीरोदु र उस्रियाभ्यो वि हत्ठहोदट्वादु गा असजो अद्धिरस्वान्‌ ॥ ६ 
पत्राथ क्षां महि दंसो व्युवीम्ुप ययाम्ृष्वो वृहदिन्द्र स्तभाय:]-.... 
अधारयो -रोदसी देवपुत्रे प्रते मातरा यद्धी ऋतस्य ॥ ७ 
अर त्वा विश्वे थुर इन्द्र देवा एक' तबस दधिरे भराय । 
अदेवो यदभ्यौहिष्ट देवान्त्स्वर्षाता वृरात इन्द्रमत्र ॥| ८ ह 
श्रव चोखित्ते अप सा नु वजाद द्वितानमड्ियसा- स्वस्थ मस्यो: । 
भ्रहि यदिन्दों अभ्योहसानं नि चिह्रिश्वायु: शयथे ज॑घान ॥। € 
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अध त्वष्टा ते भह्‌ उप्र बच्चा सहसभृष्रि ववृतच्छताओिस । 
निकाममरमण्म पेन सवन्त्महिं से पिणगृजीपिनु ॥ १० । २ 
- द इन्द्र | तुमने अपनी प्रज्ञा, कम और पराक्रम से सौध्चों को दुग्ध- 
यहो बनाया । सुमने गौक्ें के निझलने को शिलाझों को हटाया। अगिराश्षों 
से मिल्ल कर गौर्ों को मुक्त फराया ॥ ६॥ दे इन्द्र ! शुमते अपने कम से 
विल्लृत पूपियी को परिपूर्ण झिपा | तुम मद्दार्‌ हो। तुमने दिग्प ऊोक को 
फिरने से बचाने के लिए घारण दिया दे । सुमने पालन झरने के लिए आशाश 
भूथियों को घारण किया है। उन आह्ाश-एथियी के देवना .पुष्र दैं। ये यज्ञ 
कम करते बाली दया महत्वदती हैं ७ ७ ॥ हे इन्द्र पृत्रामुर से सुद्ध करने 
जब देवठा पल्षे सब ससी देवताओं ने मिलकर तुम्हें दो नेशा यनाया। सुमने 
मरदूगण को युद्ध में सहायता दी थी। तुम अस्यन्त पराकमी हो॥ए)॥। 
प्रचुर भरश्म सम्पन्न इन्द्र ने श्राकमणकारी बृश्न को जब मारा सब उनके क्रोध 
चोर यत्र से मयमी त स्वर्ग भी सम्र रद्द गया ॥8॥ है पराफ़्मी इमस्द्र! 
रखष्टा ने तुम्हारे सौ गांद ठपा सहस्यधार याले यज्ञ को बनाया था। दे सोम 
पायी इन्द् ! उसी यत्र से सुमने दूध को मारा था ॥ १० ॥ [३] 
वर्धान्यं विश्वे मद्तः सजोपा: पचच्छत महिाँ इन्द्र तुम्यमृ । 
पूषा विष्णुद्तीणि सरांसि घावस्वृश्नहर्ं मदिरमंशुमस्म ॥ ११ 
आ क्षोदों महि यूत नदीनां परिष्ठितमसृज ऊमिमपास । 
तासामनु प्रवत्त इन्द्र पन्‍्या प्रादयों नीचीरपसः समुद्रभ ॥ १२ 
एवं ता विश्वा चकृबांसमिन्द्र महामुग्रमजुयं सहोदाम्‌ | 
सुवीरं त्वा स्वायुघं सुबञ्ममा श्रह्म नव्यमवसे चढृत्यात्‌ ॥! १३ 
स नो वाजाय श्रवस इपे च राये घेहि ध्युमत इन्द्र विप्रात्‌ । 
भरदाजे नृवत इन्द्र मुरीन्दिवि च स्मेधि पार्ये ने इन्द्र ॥ १४ 
भ्रया बाज देवहितं सनेम मदेम शतहिमा: सुबीरा: ॥ १५। ३ | 
है इस ! मदद्गण तुरहें चपने स्तोग्न द्वारा बदादे हैं. भौर शुम्दारे 
पूपां एड दिप्णु सौ सहिप प्रस्तुत करते हैँ | तीन पात्रों को पूर्ण करने के 
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सोस गिरता है। सोम पीकर इन्द्र चन्न का नाश करने में समर्थ होते हैं ॥११॥ 
है इन्द्र ! तुसने बृत्न द्वारा रोकी गई नदियों के जल को छोड़ा जिससे वे बहने 
, लगीं । तुमने उन नदियों को नीचे मार्ग की ओर प्रवाहित कर जल की तर्ज 
को उन्सक्त किया। फिर तुमने उस वेगवान्‌ जल को समुद्र में सिलायां ॥१२॥ 
हे इन्द्र | तुम ऐसे सभी कार्यों के कर्ता, ओजस्वी, अजर, बलों के देने वाले 
ऐश्वयवान एवं वद्धधारी हो । हसारा अभिनव स्तोत्र तुम्हें हमारी रक्षा के 
निमितत बढ़ावे ॥ १३ ॥ दे इन्द्र ! हमारे निमित्त पुष्टि, बल, अन्न और 
ऐश्वर्य धारण करो । हम श्ानी हैं । हसको सेवकों से युक्त करों । तुम स्तुति 
करने वाले पुत्रों, पोत्रों को प्राप्त कराओ । दे इन्द्र | आयासी दिलों में हमारी 
'रक्षा करना ॥ १४ ॥ हम इस स्तुति को करते हुए इन्द्र से अन्न-लाम करें। 
हम सुन्दर पुत्र-पौत्रों से युक्त हुए सौ वर्ष तक सुख भोग करें ॥१४॥ [३] 
श्ण्सक्त 
(ऋषि--भरद्वाजो वाहंस्पत्यः । देवता--इन्द्र: । छुन्द्‌-त्रिष्डुप, पंक्ति 
! उष्णिक ) 
“8 ष्टू हि यो अभिम्ृत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहत इन्द्र: । 
अपाछहमुतं सहमानमाशिर्गी भिर्वर्ध वृषभ चर्षणीनास ॥। १ 
स युध्म: सत्वा खजक्ृत्समदुबा तुविम्नक्षो नदनुमाँ ऋजीषी । 
बृहद्र सुश्च्यवनो मानुषीणामेक: क्ृष्टीनामभवत्सहावा ॥ २ 
त्व ह नु त्यददमायों दस्यू रेक: छृष्टी रवनोरायाय |, 
अस्ति स्विनन्‍्नु वीर्य तत्त इन्द्र व स्विदस्ति तहतुथा वि वोच:॥३ 7 
सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सहः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । । 
उम्रमुग्रस्य तवसस्तवीयो(रप्नस्य रप्नतुरों ब॒भूव ॥ ४ 
तल्न प्रत्न सख्यमस्तु युष्मे इत्था वदख्दररवलमड्िरोभि: ।. 
'च्युतच्युदस्मेषयन्तमृणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वा: ॥ ५। ४ 
हैं भरद्ाज ! तुस तेजस्वी, शत्रू नाशक, बहुतों द्वारा घुलाए गए इन्द्र 
स्तुति करी । तुम इन स्तोत्रों से मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले 


अच 
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नगरों को.नष्ट करने और. शत्र ओं के हनत करने के: लिए तुरंत उद्यत होते 
हैँ: हे इन्द्ते ! तुमने राक्सों को नष्ट किया ॥ ८ “हे इन्द्र | तुम शत्रओं 
का हनन फरने वाले हो । तुस प्रशंसनीय बल वाल अपने रंथ पर शब्रु-नाश के | 
लिए चढ़ते हो.। तुम अपने दाहिने हाथ में वच्ध घारते हो। दे इन्द्र ! तुम 
प्रधुर धन से युक्त हो । डुंष्दों की माया को दूर करों ॥ & ॥ दे इन्द्र ! ज्‌्से 
अग्नि को जलाते हैं, वेसे ही तुम शत्र ओ को नष्ट करो । तुम वच्ध के ससान 
भर्यकर हो । तुम राजसों को जलाओ ।:इन्द्र ने “वन्च से शत्रुओं को चीर 
डाला | इन्द्र युद्ध में राजन: करते हुए सभी -संकदों को दूर करते 


हैं ॥ १० ॥ ह हर [९] 


आ सहस्न' पथिभिरिन्द्र रेप्या सुविद्य म्त तुविवाजेमिरवाक्‌ 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुहुत योतोी: ॥ ११ 
प्र तुविद्य म्तस्य स्थविरस्य घृष्वेदिवों रणप्शे महिमा प्रथिव्या । 
; शज्ुर्न प्रतिमानमस्ति न प्रंतिष्ठि: पुसमायस्य सह्यो: ॥ १४ 
” अद्या करण कृतं भूल्कृत्सं यदायुमतिथिग्वमस्मै । 
- सहस्रा नि शिशा श्रभि क्षामुत्तूवंयाणं घृषता निनेथ १३ 
अनु त्वाहिष्ने अध देव देवा मदन्विद्वे कवितेम॑ कवीनास | 
करो यत्र वरिवों वाधिताय दिवे जनाय तन्वे गुणानः ॥ १४ 
अनु द्यावापथिवी तत्त ओजोडमर्त्या जिहत इन्द्र देवा: । 
कृष्वा छृत्नो भ्रकृतं यत्ते अस्त्युवर्थं चवीयो जनयस्व यज्ञ: ॥ १५५ ६ 
हे इन्द्र | तुस बहुर्तों द्वारा छुलाए गये हो । कोई सी दुट तुम्हें चल- 
हीन नहीं बना सकता | तुम ऐम्वर्य से युक्त.होकर असंख्य चाहनों द्वारा हमारे 
सामने आओ ॥ ११ ॥ अस्यन्त यश और घन वाले, शात्र -हन्ता. तथा प्रवृद्ध 
इन्द्र की सहिसा आकाश और पथिवी से सी बढ़ी हुई है| शत्र ओ के हराने 
वाले मेधावी इन्द्र अजातशम्र, हें, उनका प्रतिटवन्दी कोई भी नहीं हैं ॥१२॥ 
दै इन्द्र | तुमने “शुप्ण” से “कुत्स” की तथा शत्र ओ से “आय” झौर 
“पदिवोदास” की रक्षा की । तुमने “शस्वर” के पास से “झतिथिग्व” को 


| 
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बहुत घन दिलाया। है इन्द्र | सुमने यज्न से /शम्बरए का यथ छिपा और 

बूयियो पर रददने खाले, शीघ्र चलते याल्वे “दिवोद्दास” की संचर्शे से 

रा की ॥ १३ ॥ हे उरोतिर्मान्‌ इन्द्र | समी स्तोता मेघ झो नष्ट करने के 

जिए धुम्दारी स्तुति कर रदे हैं। तुम समो दिद्धानों में श्रेष्ठ हो। स्तुति करने 

चारों की स्तुठि से प्रसक्ष होखर सुम दरिंद्ता से झुपी यजमानों भौर 

उनडी संतान को सुप्रो करों ॥ १४ ॥ दे इन्द्र ! ध्राझाश-शपिवों चौर स्व 

तुम्दारी' शक्ति को स्वीकार करते हैं। दे इन्द्र ! मुम यज्ञादि रु्मों को अनु- 

छित करो भौर उसके परचाद यज्ञ में झमिनद स्तोग्र को प्रकट करो ॥११॥ [६] 

१६ यक्त 
( ऋषि-मरद्वाओो वाहं॑स्पस्पः देवठा-इन्दः । दन्द-पं चिठ, धिप्टप ) 

महाँ इन्द्रों नृवदा चर्पशिप्रा उत् द्विवहां प्रमिनः सहोभिः । 

प्रस्मद्रधयग्वाबूधे वीर्यायोर: पृषु: सुकृत: कढ मिम्‌ तु ॥ १ 

इन्द्रमेव घिषणा सातये धाद बृहन्तमृप्वमजरं युवामाम्‌ । 

भ्रपार्हेन धवसा घुशुवांसं सद्श्चियों वावृधे भ्रमामि ॥२ 

धृष्ु करस्ना बहुला गमस्ती भस्म दस मिमीहि श्रवांसि । 

यूथेव पश्व: पशुपा दमूना प्रस्माँ इन्द्राम्या ववृत्स्वाजी ॥ ३ 

ते व इन्द्र' चतिनमस्य शांकरिह नूर वाजयन्तो हुचेम । 

यया चिल्पूर्वें जरितार भामुरनेया भ्रनवया भ्रिष्टा: ॥ ४ 

धृतब्रतो घनदा: सोमबृद्ध: स हिं वामस्य यसुनः पुरुक्षु: । 

से जग्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्धवों यादमाना: ॥ ५॥ ७ 

स्तुति करने याहू मनुष्यों को कामना्थों के पूर्ण करने वाले इन्द्र 

आवें। दोनों लोहे पर झ्पना पराक्रम ऐऔल्ाने याद्ये पु; शत्र ऑ द्वारा अ्दि- 

सित इन्द्र मदद होठे हैं। थे प्रशंसनीय कमों से युक्त दथा यजमानों के जानने 
, बाल दैं॥ १ ॥ इन्द्र उत्पन्न होते ही यदते दें । हमारी स्तुति दान के लिए श्म्द 

को आाहुषित करती है। इन्द्र चजर, मद्दात्‌, युया, गमनशीक्ल तथा शब्र भा 

से न हारने वाले घल से यदे हुए ६ ॥२॥ दे इन्द्र! भनन्‍न देने के लिए 

हमारे सामने अपने झस्य्त दानेशोलर हाथो को छाप्रो। तुम शास्त वित्त 
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नगरों को:नष्ट :कुरने और शत्रुओं: के हनने करने :केः लिए ६तुरंतः“उद्यंत : दीते 
हैं: हे: इन्द्रे !!तुमने राचसों को! नष्ट: किया:॥ ८ा॥ 5 है: इन्द्र उतुम शत्रओं 
“का; हनन करने वाले हो: तुम अशंसनीय:बल वाले अपने रंथ:पर शत्रु-नाश: के 
लिए:चढ़ते:हो । तुम अपने दाहिने: हाथ:मेंबञ्ध 5घारते : ही)। है *इन्क | ४२ 
अचुर धंन से युक्त हो ।-दुप्टों की साया: को दूर करो: ॥: ६7 दे 5 इन्द्र जैसे 
'अग्नि को जलाते:हें, बसे, ही तुम-शत्र/श्षोंःकी नष्ट/करों। तुम बच्च -के समान 
अर्कर हो । तुम 'राक्सों को"जलाओो 4:इनद्र . ने *वच्र “से शत्र'ओं? को + पीर 
“डाला १ इन्द्व युद्ध 'में गजन “करते हुएं सभी“ ६ संकटों "को दूर करते 
हैं ॥ १०॥ [९] 


झा सहस्न' पथिभिरिद्ध रेप्या तुविद्यू मत तुविवाजेमिरंवाक्‌ू। 5 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईडो पुरुहत योतीः ॥ ११ - ४ 
प्र तुविद्यु स्तस्थ स्थेविरस्य धृष्वेदिवों ररप्डी महिमा पृंथिंव्या ।* ४ 
नास्य झजन्नुने प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठि: युरुमायस्य सह्यो: ॥ १२ 
प्र तत्ते श्रद्या कररां छत भूल्कृत्सं यंदायुमतिथिग्वमस्मे ॥  / >६: 
' पुरू सहस्ना नि शिशा अ्रभि क्षाम॒त्तूवयाणं घृषता निनेथ 3 “१३-४८ 
अनु त्वाहिघ्ते श्र देव देवा मदन्विश्वे कवितेंम .कवीनास | 7 7.० 
करो यत्र वरिवों वाधिताय दिवे जनाय तने गूरणाानिः त7१४४ 
श्रनु च्यावापृथिवी तत्त श्रोजोडमर्त्या जिहत इंन्द्रं देवा: 4 
कृष्वा इत्नो अ्रक्ृतं यंत्ते अस्त्युवर्थ' चवीयो जनयस्व यज्ञ: ॥ १५ ।॥४६ 
है इन्द्र | ठुस बहुतों द्वारा उलाए गये हो । कोई भी दुष्ट तुम्हे बंल- 
हीन नहीं चना सकता । तुम ऐश्वय्य से युक्त होकर असंख्य याहनों. द्वारा हमारे 
सामने आओ ॥ ११ ॥ श्रत्यन्त यश और धन वाले, श्र -हन्ता. तथा /मरबेझे: 
इन्द्र को सहिसा आकाश कौर इथिवी से भी बढ़ी हुईं है। शत्र्‌ थीं के “हराने, 
वाले सेधावी इन्द्र अजातशत्र, हैं, उनका अतिहवन्दी कोई भी नहीं हैं, १२॥' 
हे इन्द्र ! तुमने “शुप्ण” से “कुत्स” की तथा शत्र ओं से. “आयु? कौर. 
“द्वोदास” की रक्षा की । तुमने “शम्बर” के प्रात से “अतिश्रिग्व”:को 
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यहुत धन दिलाया। है इन्द्र ! तुमने यन्न से “शम्बए”/ का बंध झिया भौर 

दथिवी पर रहने वास, शीक्ष चलने याझे "द्वोदास” को संझदों से 

रहा को ॥ ११॥ हे ज्यौतिम्मान्‌ इन्द्र ! समी स्‍्तोता मेघ को नष्ट फरने के 

लिए तुम्दारी स्तुति कर रदे हैँ । तुम समी पिद्ठार्नों में श्रेष्ठ हो। स्तुति फरने 

यातों की स्तुठि से प्रसप्त होरूर मुम दरिद्वता से झुसी यजमानों और - 

वनडी संठान को सुप्री बरो॥ १४ ॥ दे इन्द्र | च्राझरान्यूपिवों चौर घ्थगं 

सुर्दारी' शक्ति को स्वीकार करते हैं। दे इन्द्र | नुप्त यक्षादि लूम्तों को अनु 

(हठ करो और उसके परचात्‌ यज्ञ में शमनय स्तोत्र को प्रकट करो ॥११॥ [९] 

हि १६ युक्त 
( ऋपि-भरद्वाजो बाहंस्पत्पः देववा-इन्दः । दत्दनप किस, प्रिष्दुप्‌ ) 

भहाँ इच्ध्रों दूवदा चर्षशिप्रा ठत दिवहां भमिनः सहोभिः । 

प्रस्मद्रयग्वावधे वोर्यायोर: पृथ्ु: सुकृतः कद भिभू" तू ॥ १ 

इन्द्रमेव घिपणा सातये घादु बृहन्तमृप्वमेजरं शुवानाम । 

भ्रपान्हैन शवसा धूशुवांस सथश्वियों वाढघे प्रसामि ॥२ 

पृथु करस्ना वहुला गभस्ती अ्रस्म यदस मिमीहि श्रवांसि 

यूथेव पर्व: पशुपा दमूना भ्रस्माँ इन्द्राम्या बदृत्स्वाजो ॥ ३ 

ते व इन्द्र चतिनंमस्प शॉकिरिह नून॑ वाजयस्तो हुवेम । 

यथा चित्पूर्वे जरितार प्रासुरनेद्या अ्रनवद्या भ्ररिष्टा; ॥ ४ 

घृतब्रतों घनदाः मोमबृद्ध: स हिं वामस्य यसुनः पुरुक्षु: 

से जग्मिरे पच्या रायो अस्मिस्त्समुद्रे न सिन्धवों यादमाना: ॥ ५॥ ७ 

स्तुति करने यास्ते मनुष्षो को छामनाभों फे पूर्ण करने वाले इन्द 

आयें दोनो क्ोकों पर अपना पराकम फैलाने याद्वे एवं श्र ऑं द्वारा भदि- 

सिंत इन्द प्रश्द होते हैं & प्रशेसदीय करों से युक्त ठया सजमानों के जानने 
, चाले “हैं ॥ १ ॥ इन्द्र उत्पन्न होते ही बदते दे । हमारी स्तुति दान के लिए हृम्द्र 

को आझाइर्पित करती है। इन्द्र अजर, मदात्‌, युवा, गमनशीक्ष तथा श्र आ 

से मे दाने वाल्ते ऋल से यद़े डुए ६ ॥२॥ द्वे इस्द्र ! अन्न देने के लिपु 

द्वमारे सामने अपने अत्यन्त दानंशोल़ हाथों को छ्लाश्ो। सुम शात्त पित्त 
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वाले हो । जेसे पशु-स्वामी अपने पशुओं को चलाता है, वसे ही तुम रख-सेन्र 
में हमको वलाओ ॥ ३ ॥ हम अंन्नों की कासना वालें स्तोता इस यज्ञ में 


. सहायक मरुदरण के साथ शतज्न-संद्वारक इंद्र की स्तुति करते “हँ। द्वे इन्द्र ! 


* 


् 


तुम्हारे प्राचीन कालीन स्तुति करने वालों के समान हम भी पाप से रहित 
अर्िंसित:तथा अनिन्ध हों ॥ ४॥ जसे बहती हुई नदियाँ समुद्र में “गिरती 
हैं, वैसे ही स्तोताओं का अन्न इन्द्र की ओर बढ़ता है। वे इन्द्र धर्नों के 
स्वासी, क्मंवान्‌ तथा सोम-रस से घुष्ट होने चाले हैं ॥ ६॥ [७] 
शविष्ठे न आ भर शूर शव ओोजिष्ठमोजो अभिभूत उम्र । 

विश्वा य॒ म्ता वृष्ण्या मानुषाणामस्मम्यं दा हरिवो मादयध्ये ॥ ६ 
यस्ते मदः पृतनाषात्मृथ्र इन्द्र तं न आ. भर शूशुवांसम्‌ । 

येन तोकस्य तनयस्य सातों मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोता: ॥| ७ 

आरा नो भर वृषणां शुष्ममिन्द्र धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षम । 

येन वंसाम पृतनासु झत्रून्तवोतिभिरुत जामी रजामीन्‌ ॥ ८ 


५ आ ते शुष्मो ब्ृषभ एतु पश्चादोत्तरादधरादा पुरस्तात्‌ । 


श्रा विश्वतो अभि समेत्वर्वाडिन्द्र द्यूम्नं स्ववंद्धेह्मस्पे | ६ 
नृवत्त इन्द्र नृतमाभिरूती बंसीमहि वाम॑ श्रोमतेभिः । . 
ईक्षे हि वस्व उभयस्थ राजन्धा रत्न महि स्थूरं बृहन्तम्‌ ॥ १० 
मरुत्वन्तं वृषभ वाबुधानमकर्वारि दिव्यं शासमिद्धम्‌ । । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह त॑ हुवेम ॥ ११ 
जन॑ वज्िन्महि चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो रन्धया येप्वस्मि। 
अधा हि त्वा पृथिव्यां शूरसाती हवामहे तनये गोष्वप्सु ॥ १२ 
वयं त एशिः पुरुहुत सख्ये: शत्रो शत्रोरुत्तर इत्स्याम | ; . ह 
घ्नन्तो वृत्राण्युभयानि झूर राया मदेम बृहता त्वोता: ॥ १३। ८ 

हे इन्द्र ! हमको श्र छ बल प्रदान करो । छुस हसको श्रत्यन्त तेज 


दो | तुम शत्र औ्रों के हराने वाले हो । हे अश्ववान्‌ इन्द्र ! तुम हमको वीयंबान,, 
तेज से युक्त तया सनुष्यों के उपभोग्य ऐश्वथ दो ॥६॥ है इन्द्र. | तुम 
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इमडो शब हो छो दरा में करने दादा पत्र दो॥ हम शुग्दार रक्षाझापना से 
दिए प्रफ्त करे ९ दुब-दौद को पति के जिए इसे रदा से हम सुम्दारा स्तुत 
करें ६०४ हे इन्द्र ! हरशे कामनाहोों का पूरक सेन्‍्यरन्दि से युष्ध एल 
दो । घन को रदा काने मात्रा, बढ़ा हुआ झौर सुम्द्र बत दो । है इन्द्र 
मुझार रदा-सापन से इस यदस्पस में उस बच से ही शबभों का 
संद्वार करे 8 ८१ दे इन्द्र | सुस्शारा छामना-झररू दञ चारों दिशा से 
हमारी ओर भावे ॥ यह पःदेद दिशा से हमारे पास घारे । शुम दसको हर 
प्रकार का झ्लें्ठ घन दो प्रस्य दे इस्द्र । तुम्हारे श्राधप में हम 
सेवकों शुश्ट, सुतने सोम्प मज्ञ दाडे घन रा उप्रमोप करते इ६।ादेइस्ट! 
गुम दिग्प और परार्यिव घन्ों के स्वामी हो । मुम हमढो महाद्‌ पन दो व ब्य 
झमिनद रहा के लिए हम इस यत्ष में इन्दे को चुछाते हैं, जो मरह्ुय के 
साथ भत्वस्त यचबादू, तेजस्वी, अमोध्टवर्रो, सम्ृदं, बिडराल् एवं शासन 
करने थासे दैं ॥११ ७ दे बड्ित ! हम दिन मनुष्यों में रहते हैं, इन सझसे 
प्रपने को महाव्‌ समम्भ्ते धा ढो तुम भझपने बरा में करो | हम दुद-झाल में 
कया पशु, पुत्र और घड़ को आातति छे लिए शुम्दें झादूठ करते हं॥ ३॥ हे 
इस्द ! शुम बहुतें द्वारा बुखाएं गए हो । हम इन स्वोय रूप मिद्रता-डार्प 
द्वारा तुख्दारी सद्रायठा से शत्रु भों झो मारें झौर उनसे शसबान ये ! हे 
इन्द्र | तुम पराकमों दी, इस सुर्दांर धाश्द में ध्रपस्त घन-लाम कर खसुयों 
हों ॥४ ११४ पं 
२० बच 
६ छषि-माद्यादों शाहस्यश्यः । देववा-इन्डः । दन्द-भजुष्दुप, पति! 
भष्दुए ) 

थोरदे य इेद्वामि भूमामेंस्तस्वी रयिः शवसा पृत्तु जनावु । 
त॑ नः सहक्तनरमुवेरासा दद्धि सूतो सहसो बुतननुस्म ॥ १ 
दियो ने तुम्पमत्विस्ध सतासूर्य देवेनिधरंयि विश्वम 
श्रहि मदशुत्रमपरों वब्रिवार्सि हन्तूजीपिन्विष्युना सचान:॥२ 
तू्वन्नीजीयान्तवसस्तदीयान्क्तब्रह्म सदी दृद्धमहा: । 
राजामवन्मघुनः सोम्यस्य विश्वास यत्ुरा दलतु माबत्‌ ॥ 
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शतंरपद्वन्पणुय इन्द्रात्र दशोणये कवये[केसातो | 
वधे: शुष्ण॒स्याशुपस्थ माया: पित्वो नारिरेचीत्तकि चन प्र ॥ ४ 
महो द्ुुहो श्रप विश्वायु घायि वज्रस्य यत्पतने पादि शुष्णः । - 
उरु पष सरथं सारथये 'करिन्द्र: कुत्साय सुर्यस्थ साती ॥ ५।.६ . 

है इन्द ! जैसे सूर्य अपने प्रकाश से एथिवी को भर देते हैं, वेसे दी 
तुस शत्रुओं पर छा जाने वाला पुन्न ओर ऐश्वय दो । वह पुत्र असंख्य धन वाला, 
उबरा भूमि का स्वासी तथा शत्रु शों का नाश करने वाला हो ॥ १ ॥.हे इन्द्र ! 
स्तुति करने चाले ने सूर्य के समान वल अपने स्तोत्र द्वारा तुमको भट किया 
था । हे सोसपाये ! तुसने विष्णु से मिलकर जलों के रौकने घाले घूंत्र को 
सारा था ॥ २॥ जब इन्द्र ने भी सभी पुरियों को ध्वस्त करने वाले वद्र को 
पाया था, तब वे मधुर सोम-रस के प्राप्त करने वाले हुए थे.।- वे इन्द्र हिंसा 
करने वालों के हिंसक, पराक्रमी, अन्नदाता; अत्यन्त ओज़स्थी तथा बढ़े हुए 
५ तेजसे युक्त हैं ॥६॥ हे इन्द्र ! युद्ध में बहुत श्रन्‍्न देने वाले तुम्हारे 
” सहायक “कुत्स” से ढर कर सौ सेनाओं सहित परणि भाग गया। तुमने 
“मुष्ण” की साया को श्रस्रों से छिन्‍न भिन्‍न कर उसके सम्पूर्ण अन्न को छीन 
लिया ॥ ४ ॥ घम्र की सार से गिर कर “शुप्ण” मर गया ।.उस समय उस 
दोदी शुप्ण का सभी बल नष्ट होगया था । इन्द्र ने सूर्ण की. उपासना के लिए * 
झपने सारथि रूप “कुत्स” को रथ बढ़ाने के लिए कहा ॥ & ॥ [६ ] 


प्र श्येती न मदिरमंशुमस्मे शिरो दासस्य नमुचेम॑थायन्‌ । 
प्रावन्तमीं साथ्यं ससन्‍्तं पृणप्राया समिया सं स्वस्ति ॥६ 

वि पिप्रोरहिमायस्य हृव्ठहा: प्री वज़िझछवसा न दर्द:। ' 
सुदामन्तद्रेवणो अप्रमृष्यमुजिश्वने दात्रं दाशुषे दा: ॥ ७ 

स वेतसु दशमाय दशोशि तू तुजिमिद्ध: स्वशमिष्टिसुम्तः । 

आ तुग्न॑ शब्वृदिभं च्ोतनाय मातुर्न सीमुप सजा इयध्ये ॥ ८ - 
स ई. स्पृधो वनते अप्रतीतो विश्रद्वत्र' वृत्रहणु गभस्ती.। 
तिष्ठद्ध री, अध्यस्तेव गतें, वचोगुजा वहत इन्द्रमृष्वम ॥| € 


र 


मे ६ ध+ ३ सृ १० ) हज 


सनेम तेव्सा सव्य इस्ध प्र पूरवः स्तवन्त एना यम: । 

सप्त यतुरः भर्म भरारदीदेदंन्दामीः पुस्दृत्साप शिश्वत्‌ ॥ १० 

तवं शृप इच्ध पूर्ष्यों मूर्वरिविस्यन्तुशने झाव्याय । 

परा सववास्त्वमनुरेय महें पिय्रे ददाय सवा सपरानख ॥ ११ 

सर घुनिरिस्द्र धुनिमतीर ग्योरप: सौरा न सबस्तीः ; 

प्र यत्ममृद्रमति घूर पवि पारपा सुर्वेश यदु स्वस्लि का १२ 

तब हू ध्यदिन्द्र विध्यमाजी मस्तों धुनीचुमुरों या है सिध्यप्‌ । 

दीदपदित्त्‌ग्यं मोमेमिः सुन्वन्दभी तिरिप्पशृति: परय्य में; ॥ १४ । १० 
इत्द्ध मे जीवों को रढा के लिए "नमुति” के मग्तझ़ को पूर चर 

कर दिया भौर "सप्र! के पुश्च "निद्वितए नामी ऋषि को रचा करते हुए उस्ें 

पहशा, धन तथा धस्तयान्‌ बनाया। उस समय रपेन प्ठी उनहों दृष्ट धसाने 

बाल सोम को लेकर घाया॥ ६॥ हे यखित ! सुमने मापावी “विय्ु"के 


हद दु्गों को ठोड दाक्ा। है सुन्दर दान दाड़े, शुमने हि रूप भ्न प्रदान 


करने यात़े ऋषिशा को घन दिया था ॥ ७ ॥ सुन्दर भुएर देने पाज़े शरद ने 
अनेक अमुरो को "दोदन” के पाव सदा जाने के जिए ऐसे ही बरा में दिपा, 
जैसे माता के पास जाने के लिए पुत्र पर में रहते हैं॥ ८॥ शबुध्ों द्वारा 
न हारने वाले हग्द्ध भपने हाथ में शब्रद्यों के मारने पाले भर्षो को धारण छर 
शृत्रादि का नाश करते दें । जैसे बोर पुरुष रय पर घढ़ता है, येमे ही ये अपने 
पोड़ों पर चढ़ते दें । ये हमारी वादी से पूद्षित हुए धोडे इस्ड डो यहाँ 
लाये ॥६॥ हे इन्द्र ! इम उपासक्गण तुम्हारे चाश्नय में भ्रभिनय 
घन को प्राप्ति के लिए उप्रासना काते हैं । स्वोसागंण यश्ञों को रखे 
हुए स्गुति करते हं। हे इन्द्र! तुमने शरदासुर को शात पुरियों को 


बच्र से चूणें कर दिया॥ ३०॥ दे इन्द्र! घन हो कामना करठे हुए 


डुशना के निमित्त तुम छक्पायडारी हुए थे। सुमने नववा८्य मासझः 
राष्स को मारा या झौर सामध्येवान्‌ उशना के सामने उसके देवपुष्र सो 
उपस्थित डिया या ॥१॥॥ हे इन्द्र ! तुम शब्रभों को कम्पायमान्‌ झरते हो 
सुमने निस्द जल को प्रवाहमान यनाया। हे थीर पुरुष | जब _ॉस्‍03 मन 


५) 
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लॉघने में सफल होते हो, तब समुद्ध के पार रहने वाले “तुबंश” और “यदु” 
को समुद्ध के पार लगाते हो ॥१२॥ हे इन्द्र ! युद्ध में यह सब कार्य तुम्हारे ही 
वश के हैं। तुमने ही “घुनी ? और “घुमुरी” नामक दो असुरों को सारा । है 
इन्द्र | हृच्य परिपक्व करने वाले, सोमामिप करने वाले, “ समिधावान्‌ दाजर्पि 
धदुप्नीति” ने हच्य से तुम्दें बढ़ाया ॥ १३ ॥ [१०] 

रश्यक्त कर 

( ऋषि--भरद्वाजो बाईस्पत्व: । देवता-इन्द्र: । छन्द-त्रिष्टुएू, इृदती ) 

इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोहुव्यं वीर हत्या ह॒वन्ते । 


'घियो स्थेप्ठामजरं नवीयों रचिविभूतिरीयते वचस्यथा ॥ १ ८ 


तमुु स्तुप इन्द्र यो विदानो गिर्वाहस गीमियेशदृद्धमु । 
यस्य दिवमति मह्ता प्रथिव्या: पुरुमायस्य रिरिचे महित्वम्‌ ॥ २ 
स इत्तमोवयुनं ततन्वत्सूयेरशा वयुनवच्चकार । 
कदा ते मर्ता अमृतस्य-घामेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधाव: ॥ ३ 
यस्ता चकार स कुह स्विदिन्द्र: कमा जन॑ चरति कासु विक्षु 
कस्ते यज्ञो मनसे श॑ वराय को अर इन्द्र कतम: स होता ॥ ४ 
इंदा हि ते वेविपत: पुराजा: प्रत्तास श्रासु: पुरुकृत्सखाय:॥ 
ये मध्यमास उत नृतनासं उत्तावमस्य पुरुहुत वोधि ॥ ५॥ ११ 

हे पराक्रमी इन्द्र ! बहुत कामना वाले भरद्वाल की सुन्दर .स्तुतियाँ 
तुम्हें बुलाती है | तुम रथवान्‌, 'अ्रजर एवं अभिवव रूप वाले हो। हविरन्न 
तुम्हारा अनुगमन करते हैँ ॥ १॥ सर्व ज्ञातां, स्तुतिंयों द्वारा आप्य, यज्ञ द्वारा 
बढ़ने वाले इन्द्र की हम स्तुति करते हैं । वे अत्यन्त मेघावी इन्द्र ऋाकाश 
और एथिची की सहिमा से भी अधिक महान हैं ॥ २ ॥ इन्द्र ने ही वृत्र 
द्वारा फेलाए गए श्रन्धकार को सूर्य के तेज से नष्ट किया । है पराक्रमी इन्द्र ! 
तुम कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते। मनुष्य तुम्हारे स्थान की सदा 
कामना करते हैं | ये सनुप्य सदा अ्रहिंसक रहते हैँ ॥३॥ जिन इन्द्र ने. 
वृच्नादि राउसों के इनन जेसे प्रसिद्ध कार्य क्रिए हैँ, चे इस समय कहाँ हें? 
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सहायक रहा है ॥ ७ ॥ “हे-इन्द्रे (तुम स्तुति:करने वालों के पालक हो.) 
हमें स्वोताओं की आयना, को शीघ्र श्रवण करो ।+ हम वर्तमान कालीन स्वोता 
«४ अभिनव स्वोन्न की इच्छा करते -हैं। द्वे इन्द्र | तुम सुन्दर आह्वान वाले होफेर 
प्राचीन अंगिराक्षों के मित्र हुए थे ! अ्ंव हमारी स्तुति भी श्रवण करो ॥ के" 
है भरद्वाज ! हमारी असीष्ट पूर्ति एवं रक्षा के निमित्त- वरुण, मिंन्र, इन्द, 
मरुत, पूपा, विष्णु, झरिन, सविता, वेनस्पतियों के देवता छोर पंवतों की 
स्तुति करो ॥ ६ ॥ दे अत्यन्त-पराक्रमी इन्द्र ! यह स्तोता उपासना के योस्य 
सवोन्नों से तुम्द्दारी स्तुति करते हैं| दे श्रविनाशी, तुम मेरी स्तुति को श्रवेंण 
करो, क्योंकि तुम्हारे समान श्रन्य कोई देवता नहीं है ॥ १० ॥ दे सर्चेक् 
इन्द्र ! तुस सब देवताओं सहित सेरे स्तुति योग्य स्वोन्न के सामने आओ | जो 
देव अग्नि की जिद्धा रूप हैं, जो यज्ञ में हच्य सेवन करते हैं, जिन्होंने शत्रु्थों 
का नाश करने के लिए राजपिं मन्ठु को सर्वोपरि बनाया, ठुम उन्हीं के साथ 
यहाँ झाश्रों ॥ ११ ॥ द्वे इन्द्र ! तुम मेधावी तथा सागे नियत करने वाले 
हो | तुस सुखपूर्वक जाने योग्य साथ में पुव॑ दुर्गम मार्ग में भी हमारे अग्रणी 
चनो । तुम अपने महान एवं श्रम रहित घोड़ों के द्वारा हमारे लिए - श्न्ने 
क्षेकर श्राओ ॥ १२ ॥ (१) ० 


२२ खकक्‍त 

( ऋषि-भरद्वाजों वाहंस्पत्यः । देवता-इन्ह्रः । छुन्द-पक्ति:, त्रिण्डुप्‌ ) 
व एक इद्धव्यश्रषंणीनामिन्द्रं तं गीभिरभ्यर्च आमि: । 
यः पत्यते वृषभो वृष्ण्यान्त्सत्य: सत्वा पुरुमायः सहस्वाव्‌ ॥ १. * 
तमु नः'पूर्वे पितरो नवग्वा: सप्त विप्रासों अभि वाजयच्त:। 
नक्षद्वाभं ततुरि पर्वतेष्ठामद्रोधवांचं मतिभि: शविष्ठम ॥ २ ४ 
तमीमह इन्द्रमस्य राय: पुरवीरस्य नृवतः पुरुक्षो: । ४. 
_ - यो अस्कृधोयु रजर: स्वर्वान्तमा भर हरिवो मादयध्ये ॥३ . 
तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिल्नमरितार आनशुः सुम्तमिन्द्र । 
क्स्ते भाग: कि वयो दुध खिद्द:ः पुरूहृत पुरूवसो$सू रघ्नः ॥ ४.० 






च्श्‌ 
म६ ११९ २। सू८ २१ ) 
ते पृच्छली बशहूस्‍्त रपेप्टामियं बेवी बरधसे पम्श में दी: । 
हृषिधाम तुविदृ्ति रपोदा गातुमिये मकततै सुप्रमण३॥ ४॥ १४ 


मनुष्यों पर पिर्पात्त पहने पर पु मए एएड दादा ६ गे के पोहर 
हैं, दे छवि रूरने दाहे क पाप घाहे है; जो छामराफ के दरेंढ, पाइमो, 
इहुद दिदाज, सर्पदका एर्द शत्र धो दो पंत काजे दाजे रै, व रण श्र 
ही छुति ढरते हैं ६१ ॥ दी मद्ोने के दजानु्टग के ढ&रओे छाएे, प्रापो” 
इफो भ्ए चर्शरि पूरे अ सात ऋषियों मे हर ढो। पगाध्मी भर प्रषरेपाव 
बताने हुए, दनहो स्तुति दो पी । दे इग्ड शक झो के हमगढभो, गमगशोज 
एुददे सपी पर शायन ढरने दाल्ले हैं ।(९॥ इम बहुत से चुत्रोनपोष्र, परिशरो, 
सेवर्डों पर पषुघों ई माद सुरशपदू घन दो इश्टर मे घावगा ढते है । 4 
अर्चों के स्वामी इस्द्र | तुम हमड़ो सुर करने के जिए पड दुडपे ऐेडर पएा 
भ्राधो ॥ ३॥ है इस! जिम सुर दो प्रापीन स्तोगाप्रो ने प्रात्ष विदा चा, 
रासी सुप को हमें दो । है शत्र ,भों ढे विश्ेता, अरुरों द्वारा पृप्नाप गये, ए॥- 
हमी, ऐशवर्षशाली इन्द्र | हुम दृए शात्ों ढा धेहार ढरने में धम् दो। 
दुर्दोरे निमित्त थक से दौस-सा इष्पणात प्रा दुभा ६ | ६४ ॥ पद को 
से धुर् हुए गुणगाया पूरक स्तुति ढरने दाद पश्माद ददपारों दूर रप#ड़ 
इसपर ढो पूजा करते हैं। वे इस्द् बदुतों को धाप्रय देवे है) दे बहुझ्मा एप 
बत पअद्रान करते वाल है। रगेझा ब्सोगा भुत्त प्रक्ष ऋण) ए शक 2 
सामने बीरता पूर्वक हट जाता है ॥ २४ ब 


(भ 
अया हू त्यं मायवा वावृधान मनोजुवा खतव: पर्वठेन । 
अच्युता चिद्वोछिता स्वोजों रजो वि हृश्द्ा पृपता बिरष्थित्‌ ॥ ६ 
तें वो धिया नव्यस्या शविध्ट प्र प्रसनवस्परिनंमप्रध्ध । 
से नो वक्षदनिमाव: सवष्मस्दरो विश 


्यति दुगदाणि ॥ ७ 
थ्रा जवाब इब्ुणे पाथिवानि £ 


प्‌ देब्यानि दीफ़पोन्वरिशा । 
तप वृषब्विश्वत: शोचिषा ताम्य्रह्मद्विपे 


घोचय क्ायपद्ध फट 


अबो जनस्य दिव्यस्थ राजा पादिवस्य जगनस्वेपमम्टड ६ 


८५० ह [ अऋ०-४,। अ०, ६.। :घ० (४ 


धिष्व वच्ञ' दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा श्रजुर्थ दयसे वि माया: ॥ & 
आ.संयतमिन्द्र ण॒ः स्वर्स्ति शच्ुतर्याय वृहतीमसृप्रास । 
यया दासास्यार्यारि इँत्रा करो वज्जिन्त्सुतुका नाहुषारिण ॥ १० 
स नो. नियुद्धिः पुरुहृत वेधो विश्ववाराभिरा.गहि प्रयज्यो | ... 
त:या श्रदेवो वरते न देव आभिर्याहि:तूयम्ना मद्रथद्विक ॥ ११ ॥ १४ 
है इन्द्र ! तुम अपने बल से बलवान हो । तुमने सन के बेग के समान 
' जाने वाले शौर असंझषप्गोंढों वाले बच्ध-से उस साया:द्वारों बढ़े हुए 'घृत्र को 
मार डाला | द्वे सुन्दर तेज वाले इन्द्र | तुमने अ्सुरों की सुन्दर सुद्ढ़ पुरियों 
को ध्वस्त किया ॥ ६॥ दे इन्द्र | हम प्राचीन काज्ञीन ऋषियों के :ससान 
ही अभिनव स्तोत्रों द्वारा तुम्दें बढ़ाते ह। तुम पुरातन एऐवं अत्यन्त पराक्रमी 
हो। थे सुन्दर रूप वाले इन्द्र हमारे रक्तक हों ॥ ७१॥ द्वे इन्द्र ! तुम सक्जनों 
से बेर करने वाले*दुष्टों- के लिए आकाश, प्रथिवी और अन्तरित्त को .तोदण 
तेज़ से भर देते दो | तुम थभीष्टों की वर्षा करने चाले एवं अपने तेजं-से 
सर्वन्न व्याप्त हों उन दुष्ठों को भस्मसात्‌ करी ॥म८॥ दैै अत्यन्त तेजस्वी 
दिखाई पढ़ने चाले इन्द्र ! तुम दिव्य और पार्थिव ऐश्वर्या के स्थासी हो । ठुम 
अत्यन्त पूजनीय हो । अपने दाहिने हाथ में चद्ध हण कर राक्सों की साया 
को दिन्न-भिन्न करते हो ॥ ६॥ हे इन्द्र ! तुम हमको मद्दानू, '्रहिंसित और , 
सुख देने वाला ऐश्वर्य दो, जिससे शत्रु आओ का सामथ्ये- बढ़ने न.'पाबे ॥'दे 
' घत्निन्‌ ! जिस कर्म-साधन से तुम ने श्रकमंण्यों को कर्मों में गाया उसी 
साधन से मनुष्यों के शन्न शो को मारे जाने योग्य वनाते हो ॥१०॥ दे इन्द्र | 
तुम प्रत्यन्त पूजनीय एवं बहुतों के द्वारा घुलाए गए हो । तुम सभी के द्वारा 
कामना किए जाने घाले घोड़ों के द्वारा हमारे पांस आशझो । जिन घोदों की 
गति को देवता या राक्षस कोई भी नहीं रोक सकता, उन -घोद़ों के साथ शीघ्र " 
ही हमारे सामने पघारो ॥ १६॥ 3 भा 
२३ सकते 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहंस्पृत्य: | देवता-इन्द्रः | छुन्द-त्रिप्ठुप्‌, पंक्तिः ) 
सुत इत्त्वं निमिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे -ब्रह्मरिण गस्यमान उक्ये .] 


. ब्रह्माणि हि चकूपे ब्धनानि तावत्त इन्द्र ममिभिविविष्म । 


| 
सण ६। ० २) घू* ३४ ) 


यद्ा युक्ताम्या "मपवन्ह रम्मो एक्षदप्णा वात्ररिद गए ॥ ९ 
पद्ग दिवि पायें सुप्विक्रिद्र दृल्रहृस्पेर्यास धूरमातो । 
यह दक्षस्प विम्पुपों प्रविभ्यदरुधयः दर्षत इन्द्र दस्यूत्‌ ॥ २ 
पाता सू्तामन्दो भ्र्तु सो प्रशेनीष्यो जरितारमूती । 
कर्ता वौराय सृप्यय उ लोक दाता यसु स्वुवते कीरये नित्‌ ॥ ३ 
गन्तेयार्ति सबना हृरिम्यों व्िवेजयं पषिः सोम दि: 
फर्ता चीरं नय॑ मर्ददोरं फोतए हृं एएुठ: स्टोमवाहए: ॥ ४ 
प्रस्‍्मै घंये यद्ावान तद्विविष्म इच््ाय मो मे: प्रदिवों परपरक: ) 
सुते सोमे स्तुमस शंसदुवधेन्द्राय प्रह्म व्धनं यषासत्‌ ॥ ५॥ १४ 

है इन्पू ! स्लोम के सुमिद् घोने प९ आर महान प्नोप्र के उष्चरपित 
फकिएु जाके प९ एप शा सम्मत दिपि द्वाए झाहूत होने पर शुम अपने रप में 
पोदों को जोदते हो। दे पेश्रयेशालित ! सुम झपने दो पोद़ों से युक्त रप पर 
दोनों हाथों में दम्र खेकर घाते हो ॥ ६ ॥ है इख् ! शम रण में स्युति झरने 
धाले यशमान के सायो होइर दसड़ी रधा करते हो छोर मप रहित होढय 
धमंवान्‌ तथा भयमस्त यतमान छे छापे से दिए उफ्शियत बाप्ने वे राष्सों 
को पराजित करते हो ॥ २ ॥ इन्हे ऐिद सो रफ़त को दोते ६। दे स्तुति कारे 
वाले को सुगम सा प्राप्त कराते हैं। थे सोमामिषत झरने पाले दो गुन्दर 


* निवास श्यान देते हैं । थे स्तोता को प्रन देते हैं॥ ३॥ ये इन्द्र अपने दोनों 


घोड़ी सहित तीनों सबनों में जाते हई।थे वश् के घारण काने पाते हैं । ये 
घुत्तिद सोम को पीते हैं। थे यौध्ों का दान रूरने पाके को पृष्र देते भौर रखो 
करने याते के स्टोन को सुनते है ॥ ४ ४ जो प्राचीन इन्द्र हमार रचण कार्यो 
को करते हैं, उन्हीं इन्ड डे इब्डित स्तोन्न को हस स्यारित कएते £ै। सोम 
विद होने पर दम इन्दू की स्तुति करे ६ ६ स्‍्थोग्र दस्वारश करते हुए सापऊ 
उनको प्रयृद कऐने के फू इवियों देते हैं॥ २ (२) 


सूते सोमे सुतपा: धन्तमानि राग्या क्रिपास्म वक्षणानि यज्ञ ॥ ६ 


प्र्श्श्‌ः [ श्र० ४ । झ्० ६ | व० १७ 


स नो बोधि पुरोछोशं रराण:ः पिवा तु सोम गोऋजींकरमिन्द्र । - 
एदं बहिय॑जमानस्यथ सीदोरु' कृधि त्वायत उं लोकस्‌ ॥ ७ 
स मन्दस्वा ह्नु जोपमुग्र प्र त्वा यज्ञास इमे अब्लुवन्तु ॥ 
प्रेमे हुवास: पुरुहतमस्मे ञ्रा त्वेयं घीरवस इन्द्र यम्था: ॥ ८ 
तं व 'सखांय: सं यथा सुतेपु सोमेभिरी पृणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
कुवित्तस्मा अंसति नो भराय न सृष्विभिनद्रोपवसे मुधाति ॥ -& 
एवेदिन्द्र: सुते अ्स्तांवि सोमे भरद्वाजेपु क्षयदित्मघोन: ॥ 
असद्यथा जरित्र उत सूंरिरिन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता ॥ १०१६ 
दे इन्द्र !जिस उद्देश्य.से तुसने स्वोन्नों को बढ़ाया : है, उसी डद श्य 
से, वसे ही. स्वोन्नों का उच्चारण हम तुम्हांर लिए करते हं.। हे सोमपायी 
इन्द्र ! तुम्दरे लिए' सोम छुन कर वयार-होने पर सुन्दर, सुख देने वाले 
हृवियु :क्त स्तोग्रों को -उच्चारित करते हैं॥ ६ .॥ दे इन्द्र ! तुस प्रसन्‍्न होते 
“हुए हमारे पुरोडास को ग्रहण करो !। दद्दी श्रादि मिश्रित सौसम का पान करो । 
.. यजसान के कुश पर विराजसान होंशो । फिर जो यजसान तुम्हारी कामना 
करता है, उसके स्थान को बढ़ा ॥॥ ७॥ द्वे.इन्द्र | तुम अपनी इच्चानुसार 
दृष्टि को प्राप्त होझो । यह सोम तुम्हें प्राप्त हो | छुम बहुतों द्वारा 'घुलाए गए 
हो । हमारे स्वोन्न तुम्हारे समत्त पहुँचें। यह स्तुति हमारी रक्षा के लिए सुम्हें 
प्रेरित करें ॥ ८।॥। दे स्तुति करने घालो ! सोम .. सिद्ध होने पर धनदाता इन्द्र ' 
को ,प्ररिषूण करो । यह सोस बहुत परिमाण में-इनको अर्पित करो। वह इन्द्र 
हमको पुष्ट करें और हमारी सन्‍्तुष्टि सें बाधक न.हों॥ ६ ॥ सोस छुनने पंर 
हविरनन युक्त यजसान के स्वामी इन्द्र स्तुति करने चाले के लिए अष्ठ सार्ग 
' दिखाने बाले तथा घरणीय घर्नों के देने बाले हैं, यह जान कर भरद्वाज ते 
स्तुति की है .॥ १० 0 . - [$६/] 
- २४ बक्त ( तीसरा अनुवाक ) ३ 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहेस्पत्यः । देववा-इन्द्रः। छन्द-पंक्तिः, त्रिष्डुप्‌,कुंद्ती ) 
वृषा मंद इन्द्रे श्लोक उक्‍था सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषी । 


क्र 
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पर्देश्यों मधवा वृभ्म उतदेय को राजा विशमक्ितोनि: ॥ १ 
कृरिवीसे नर्यों विचेता: थ्रोता हुई गृणत व्यू वि... ४ 
बमुः धंसो सरां कारवाया बाजी स्तुतों दिदये दाति बाजम्‌ ॥ र 
भ्श्तो ने चक्रपो: झूर दहुन्य ते मद्ठा रिटिले रोदस्लीः 
वृक्षस्य नु दें पुरहूत वया व्यू तयो रह्टूरिद्ध पूर्वी ॥ ३ 
परचोवतस्ते पुभाक शावा गयाशिव सू तय: संशय रणी; । 
बत्साना न तन्तयस्षत इन्द्र दामन्वन्तो प्रदामानः मृदामनु ता ४ 
भन्यदद्य कवे रमन्‍्यदु श्वो(ुमच्द सम्मुदूरायक्िरिन्द 
मित्रो नो प्रश्न बद्णख पृपारयों वृशस्य पर्येतारित ॥ ५॥ १७ 
सौमपाग में इन्डू का सोम जतिठ हफ यड़मान दो इ्डा्थों छो पुर 
करे । ये हर्द्र स्तोनाओं को स्तुति से पूजे जाते तथा ये स्मर्ग के स्वासी शस्दे 
रपा करते है ॥१॥ ये शाप्रुधों की हिंसा काने बाल, बुद्धिमान, पराकमी 
इस हमारे स्वोवा्ों के रुक, घर देने दाके; प्रधसित थौर धस्न पदान करने 
ये हैं ॥ २ ॥ है इन्द्र ! पढहियों को धुरी के समान सुस्दरारी मदिसा भ्राझार: 
'परित्दी को ल्पित करती है। तुम शहुतों द्वारा बुढाए्‌ गए हो | हुम्दोरे रचण 
साधन हूुष्कों की शाग्शझों के सभान बढ़ते है ॥ ३ ॥ दे हुसद्ग ! गुम सेपायी 
दो । तुसदारे कमें गौथों के सामं के समान पिस्तृत हैं । है सुन्दर कम दाल 
इन्द्र ! हुम्दारी शक्ति बदरों की रसस्‍्मी के “समान पेरियों को बॉघतों हैं ॥ ४ ॥ 
उत्तोत्तर भद्भधुत काये करते हैं। ये सायासस्य कार्यों को मारस्थार देशते 
हैं। इन्द्र, मित्र, वरुण, पूपा थौर सबिशादेव इस यज्ञ में हमारो कामनाएँ' 
पूर्ण करें २ ४ २ [१०] 
वि त्वदापो न पर्वतस्य एंष्छादुक्येमिरिस्द्रानयन्त यज्ञ: | 
तें त्वामि: सुष्ठ तिमिवर्जियन्त भ्राजि ने जग्मगिर्वाहों श्रश्वा: ॥ दर 
से य॑ जरन्ति शरदों न मात न छाव इत्धमवकर्श॑यल्ति । 
दृद्धस्य चि6्रधेतामस्य तनूः स्तोमेमिस्र्षस्ध शस्पमाना ॥ ७ 
न चीब्वे नमते वे स्थिराय न अर्धते दस्युजुताय स्तवानु । 


नी 


घ्थ्छ | .[ झ० ४ । अ० ६ । व० १६ 


अज्ञा इनच्द्रस्य गिरयश्विदृष्वा गम्भीरे चिड्भवति गाधमस्मे ॥ ८ 
गम्भीरेश न उरुणामत्रिन्प्रेषो यन्धि सुत्तपावन्वाजान । 
स्‍्था ऊ षु ऊध्चे ऊती अरिपप्पन्नक्तोत्यु ट्लों परितकम्यायाम्‌ ॥ & 
सचस्व नायमवसे :अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः। 
अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥ १० । १८ 

हे इन्द्र ! स्तोत्र और हृष्य द्वारा स्तोतागण तुमसे अभीष्ट पाते हैं , 
जैसे पंवेत के ऊँचे भाग से जल प्राप्त होता है। हे इन्द्र | तुम स्तुतियों द्वारा 
पूजनीय हो । जैसे घोड़े वेग से रणचषेन्न में जाते हैं, वेसे भरहाज आदि अन्ना 
भिलाएी तुम्दोरे पास जाते हैं ॥ ६ ॥ जिस इन्द्र को वर्ष और महीने बूढ़ा 
नहीं बना सकते, दिन जिसे दुबंल नहीं कर सकते, उस सशक्त इन्द्र का शरीर 
हमारे स्तोत्रों से पृणित होकर बढ़े ॥७॥ हम इन्द्र की स्तुति के प्रभाव से _ 
दुपों के चंगुलमें नहीं फँस पाते । इन्द्र के लिए बड़े-बड़े पर्वत भी तुच्छ हैं और 
अगाध स्थान भी उनके लिए नगंण्य हैं॥ ८ ॥ है पराक्रमी एवं सोमपायी 
इन्द्र ! तुम उदार हृदय वाले हो। हमको अन्न और-बल दो । तुम हमारी 
रक्षा के लिए दिन में तथा रात में भी तेयार रहो ॥ ६ ॥ हे इन्द्र! तुम 
रणक्षेत्र में स्तोता की रक्षा के लिए उस परकृपा करो । पास से या दूर से, 
जहाँ भी हो, वदी से उसकी रक्षा :करो | घर या जह्नल में उसे सर्वत्र शत्रुओं 
से बचाओ । हम सुन्दर पुत्रादि से युक्त होकर सौ वर्ष तक सुख-पूर्वक जीवन 
यापन करें॥ १० ॥ े [१४] 


२४ सकत 


( ऋषि--भरद्वाजो वाहंस्पत्य: | देवता--इन्द्रः | छुन्दु--पंक्ति:, त्रिप्टुप्‌ ) 
या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नेस्ति । 
ताभिरू पु बृत्रह॒त्ये(वीन एभिश्व वाजैमंहान्न उग्र ॥ १ 
आ्राभि: स्पृधो मिथती ररिषण्यन्नमित्रस्थ व्यथयां मन्युमिन्द्र |. 
आभिविश्वा अभियुजो विपूची रार्याय विद्योज्व तारीदासी: ॥ २ 
इन्द्र जामय उत येएजामयोईरवाचीनासो वनुषो युयु्च ।- 


घर 
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तम्ेपं विषुरा श्शामि जहि बृष्ण्याति झेखुद्ा परत: ॥ 
धूरे वा घूरं बनते धरीरेस्ततृदया तप यह स्वत 
तोके वा गोपु तनये यदप्मु वि छत्दगी उदेरामु ग्रदेत ॥ ४ 
ला घूरो न तुरो न धृप्णुनें तथा योषो मम्यमाना युपोष । 
इंद्र नकिट्ठ। प्रह्यस्त्पेषां विश्या जातान्यम्याग तोनि ॥ ५ १६ 


है इन्द्र ) रुम रफपेन्न में उप्तम, मप्यम झौर लपु रचाफ्ों से इमारी 
भछे प्रकार रण करो । दे इन्द्र | तुम मशज हे ॥ एमश जपभोप्प ऋग्न ले 
युल्ू कर ७५ ६४ हे इन्द्र :रुन एमए सवुलिए के दास शक :गेरा को 
मारते बाली हमारी सेनाभों को रदा काते हुए शप्र के आवरण को निष्पतत 
करो । यज्ञादि कार्य करने पाले मनुर्ष्यों के फ्मों में दिप्न दाने दा दो मष्ट 
करो ॥ ९॥ है इन्द्र ! पास या दूर से जो शत, हमारे सामने ने घ्राइर दिपा 
झरना चाहते हैं, उन श्र धो को झपने बल से नष्ट करो । इनके पराक्रम छो 
नह कर इन्हें भगा दो! 0 १७ हे इन्द्र ! तुम्हारा फृराधाद पुर पीर शबदुघों 
फो नष्ट करने में समर्थ होता दै। ये दोनों प्र पाले संवान, गाप, जत भौड 
उपनाऊ पृषिदती के लिए संप्राम करते ६॥ ४॥ हे इंद ! तुर्होरे साप युद्ध 
कर सकने की सामष्ये सिसी में नहीं दे पाह यह सा ही शत थो का घामना 
करने बाला, पिभय प्राप्त करने बाला ग्रोदाभर्पो न हो) ६ इस ! इसमें 
सुछ्तारा प्रतिइन्दी कोई नहीं दे । तुम इनमें स्प्रे रो ४२४... [१६१ 
स्‌ पत्यत उभयोर म्णुमयोय दी वेधस: समिये हवन्ते ३ 


चूपे वा महो नृवति क्षये वा व्यचस्वन्ता यदि विलन्तर्सते )) ६ 
अथ समा ते चर्पणयो यदेजानिन्द्र भातोत भवा यख्ता $ 
श्रस्माकासो ये वृत्मासी भर्प इन्द्र मूरयो दपिरे पुरो न: ॥ ७ 
श्रनु ते दायि मह इच्द्रियाय सत्रा ते विश्वमनु बृतदत्मे । 

अनु क्षत्रमनु सहो यजब्रेन्द्र देवेमिरनु ते नृपह्यों ॥ ८ 

एंवा नः-स्टंघ: समजा समत्स्विद्ध रारन्यि मियवोरदेवों: । 

विद्याम वस्‍्तोरवसा गृणन्तो भरद्वाजा उत त इस्ध नूवम ॥ ६ । ३. 
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जौ व्यक्ति श्र ओ के रोकने को; अथवा दासों से युक्त श्रेष्ठ घर के 
निमित्त परस्पर लड़ते हैं, उन दोनों में.बही व्यक्ति धन पाता है, जिसके यज्ञ 
में ऋत्विग्गण इन्द्र के लिए यज्ञ करते हैँ ॥ ६.॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे स्वोता 
जब कॉपने लगें तसी तुम उनको रक्षा करो। हे इन्द्र ! हमारे जो श्र छ ध्यक्ति 
तुम्हें प्रात्त करने चाले हो तुम उन्हें दुःख से बचाओ्रो | हे इन्द्र ! जिन स्तुति 
करने धालों ने हमको पुरोभाग में स्थापित किया, तुम उनकी रक्षा करने चाले 
बनो ॥ ७ ॥- हे इन्द्र! तुम महान हो। शत्र आओ को सारने के लिए सभी 
शक्ति तुम में केन्द्रित हुई है। हे इन्द्र ! देवताओं ने तुम्दें शत्रुओं के हराने 
वाला तथा संसार का धारण करने वाला वल दिया है ॥ ८ ॥ हे इन्द्र | इस 
प्रकार स्तुति की जाने पर तुम युद्ध में श्र झों का वध करने के लिए हमको 
उत्साहित करो । दविंसा करने वाली राक्सी-लेना को तुस हमारे निमित्त बशी- 
भूंत करो । है इन्द्र ! हम तुम्हारे स्तोत्ता भरद्वाज' भ्रन्न युक्त गृह प्राप्त: 
कर ॥ ६ ॥ [२०] 


२६ उक्त हु 
( ऋषि--भरद्वाजों बाहसस्‍्पःय: | देवता--इन्ह्र: । छुन्द-पंक्ति, त्रिप्ठ्प ) 
श्रूधी न इन्द्र ह्ववामस्रि त्वा महो वाजस्य सातौ वावृषाणा: । 
स॑ यहिशोज्यन्त शूरसाता उग्र॑ तोड्व: पायें श्रहन्दा: ॥ १ 
त्वां वाजी हवते वाजिनेयो महो वाजस्थ गध्य॑स्थ सातौ । 
तां दृत्रेष्विन्द्र सत्पति तरुत्रं त्वां चष्टे सुष्टिहा गोधु युध्यत्‌ ॥ २ 
त्व' कवि चोदयो5कंसाती त्व' कुत्साय- शुष्णं दाशुषे वर्क । 
त्व' झिरो अमर्मण: पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥ ३ 
त्व रथ॑ प्र भरो योधमृष्वमावों युध्यन्तं वृषभ दशयुम्‌ । 
त्व तुग्र वेतसवे सचाहन्त्वं तुर्नि गृणन्तिमिन्द्र तूतो: ॥ ४ - 
त्व तदुक्थमिन्द्र बहुँगा कः प्र यच्छुता सहस्ना शूर दर्षि । 
अब गिरेदास शम्बरं हन्प्रावो दिवोदासं चित्रामिरूती ॥-५। २१. 
दे इन्द्र ! श्रन्न॒ लाभ के लिए हम स्तुति करने वाले तुम्दें सोम-रस 
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से सॉँचते हुए, तुम्दारा भराद्वाव करते झूँ। तुम हमारे धाद्वात को सुनो । सब 
योरयण युद्ध के लिए जाँय, सब तुम उनही मसले प्रछार रक्त करता ॥ 3 # 
हें इन्द्र | मद्दाव्‌ भन्न को प्राप्ति के लिए अन्नवान्‌ होकर भरदान सुम्दारी 
स्तुति काते हैं।हे इन्द्र! ठुम सब्जनों के रक झौर दुष्टों के मारने पादे 
हो। भरद्वान पुम्दारा चाद्वान फाठे हैं । ये मुप्ठिछा द्वारा द्वी शबुक्षों का मारा 
कर देते हैं। जद ये गौ्ों के लिए संग्राम करते हैं, वब धुम्हारे भरोसे रहते 
६॥२॥ हे इन्द्र! झ्नन प्राप्ति के लिए तुम “मार्ग ऋषि” को प्रेरणा दो । 
इविदाता "कुस्स” के निमित्त मुमने “शुप्णासुर” को मारा था। सुमने 
“अतिधिग्ग” को सु देने के लिए “शम्बरासुर” का सिर काट डाक्षा था, 
यह अपने को भमर समझता था॥६॥ दे इन्द्र | तुमने “पृषम!” नामक 
राजा को युदु सापकु रय दिया। जब ये दृस्म दिनों तह शयुझ्ों से युद्ध करते 
रहे, रब घुमने उनकी रदां की धी। “वेवस” के सहायक द्वोकर तुमने “शुमा- 
सुर” का यथ किया यथा। तुमने स्तुति छरने बाले “तुमि” राजा को सशद 
किया था 0 ४॥ हे हृस्द्र ! सुस शब्र-संहारफ हो । सुमने प्रशंसनीय कार्पी 
का संपादन किया है। दे बोर इस्द्र ! तुमने सौ-सौ भौर दजार-दशार "शस्पर' 
फो सेवाशों फो चोर ढाज़ा | सुमने यश्ञादि के हिंसक “शम्बरासुर|| का हनन 
डिया भौर अद्भुत रद्दा से हमने “दिवोदेस" छी रक्षा की ॥00 [११] 
त्व' श्रद्धामिमंन्दसान: सोमेदेमीतय छुमुरिमिन्द्र सिप्वप्‌ । 

त्व' रजि पिठोनसे दशस्परन्पाष्ट सहला भ्षष्या सचाहम्‌ ॥ ६ 

भहूँ घन तत्यूरिभिराश्यां तव ज्याय इन्द्र सुम्तमोज: । 

त्वया यत्स्तवन्ते सघवीर वीराखिवरूथेन नहुथा शाविष्ठ ॥ ७. 

चय॑ ते भ्रस्पामिन्द्र धुम्नहूती सलाम: स्थाम महिन प्रेप्ठा। 

प्रातर्दति; क्षत्र श्रीरस्तु श्रेष्ठो घने वृच्नाणां सनये घनानाम ॥ ८ ।२२ 


' है इन्द्र | श्रद्धा पूर्क्क किये सए अलुष्ठाव कर्मों द्वारा सोम रस से 
सुद्त दोरर तुमने “दमीति” राजा के निमित्त "ुमुश्ति! का संहार दिया । 
दे इन्द्र ! तुमने "पिठोनस!? को 'रंजिए साम्क कन्या दी थी । तुमने झपनी 
बुद्धि से साठ सद॒स्त दोरों को एक समय में ही नष्ट छिया था ॥ ६॥ है दीरों 
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के साथी इन्द्र ! तुम तीनों लोकों के रक्तक और शत्रुओं के विजेता हो। स्तुति 
करने वाले तुम्हारे द्वारा दिए गए सुख भर बल की याचना करते हं.। है 
इन्द्र | हम भरद्वाज तुम्हारे द्वारा दिए गए श्रष्ठ सुख और .बल को अपने 
स्तुति करने वालों के साथ पावें ॥ ७॥ है इन्द्र ! हम तुम्हारे मित्र रूप स्तुति 
करने वाले हैं । धन-लाभ के लिए किए गए इन स्तोन्नों से हम तुम्हारे प्रीवि- 
पात्र हों । “प्रातर्दन! के पुत्र “ज्षत्रश्नी” शन्रु शो का हनन कर तथा धन प्राप्त 
कर ख़ब से अधिक ऐश्वर्यवान्‌ बनें ॥ ८ ॥ , . - [२२] 
२७ सक्त जा 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्पत्य: । देवता-इन्द्र: । छन्द-पंक्तिः, त्रिप्डुप, 
उग्णिक ) है 
किमस्य मदे क्रिम्वस्थ पीताविन्द्र: किमस्य सख्ये चकांर । 
रणा वा ये भिषदि कि ते श्रस्य पुरा विविद्रे किस्रु नुततास: ॥०१ 
“०५ सदस्य मदे सद्वस्य पीताविन्द्र: सदस्य सख्ये चकार। न 
_ णावाये निषदि सत्ते अस्य पुरा विविद्वे सदु नुततासः ॥ २ 
नहि नु ते महिमनः समस्य न मघवन्‌ मघवत्त्वस्थ विद्य । 
न राघसो राधसो नूतनस्येन्द्र नकिदंहश इन्द्रियं ते ॥- ३ 
एतत्त्यत्त इन्द्रियमचेति येनावधीवरशिखस्य शेष: | 
वज्रस्य यत्ते निहृतस्य शुष्मात्स्वनाच्चिदिनद्ध परमो ददार || ४ 
वी दिन्द्रो वरशिखस्य शेषो5्भ्यावतिने चायमानाय शिक्षन्‌ । 
वृचीवतों यद्धरियूपीयायां हन्पूर्वे शर्धें भियसापरो दर्त्‌ ॥ ४२३ 
सोम से पुष्ट होकर इन्द्र ने क्या किया ? सोस-पान करके और सोम- 
रस से मेत्नी करके उन्होंने क्या किया ? प्राचीन और नवीन स्तोताओं ने 
तुमसे क्या पाया ? ॥ $॥ सोस पान से पुष्ट होकर इन्द्र ने सुन्दर कर्मों को 


किया था। सोम-पान के पश्चात्‌ उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया | सोम - से मेन्नी होने 
पर शुभ कम किया। द्वे इन्द्र ! प्राचीन झोर नवीन स्वोताश्रों ने तुससे श्रोष्ठ 
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से को प्रात झिया या॥ २ थ है ऐवर्य सम्दध इन्द्र | सुरदरे समान भ्रन्य 
कक & े न्‍ 
सी सो मदिसा रा दमझो जान नहीं । धुम्दांर समान वस्त्र झौर घन को 
) हम नहीं आानते। है इन्द्र ! सुम्दारे बितनी सामर्थ्य कोई भी प्रदर्शित नहीं 
६ पछाा ह ३ ४ है इन्द्र ! सुमने शिस परफ्म से “बरशिल” नामक रापस 
पुदों को मारा था, सुम्दारे उस पराक्म को क्‍या हम नहीं जानते | है 
न ! बल पूर्वक उच्चव मुम्दारे बन्र कथघोर शब्द से ही बलवान “वरशिस" के 
पं जिद्डीण दोगपु ॥ ४ ७ इन्द्र ने राज! “चायमान" के पुष्र “धम्पवर्ती! को 
स्थित घन पदान करते हुए “वरशिख! हे पुश्रों को मार डाला! “दरियू- 
वेब! नगरी के मध्य स्थिति “वरशिस” के यंशज “बूचीयाद्‌” के पु्नों सो 
एन्द्र ने मारा । सब "वररिख!" के पुत्र मारे सएु थे ॥ २ 8 (११) 
भिश्चच्छत बमिण इन्ध साक॑ यव्यावत्यां पुरहूत श्रवस्त्या । 
वृचीवन्तः ध्तरवे-पत्पमाना: पात्रा भिन्‍्दाना न्यर्था न्‍्यापनु ॥ ६ 
प्रस्य गावाबब्था सूयत्रस्थू अन्तर पु चरतो रोरिहाणा । 
स छब्जयाय तुर्वश्श पशादादवुचीवत्तो देववाताय शिक्षद्‌ ॥ ७ 
द्रयाँ प्रने रथितो विश्ञाति गा वघूमन्तो मधवा महय' सम्राट | 
श्रम्यावर्ती चायमानों ददाति दूणाशेयं दक्षिणा पार्यवानाम्‌ ॥ ८। २४ 
है इन्द्र ! हुम बहुत मनुष्यों द्वारा भाहुठ हो । तुम्दें युद सें परानित 
कर झत्न-यश प्राप्त करने की भाशा वाले, यह-पात्रों के तोदने वाले तथा कमर 
चारण करने बाले “वर्सशज़" के ए|क सौ तोस पुत्र चाकमण करते हुए एफ 
साथ ही नारा को प्राप्त हुए 0 ६ ॥ घिनके अद आकाश-बयिदी के शोर 
चलते हैं, वे इन्द्र “धृम्जय” राजा छे धागे “तुेश” राजा को समर्पित करते 
मैट ।५, के 
हैं । उन्होंने “देवदाइ दंशोय” राजा “भम्पवर्ती'' के निकट “वरशिप्त” ॥ 
पुष्नों को वश में कर किया था ४ ७ ॥ हे अग्ने | अस्यन्त घन दान करने याद 
राजसूप यश्षकर्ता “चायमात" के पुत्र “श्रम्यवर्त्त ने हमें दासियों सादिल र६ 
और बीत गौंदे' परद्ठात को ? एथ-बंशोय राजा अम्पदर्सी को इस दछ्िणा ७ 
कोई विनाश नहीं कर सच्वा ॥ झ गा पु ] 


६3 


है 


च््प 
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| श्धद सक्त 
( ऋषि-भरद्वाजों वाहस्पत्यः | देववा-गावः, गाव .इन्द्रो वा। कक कस ) 
हि . जगती, अहुष्ड्रप्‌ ) | 
आ गांवों अग्मन्तुत भव्रमऋन्‍त्सीदन्तु गो प्ठे रखदन्त्वस्मे-। 
प्रजावती: पुरुछपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुपसो दृह्मता: ॥१- 
इन्द्री यंज्वंने पुणते च-शिक्षत्युपेहदाति न स्वं मुषायति।.__-  +- 
भूयोभूयों रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्‍्ने खिलपे नि दधाति देवयुम्‌ ॥ 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करों वासामामित्रों व्यथिरा द्धषेति 
देवाँश याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभि:ः सचते गोपतिं: सह ॥ ३ 
न ता अ्र्वा रेसुककाटो अबनुते न संस्कृंतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
उरुगायमभय तस्य ता अनु गावो मर्तस्थ वि चरन्ति यज्व॑नः-॥ ४ 
गावो भगो गाव इन्द्रो मे श्रच्छानु गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्ष: । 
इमा या गाव: स जनास इन्द्र इच्छामीदधूदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ ५ 
"यूं गावो मेदयथा कृश चिदश्नीरं चित्कृरुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र' गृह कृएुथ भद्बवाचों वृहद्दो वय उच्चते सभासु ॥ ६” 
प्रजावती: सूयवर्स रिशन्ती: शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवंन्ती: । 
मा वः स्तेन ईशत्त माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्थ वृज्या: ॥-७ 
उर्पेंदपुपपर्चनमासुं गोपूप पृच्यतासमू ॥. ४ 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्य ॥ ८ | २५ 
गौएऐ' हमारे शहर में आकर हसारा सह्नल करें। थे हमारे गोष्ठ 
में प्रवेश करती हुईं प्रसन्‍न हों । इस गोष्ट में विभिन्न रज्चः की गौऐ' संनन्‍्तान-' 
चती हीकर इन्द्र के लिए उघाकाल मेंदूध दें ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! तुम यज्ञकर्ता 
और स्तोता को आशा किया हुआ धम देते हो । तुम उनको सदा धन देते 


और उनके झपने धन को कभी नहीं:लेते हो।वे इन्द्र लगातार घन-वृद्धि' 
करते हैं ओर अपनी कामना करने वालों को शत्र श्वों- द्वारा :न सार : सकेगे 


६६ झा ३ धूब रेश ॥ हि 


ऐग्य स्थान में झाश्रय देंगे हैं ॥ ३२ ७ इमारों गौऐे नष्ट न हों | उन्हें 
7 घुरावें । शत्रु झो के हथियार उन पर ने मिरें । गौधों के स्पापी डिन 
मो इन्द्र के निमित् देते हैं, उन मौधों सहिंस ये विरदाक्न तर 
(दैं ॥ ३४, घुद के दिए आए ऋथ् उन सौधों न पा से । सक्ष छरने 
दजमान की सौदे! स्थाधीनता से घूमती रहे ॥ ४ ॥ सौदे हमारे जि 
हप हों । इन्द्र हमको गौऐ दें । गोद हृपियों में धमुपत सोम रूप 
हैं । भौदे! ही इन्ड रूप दोता दै, जि्दें भादा सदित इम चादते हे 
दे गौपो ! हमको पुष्ट करो | दुम इमारे झुछा झौर रोगी शरोर छो 
घनाझों ६ तुम कश्पायमय शब्द करने याद्ी हो, हमारे घर को छाया 
अनाशो । है गौधो ! पञ् मरइप में तुम्हारा मद्दान्‌ ऋश्न हो यश पास 
६0 ६॥ दे भौपो  छुम संतानवती घोभो) सुन्दर पाम छाभो भौ 
आप्य ताद्यव आदि का स्वच्द जे पीक्षो । सुस्दारा स्पामी थोर 
दिसक तुस्दाश शासन थे करे । परमात्मा का काल रूप अगर तुमसे 
रंद ४० ॥ दे इम्द्र ! नुम्दोरे बच्ध के लिए भौशों को पृष्टि स्दोकार १ 
शौंधों में धर्म घाएग फरने पाछे पैसे का घच्ध स्पीफार धो पर ८ ४ 
२६ सूक्त 
( शापि-मरदाओों बादंस्रत्यः । देवगा-इन्द्रः । दन्द-भिष्दुर, पपि 
अत्यिद ) 

इन्द्र वो नर: सस्याय सेपुमेहो यन्तः सुमतये चकाना; । 
मही हि दाता वच्चहस्तो अस्ति महामु रप्यमवर्स यजध्वम्‌ ॥ ! 
अर यस्पिस्टुस्ठे डर्या म्रप्मिद्षुर सथे हिरण्पये रपेप्ठा: ॥ 
ओआ रश्मयो गनस्योः स्पृरयोराध्वप्नस्वासों बेषणों युजाना: ॥ : 
श्रिये वे वादा दुब झा मिमिक्षुबृ प्यु्व्ी शवसा दक्षिशावात्‌ । 
बसानों झत्क सुर्रभ इसे का स्वर हृतविधिरों वभूथ ॥ ३ 
स्‌ सोम आमिश्ततम: सुतो भूदध्मिन्पक्ति: पच्चते सन्ति घानाः 
इन्द्र मर: स्तुकस्तों अरह्मकारा उध्या शंसन्तो देववाततमा: ॥ * 
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न ते अ्रन्तः शवसो धाय्यस्य वि तु वाबधे रोदसी महित्वा । 
आ ता सूरि: एराति तूतुजानों यूथेवाप्सु धमीजमान ऊती ॥ ५ 
' एवेदिन्द्र: सुहव ऋष्वों अस्तृती अनूती हिरिशिप्र: सत्वा | .* 
' एवा हि जातो असमाात्योजाः पुरू च वृत्रा हनति नि दस्पून्‌ ॥६ | १ 
हे सलुष्यो ! तुम्हारे ऋत्विग्गण मेत्री-भाव से इन्द्र की. सेवा करते 
हैं। वे श्रेष्ठ स्तोन्नों का उच्चारण करते हैं। उनकी छुद्धि सुन्दर तथा उदार: है, 
. क्योंकि हाथ में चच्ध धारण करने वाले इन्द्र महान धन देते दें, इसलिए र्षा-के 
निमित्त उन महान इन्द्र का पूजन करों ॥ १ ॥ जिस इन्द्र के द्वारा मज॒ब्यों 
का हित करने चाला घन एकत्र हैं,:जो इन्द्र स्वर्ण रथ पर आरूद होते हैं, 
जिनके हाथों में रश्मियाँ नियमित्त रहती हैं, जिन्हें सेचन समर्थ अश्व रथ में 
जुड़ कर बहन करते हैं, उन इन्द्र की| हम स्तुति करते हैं ॥२॥ दे इन्द्र ! 
ऐश्व्य प्राप्ति के लिए भरद्वाज तुम्हारे चरणों में अपनी सेवा भेंट करते हैं | तुस 
अपने पराक्रम से शत्रुओं को हराते हो और वज्ञधारंण करते हो। उुम्हीं 
श्रोताओं को घन प्रदान करने चालें हो । द्वे सब में प्रमुख इन्द्र ! तुम सब के. 
दर्शन के लिए सुन्द्र भौर सदा चलने योग्य रूप घारण करके सूर्य के समान 
घूसते हो ॥ ३॥ अभिषुत होने पर सोम को भले प्रकार मिश्चित' किया गया 
है, उसके तेयार होने पर पकाने योग्य पुरोडाश का पाक किया जाता है। झुने 
हुए जौ हृथ्य के लिए तैयार होते हैं। हवि रूप अन्न के तैयार करने वाले 
ऋष्विग्गण स्वोत्नों से इन्द्र की स्तुति करते हैँ ।-वे स्तोन्न-उच्चारण करते हुए 
इन्द्र का सामीष्य प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ द्वे इन्द्र | तुम्होरे बल का पार नहीं , 
पाया जाता । आकाश झौर एथिवी उस महान्‌ बल से डर जाती हैं। जैते 
गोओं का पालने वाला जल से गौओं को तृप्त करता है, येले ही स्तुति करने 
वाली तृप्तिदायक हृवियों द्वारा हम विधिवत यज्ञ करते हुए तुम्हें तृप्त करते 
हूं ॥९॥ वे हरी नासिका वाले सहान्‌ इन्द्र इस प्रकार सुख से आहूत किये | 
जा सकते हैं। इन्प्र स्वयं पधारें या न भी पधार, तो भी स्तुति करने वालों 
फो धन भदान करते हैं । इस प्रकार सहान्‌ पराक्रम वाले इन्द्र प्रकद होका 
झनेकों दृत्न जेसे राहसों और शत्रुओं का संहार कर.डालते हैं॥ ६ ॥ (१) 
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३० बक्त - ह 
( ऋषि-भरद्राओों शाहसपयः । देवग--हस्दः । पर्द--प्रिष्दपू, पक्तिः 


उप्णिर ) 
भूय इदाबूधे वीर्यायें एवगे प्रजुर्यों दयते वसूनि | 
प्र रिरिये दिव इन्द्र: पुविव्या भ्रधेमिदस्य प्रत्ति रोदसी उमे ॥१ 
श्रधा मन्ये बृहदसुयमस्थ यानि दायार नकिरा मिनाति । 
दिवेदिये सूर्यो दर्शतो भूद्धि सहान्युविया सुक्रतुर्धाद्‌ ॥ २ 
भ्रद्या चिन्‍नू चित्तदपो मदीनां यदाम्यों प्ररदों गातुमिस्ध 
नि पर्वता प्रश्मसदो न सेदुस्‍्त्वया हृ्यहानि सुक्रतो रजांसि ॥ हे 
सत्वमित्तन्न त्वावाँ भन्यो भ्रस्तीद्द देवो न मर्त्यों ज्यायान्‌ । 
भ्रह्नाह .परिश्षयानमर्णा।वाखजो भ्पो अच्छा समुद्रम्‌ ॥ ४ 
स्थमप्रो वि दुरो विष्रुचीरिद्ध हृण्हमरुण: पर्वतस्य । 
राजाभवो जगतम्रपंणीनां साक' सूर्य जनयन्‌ चामुपासम ॥ ५।२ 
दृश्न आदि राषसों का हनन काये करने के निमित इस्द्ग पुनः उरोमित 

हुए हैं। वे श्रेष्ठ एवं चर इन्द्र स्तुवि करने यात्ों को धन दें । इन्द्र भाकाश- 
एपियी का अतिक्रमण करते हैं। हस्त का भर्दे भाग सम्पूर्ण भाकाश-एथिवी 
के बराबर हैँ ॥ $॥ भी हम हनम्द्ध की शक्ति की स्तुति करते दैँ | यह शक्ति 
असुरों को दग्ध करने में समये दे । इन्द जिन कर्मों के धारण फरने थाखे हैं, 

उन्हें रोधने में कोई भी समर्थ नहीं दै। थे निश्य अ्रति शप्र द्वारा ढके हुए सूर्य 
को दु्शन देने योग्य बनाते दें । इन श्रेष्ठ-कर्मा इन्द्र ने ही लोकों को विस्तृत 
किया दे ॥र॥ दे इन्द्र ! पूर्व के समाव ऋज भौ सुम्दारा भदियों को प्रवाद्मान 
'रफने घाजा काय जारी है। नदियों के प्रवाद्वित द्ोने के लिए तुमने भार 
निर्मिक किया है । भोजन के किए धैठे हुए मनुष्य के समान पर्षत भी सुरद्वारी 
आह से स्थिर धोकर बैंढे हैं। है धंप्ठ कर्मा इत्द ! सभी लोकों फो तुमने 
ही स्थिर किया है ॥ ३६ ॥ दे इत्द ! भन्‍्य कोई देवता तुम्दारे समान नहीं है, 
शद्द निवान्त सत्य है। तुम्दारे समान को; सलुष्य भी नह 
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कर कोई देवता या सलुप्य नहीं है, यह भी नित्तान्त सत्य ही हैं । जल-राशि 
को ढक कर शयन फरने वाले बृत्र का तुमने बंध किया था और जल-राशि को 
समुद्र में गिरने के लिए छोड़ा था ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! ब्रत्न द्वारा ढके हुए जल 
को सब ओर बहने के लिए छुमने छोढ़ा था । तुमने मेघ के बन्धनों को काड 
डाला | सूर्य, स्वर्ग भौर उपा को पक समय में ही प्रकाशित करने वाले 
एम धखिल विश्व के स्वामी होओ॥ भव (रत 
३१ खक्त 
( फऋषि-सुहोत्रः । देवता-इन्द्र: । छन्द--पभ्रिष्डुपू, पंक्ति, शक्वरी ) 
अ्रभ्नरेको रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिया इन्द्र कृष्टी: । 
वि तोके अप्सु तनये च पूरेधवोचन्त चर्पणयों विवाच:॥ १ 
पवद्धियेन्द्र पाथिवानि विश्वाच्युता विच्च्यावयन्ते रजांसि। 
वाक्षामा पर्वतासों वनानि विश्वे हत्यहं भयते अज्मन्ना ते॥ २ 
त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राशुप॑ युध्य कुयव' गविष्टो । 
'दश प्रपित्वे श्रध सूयस्य मुषायश् क्रमविवे रपांसि ॥ ३ 
त्व शतान्यव शस्वरस्य पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्यो: | ेृ 
श्रशिक्षो यत्र शच्या शची वो दिवोदासाय सुन्वत्ते. सुतक्रे भरद्याजाय 
गराते वशून्रि ॥ ४ 
से सेत्यसत्वन्महते रणाय रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीमम्‌ । 
भाहि प्रपथिन्नवसोप मद्विकप् च >त श्रावय चर्षरिभ्य: ॥ ४ ।'३ 
हे वेभव के प्रदानकर्त्ता इन्द्र | तु्र ही घर्नों के मुख्य स्वामी हो। 
ईम अपने भुजबल से प्रजाशं के धारण करने वाले हो | सजुप्यगण पत्र, शत्रु 
के जीतने वाले पौच्र एवं बृष्टि के उह श्य से तुम्हारी विभिन्न स्तृतियाँ करते 
हैं॥१॥ है इन्द्र ! तुम्हारे डर से, श्रन्तरित्ष में उत्पन्न जल गिरने योग्य न 


हि 


गने पर भी मेघ द्वारा गिराये जाते है । है इन्द्र | आकाश, प्थिवी: पंत, 
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धुद में तुमने "कुथव" को सादा था। शुमने संप्राम में सूप के रप के पढ़िए 
हा हरण झिपा, उस समय से सूर्स रा रप एक दी पदिए का रद गया । पापी 
गएसों का तुमने यथ छिया था 0 ३ दे इन्द ! सुझने /शम्सर” नामक रास 
के सौ पुरों को ध्वस्त रिया था। हे मेधावी इन्द्र | तुमने सोम भमिएुत फरने 
वाले “दिवोदास को सया रतुति करने वादे मरदवाज को घन दिया था ४४ 
है अझेय दीरी पाले पूर्व गर्यन्त घन याक्े इन्द्र ! एम भीपण घुद के लिए 
अपने दिकरझ रथ पर थहो। हे कष्द सांगामी इन्द ! सुम भपने रप्रा- 
साधनों रहित हमारे: सामने झाशों । इसको सम मलुष्यों में प्रसिद्ध 
रो ॥ २ ॥ हे | (५) 


३२ युक्त 

( ऋषि--सुद्दीपर: । देववा--हस्मः । छत्द--पक्तिस, प्रिष्दुपु ) 
अ्रपूर्ष्या पुरुतमान्यस्म महे बीराय तबसे तुराय । 
विरण्णिनि वज्थिणे शन्तमानि व्चांस्थासा स्थविराय तक्षस ॥ १ 
स मात्तरा सूर्यणा कवीनामवासपद्रुजर्दाद्र गुणान: | 
स्वाधीमिऋ फ्मिव्विदान उदुसियाएप्मसजल्निदानम्‌ ॥ २ 
से वहिमिऋ फप्रियोपु शब्वन्मितशुमिः पुरुकृत्वा जिगाय । 
पुरः पुरोहा सखिभि: सखीयन्हछूह रुरोज कविभि: कविः सन्‌ ॥ ३ 
से तीव्याभिजेरितारमच्छा महो वाजेमिमंहड्िड्य दुप्मे: । 
पुरवीरामिय 'पभ्न क्षितीनामा गिरवंण:ः सुविताय प्र माहि ॥ ४ 
से सर्गेण शवसा तक्तो भ्रत्य॑रप इन्द्रो दक्षिणतस्तुरापाट । 
इत्या सूजाना प्रनपावृदर्थ दिवेदिवे विचिपुरप्रमृष्यमु ॥| ५॥ ४ 

महान, शब्ुहम्ता, वेगवान, स्तुत्य, यप्नरधारी पएव॑ बद़े हुए इस्द के 

लिम्मिच हमने अपने झुज् से सुविस्दृत, सुजप्रद एये भ्रपूवे स्तोग्नों फा उच्चा- 
रण किया है॥१॥ मेधादी प्रद्षिराशों के किए हन्द्व ने स्थगे और एथियो 
को सूधे के प्रछाश से प्रकाशित किया और उन भरिराधों द्वारा स्‍्त॒त दोकर 
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पव॑तों को घूर्ण कर डाला | स्तुति करने वाले अद्विराश्रों के द्वारा बारखार 
याचना करने पर इन्द्र ने गौश्नों को वन्‍्धन से छुड्ठां दिया ॥ २॥ उन बहु- “ 
कर्मा इन्द्र ने यक्ष करने वाले अ्रक्निराक्षों से मिले कर शत्रुओं को हराया तथा 
राज्स-नगरियों को ध्वस्त किया ॥ ३॥ दवे रुठति द्वारा उपास्य एवं. अभीष्टों 
के पूर्ण करने वाले इन्द्र ! तुम महाव श्रन्‍न, वल और बहुत बचुढ़े वाली युवती 
बढ़वा गौ सद्दित अपने स्तोताओ्ों को सुखी करने के लिए, उनके सामने 
पधारो ॥ ४ ॥ दुष्ठों को वशीभूत करने वाले - इन्द्र सदा अपने बल से गसन- 

शील तेज द्वारा सूर्ण के दक्षिणायन होने परं जल की छोड़ते हैं। इंस प्रंकार 

जल-राशि उस सुशान्त समुद्ग में नित्य प्रति गिरती है, जिससे वद्द फिर नहीं 
लौदती ॥ ४ ॥ [४] 


३३ बक्त हे 
( ऋषि---शुनहीत्नः | देवता--इन्द्रः । छन्द--पक्तिः 
य श्रोजिष्ठ इन्द्र तं सु नो दा मदों दृषन्त्स्वभिष्टिदास्वास्‌ । 
सौवर्व्यं यो वनवत्स्वश्वो वृत्रा समत्सु सासहदमित्रात््‌ ॥ १ 
त्वां हीन्द्रावसे विवाचो हवन्ते चर्षणय: शूरसातौ । 
त्वः विप्रेभिवि परी रशायस्त्वोत .इत्सनिता वाजमर्वा ॥२ : 
त्व ताँ इन्द्रोभयाँ अमित्रान्दासा वृत्नाण्यार्या च झूर। 
वधीवेनेव सुधितेभिरत्करा पृत्सु दि तृणां तृतम ॥ ३ 
स॒ त्व न इन्द्राकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भू: । 
स्वर्षाता यद्ध्वयामसि त्वा युध्यन्तो नेमधिता पृत्सु शूर ॥ ४ 
नूनं न इन्द्रापराय च स्या भवा सृब्शेक उत नो अभिष्टो । 
इत्था गृणुन्तो महिनस्य शर्मेन्दिवि प्याम पार्ये गोषतमा: ॥ ४५ ।॥ ५ 
है कासनाशों की वर्षा करने वाले इन्द्र ! तुम हमको सुन्दर स्तुति 
करने वाला, दृष्यदाता एक पुन्न दो । वह पुत्र श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़ कर थुद्ध में 
' सुन्दर घोड़ों वाले विरुद्धाचारी शत्रुओं को पराजित करे॥ १ ॥ दे इन्द्र ! 
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सुत्ति सप बायी याले मज॒ष्या घुद में रद के तिमिच तुम्हें वुल्ाते हैं तुमने 
भ्रद्धारों के साथ, पशियों रो सारा था। शुर्हारा उपासद् तुम्हारा चाधय 
,आप्त करता हुशा भ्रन्न पाठा दे २॥ है यीर इस्द्र ! तुम दश्यु भौर झाये 
दोनों प्रकार के शप्रुचों छो दशद देते हो । जैसे काठ के झाटते पाता हृण्दारी 
से शर्पों को छाट्ना है, पेंसे ही सुद् देध में तुम भछ्े प्रकार प्रयुक्त दधियारों 
से शप्रुओं को काटते दो ॥ ४ ॥ है इन्द्र ! तुम सप झोर जाने याले हो। हुम 
कझपने उत्तम रधा-साधनों से हमारे ऐेश्वय के थदाने याले सगा रूप दीधों 
कुछ पुरुषों सदिस संग्राम करने याले हम घन प्राप्ति के डछिये तुम्हें दुलाने 
हैं ७४॥ हे इन्द्र | तुम इस समय तथा झृन्य समर्यों में हमारे होथो। मारी 
अवस्पा के अनुसार हमको सुख दो । इस प्रकार के हम स्थोसा सौधों के हरणुफक 
होडर सुम्दारे उज्म्बल्ष सुस्र में रहें । हे इन्द ! तुम मदाम हो १ २॥ [२] 
2४ रक्त है 
( ऋषि-शुनदीत्रः | देवता-इस्द्धः । छस्द-विप्ठुप्‌ ) 
सं च त्वे जम्मुगिर इन्द्र पूर्वीवि च ध्वद्यन्ति विभ्वों मनीषा: । 
पुरा मून च स्तुतप ऋषीणां पर्वृष्न इन्द्र अध्युवयाका ॥ १ 
पृर्कृतों यः पुरुमूर्त ऋग्वाँ- एक: पुरुप्रशस्तो श्ररित यज्ञ: । 
रपी न महे शवसे यूजानो स्मामिरिद्धो श्रनुमाद्यों भूत ॥ २ 
नये हिसन्ति घोतयों न वाणीरिन्द्र' नक्षन्तीदप्ति वर्धयन्ती: । 
यदि स्तोतार: धर्तं बत्सह्न गृणान्ति ग्रिवंग्गसं श तदस्मे ॥ ३ 
- भ्स्मा एतद्द्व्य चेंव मासा मिम्िक्ष इब्धे स्ययामि सोम. । 
जन न धन्वश्नभि से यदापः सत्रा वावृधुदयनानि यज्ञ: ॥ ४ 
प्रस्मा एतन्मह्याइ्यूपमस्मा इन्द्राय स्तोत्र मतिभिरवाचि । 
झ्रसचथा महति वृश्नत्रूय इन्दो विश्वायुरचिता वृधम्य ॥ ५॥ ६ 
हैं इन्त्र | तुमर्म भ्रगणित स्तोत्र मिलते ईं। तुमसे स्तुति -छरने याफ्षों 
की प्ररांसा काछ्ी होगी हैं। पृ समय सें तथा बच भी ऋषियों में स्वोभ, 
साधना झौर मस्थादि युक्त इस्द्र के पूजन में परस्पर स्पर्धा दोती है ॥ १ ॥ 
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सतु श्र्धि श्र त्या यो. दुवोधुयोने भूमामि रायो अये: ।' 
असो यथा नः शवसा चकानो युगेयुगे वयसा चेकितान: ॥ ५ ८ 


हे इन्द्र | .तुम्हारा सोम पीने से उत्पन्न हुआ शअआह्वाद हमारे लिए 
कल्याणकारी होता है। तीनों लोकों में स्थित तुम्हारे धन अवश्य ही सब का 
मझ्नल करने वाला है। दे इन्द्र | तुम सत्य ही श्रन्न प्रदान करने वाले हो । _ 
तुम देवताओं में अधिक बल घारण करने वाले हो ॥ १ ॥ वीरत्व ल्ञाभ के 
निमित्त यज्मान इन्द्र को पुरोभाग में धारण करते हुए इन्द्र के बल की 
विशेष प्रकार पूजा करते हैं। वे शत्र आं के दर्लो के रोकने वाले तथा उनका 
हनन करने वाले भ्रौर उन पर श्राक्रमण के वाले इन्द्र बृत्र को मा रंगे, इसी- . 
लिए यजमान उनकी सेवा करते हैं ॥ २॥ सरुद्गण सुसंगत होकर इन्द्र की _ 
सेवा करते हैं श्रौर वीय, वल एवं रथ में छुड़ने वाले उनके घोड़े भी इन्द्र की, . 
. सेवा करते हैं | जले नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, वेसे ही उपासना-रूप 
एवं बल से युक्त स्तुतियाँ इन्द्र से मिलती हैं ॥ ३॥ दे इन्द्र ! स्तुति की 
जाने पर तुम बहुतों को अन्न प्रदान करने और ग्रह दिलाने वाले श्रन्न को प्रवा- . 
» छिंत करो। तुम सब प्राणियों के मुख्य स्वामी तथा सभी उत्पन्न जीचों के एक 
* मान्न ईश्वर हो ॥ ४॥ दवै इन्द्र ! तुम सुनने योग्य स्तोन्नों को सुनो । हमारी 
सेवा की कासना करते हुए सूर्य के समान, शन्नु ओ के घन के जेता बनो । हे. 
इन्द्र ! तुम अत्यन्त बली हो । तुम हर समय में स्तुत होकर और हृष्यरूप 
अन्न से प्रकाशमान होकर पहले के समान ही हमारे पास रहो ॥ ९॥ [5] - 


३७ पक्त हर 
( ऋषि--भरद्वाजो वाहंस्पत्यः । देवता-इः्ढ्ूः । छुन्दू-त्रिष्डुपू, पंक्ति: ) . 
श्र्वाग्रयं विश्ववारं त उम्नेन्द्र मुक्तासो हर॒यो वहन्तु । 
कीरिश्चिद्धि त्वा हवते स्वर्वानृधीमहि सघमादस्ते अद्य ॥ १. 
प्रो द्रोणे हरयः कर्माम्मन्पुतानास ऋणज्यन्तों अभूवन्‌ ।' | 
इन्द्री नो श्रस्य पूर्व्य: पपी यादु युक्षो मदस्य सोम्यस्य-राजा ॥६ २ 
ग्रासल्ाणासः शवसानमच्छेन्द्र सुचक्रे रथ्यासो अश्वा: । 
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प्रति श्रव ऋग्य्त्तों यहैयुनं विन्‍नु बायोरमृत थि दस्मेत्‌ ॥ ३ 
वरिष्तो भ्रस्य दक्षिणामियर्तीरटों मघोनां तुणिततमितम: । 
पया वच्धिवः पास्यास्यहों मघा घ धृष्णों दयमे वि सूरीन्‌ ॥ ४ 
इसी वाजस्य स्पविरस्थ दातेसोो गौर्भियंधेतां युद्ध महा: । 
इस्री वृष हनिप्ठो भस्तु सरवा ता मूरिः पृ्णाति तूतुजाग: ॥ १५। ६ 

है इत्त  शुस्हारे रथ में पोजित अच हमार सामने झा । भाइाज 
मुम्हें बराहुत फरते दें । हम शु्दोरे साथ पुष्ट होते हुए पृद्धि ढो घास हों ॥१॥ 
हमारे पक्ष में सोप्ररम प्रधादिय होता ५१ दह छुप्श में 'हव३ रै। इर्पदपपरू 
सोम के स्वामी हरद्ध इस सोमरस झो पो्षे ॥ ९४ रथ में योगितन चर घल* 
शाल्ी हस्त को हमारे सामने सायें।धोम रूप हरि को पायु मए्ट न करे । 
इसके गुण हीन होने से पू्े ही इस्द्र ही उसझा पान करें ॥ ६ ॥ हृवि्शन 
यज़मान को यल्वान इस्द धन देते हैं। हे पत्रिन्‌ | शुम पार को मए बरो । 
गुम्होरे दान से हमें घन चौर पुत्र प्रात हो ॥ ४॥ इस भ्रष्ट भष्र भौ/ पक 


ई। थे हमारी स्गुदि्५ों से भएद हो। शब्रहम्ता इस्द शप्र्यों को माएं 
शोर हमें सभी घन दें ॥ £ (१) 


इे८ पूक्त 
(ऋपि--भरद्वानो याहवस्पा्यः । देयता--इन्द्रः । छ्द-मिष्दप ) 

भ्रपादित उदु नश्चित्रतमो मही भर्षद्‌ द्ुमतीमिन्द्रहृतिम । 
पन्यमी घोति देंव्यस्य यामस्जनस्य राति बनते सुदानुः ॥ १३ 
दूराध्चिदा वसतो प्रस्य कर्णा घोपादिन्द्रस्य तन्यति ब्रुवाण॒ः । 
एयमेन देवहृतिवंदृत्यान्मच्ू गिन्‍द्ठमियमृच्यमाना ॥ २ 

. ते वो धिया परमया पुराजामजरमिस्द्रमस्यनूष्यकों: | 
ब्रह्मा च पिरहंदिरे समस्मिन्महांइच रतोमो भ्रधि वर्धदिस्दों ॥ ३ 
वर्बायं यज्ञ उत सोम इन्ध वर्धाद श्रह्म गिर उसया च॑ सनम । 
वधहितमुपसो यामप्रक्तोदुर्घान्मासा: शरदो राव इन्द्रप ७ ४ 
एवा जज्ञानं सहसे असामि वादूघान॑ * 


कली 
बा 
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मुग्रमवसे विप्र नुनमा विवासेम वृत्रतूयघु ॥ ५। १० 
अद्भुत इन्द्र सोस पान कर । वे हसारे शंह्वान को सुनें । थंजमान के 
यज्ञ में इन्द्र स्तुति शौर दृष्य अहण करें ॥:$ ॥ इन्द्र -के:दोनों कान स्तोन्न 
सुनने को दूर से भी ञआते हैं।उस समय स्तोता उच्च स्वर से स्तुति करते 
हैं। हमारी स्तुतियाँ इन्द्र को हमारे सामने लावें ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! तुम प्राचीन 
भौर अच्षुण्ण हो । हस तुम्हारी स्तुति करते हैं । स्तोन्र ओर हृच्य इन्द्र में दी 
लीन होते हैं। स्तोत्र वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ ३॥ यज्ञ और सोमरस, जिन 
इन्द्र को बढ़ाते हैं तथा हष्य, स्तुति और पूजन जिन इन्द्न को प्रदुद्ध करते हँ, 
जिन्हें दिन और रात की गति बढ़ाती है और जिन्हें मास, दिन और संच॑त्सर 
बढ़ाते हैं हे इन्द्र | ऐसे तुम अ्रत्यन्त बलवान हो । हम आ्राज धंत, यश, रक्षा 
और शरत्र्‌, हनन कर्म के लिए तुम्हारी सेवा करते हैं ॥ ४-४॥ [१०] 
३६ सक्‍त 
( ऋषि-भरद्वाजो बाह॑स्पत्यः | देवता-ईन्द्र: । छुन्द-त्रिष्ठुप, पंक्तिः ) 
मन्द्रस्य कवेदिव्यस्य वह्दठे विप्रमन्‍्मनो वचनस्य मध्व: । 
अपा नस्तस्य सचनस्य देवेपो युवस्व ग्रण॒ते गोश्रग्रा: ॥ १ 
श्रयमुशान: पर्यद्रिुख्ना ऋतधीतिभिऋ तथुग्युजानः । 
रुजदरुगणं वि वलस्य सानु पणी वंचोभिरभि योधदि्द: ॥ १ 
श्रयं द्योदयदद्युतो व्यवतृन्दोषा वस्तो: शरद इन्दुरिन्द्र । 
इस केतुमदधुनू चिदहनां शुचिजन्मन उंपसश्चकार ॥ ३ 
अय॑ रोचयदरुचों रुचानोय॑ं वासयद्‌ व्यूतेन पूर्वी: । 
अयमीयत ऋतयुग्भिरश्वे: स्वविदा नाभिता चर्षशिप्रा: ॥ ४ 
नू गरणानों गृरते प्रत्त राजन्लिष: पिन्व वसुदेयाय पूर्वी: । 
अ्रप ओषघी रविषा वनानि गा अवेतो नृनृचसे रिरीहि ॥४६ । ११ 
हे इन्द्र ! हमारे सोम का पान करो । वह सोम फल देने चांलें, हर्ष 

प्रदायक झोर दिव्य हें। हे इन्द्र ! हमें श्रष्ठ अनन्‍्न- दो ॥ १ ॥ अ्रद्विराओं को 
साथ ले इन्द्र ने पवत में छिपी गोओों के उद्धार के लिए परियों को परांजित . 
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छिया १२॥ है इन्द | हस सो मे राशि, दियस और दर्प सब को सेफ दिया । 
देवताओं ने इसी सोम दो द्ए्स के फेतु रूप से स्थापित ढिपा। सोम ने अपने 
केज से उपाधों को श्रंदाशित किया ॥ ३ ॥ सूर्यास्मक इस्द् ने अन्पकारयुक्त 
लोडों की प्रदाशिव दिया भौर भ्रपतो दीहि से उपा्भों को भी तेजोममी 
अनाया । यह इन्द्र भजुष्यों को धर्मा्ट रख भदान छरते है। इन्होंने स्तोश 
द्वाटा योजित झश्रों बाले धनयुक्त रथ पर चढ़ कर ग़मन दिया ॥ शा है इंद्र ! 
सुम श्तोता की अपरिमसित धन अदान प्रदान छरो | जल, भौरधि, धन्य, गौ 
भौर मलुष्यादि दो ॥२ 8 (११) 
४० झक्त 
€ ऋषि-भरद्वाम याहस्यवप्य: । देखता-हस्द्रः हुन्द-भ्रिष्दुपू, एकिः ) 

इन्द्र पिबर तुम्य॑ं सुतो मदायाव स्प हरी वि मुचा ससाया । 

उत प्र गाम गण प्रा निपरयाया यज्ञाय गृएते बयो था: ॥ १ 

भस्प पिद यत्य जज्ञान इस्द्र मदाय ऋत्वे मदाय प्रपियो बिरप्टिनू 
तमु से गावी नर भ्रापों भद्विरिन्दु समाह्मत्पीतयें समस्मे ॥ २ 

समिद्धे प्रग्नौ घुत इन्द्र सोम भरा त्वा बहन्तु हरयो यहिष्टा: । 

स्वायता मनसा जोहवीमीरदा याहि सुविताय महे न: ॥ ३ 

प्र याहि शख्दुशता ययायेन्द्र महा मनसा सोमप्रेयम्‌ 

उप ब्रह्मसि शणव इमा नो।या ते यजसस्‍्तन्वे ययो घातू ॥ ४ 
यदिस्द्र दिवि पार्ये यहधस्यद्वा स्थे सदने यत्र यासि 

अतो नो यज्ञमवसे निदुत्वान्सजोवः पाहि गिरंणों मदद्धि: ॥ ४१२ 

है इन्द्र | तुम्दारे हर्ष के लिए यो सोम निष्पद हुआ है उसे पोभों 

अपने धो को रथ में योदधित करो और पज्ञ के पांव दोर स्वोटाधों के मप्य 
विदाओों। इमारी स्युविश्नों रे साथी होढर स्तोठा को अर प्रदान करो। ॥ ३ ॥ 
दे इन्द्र | हुंमने उपस्त दोते हो जैसे सोम-पाद दिया, वेते ही भद भी करे । 
गोँऐे, ऋतिनू, ग्रमिषतरय अस्या चाँद सर शुर्दरे लिए णस्प्र इंद हर ४ 
' है इन्द्र! बरित परदीक्ष हुए हैं, सोय का भनिपद हुद्रा ई हुये 
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यहाँ लावें ) हम सुम्हारा मन से आह्वान करते हैं | तुम हमें सझद करने को 
आागसन करो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र | सोमपान के लिए तुम 'श्रनेक खार आए हो | . 
“इस समय सौमपान के लिए यज्ञ में आगसन करो झौौर हमारी स्तुति सुनो । 
यह यजमान इस सोम को तुम्हारी पुष्टि के निमित्त श्र्पित, करते हैं ॥४॥ 
' है इन्द्र | तुम जहाँ कहीं हो, वहीं से मरुद्गण के सहित आओ और हमारे यज्ञ 
का पालन करो ॥ €॥ | [१२] 
जि, ४१ शक्‍्त ह 
( ऋषि-भरद्वाजो बाह॑स्पत्य: | देवता-हन्द्र: | छुन्दर-त्रिष्डुपू, पक्ति: ) 

अहेब्य्मान उप याहि यज्ञ तुभ्यं पवन्त इन्दवः सुतास: । 

गावो न वजितन्त्स्वमोकों अरच्छेन्द्रा गहि प्रथमो यज्ञियानाम॒-॥ १ 

या ते काकुत्सुकृता या वरिष्ठा यया शश्वत्पिवर्सि. मध्व ऊमिम्‌ । 

तया पाहि प्र ते अ्रध्वयु रस्थात्सं ते वज्बो वर्तंतामिन्द्र, गव्यु: ॥ २ 

एष द्रप्सो वृषभो विश्वरूप, इन्द्राय वृष्णो समकारि सोम: । . 

एतं पिब हरिवः स्थातरुग्र यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नस्‌ । ३ 

सुतः सोमो अ्रयुतादिन्द्र वस्यानयं श्रे याश्विकितुषे रणाय । 

एत॑ तितिवे उप याहि यज्ञ तेन विश्वास्तविषीरा पूणस्व ॥ ४ 
ह्ृयामसि ल्वेन्द्र याह्मर्वाडःरं ते सोमस्तन्वे भवाति। 

शतक्रतो मादयस्वा- सुतेषु प्रास्माँ ग्रव प्ृतनासु प्र विक्षु ॥ ५ ।१३ 


हे इन्द्र | तुम-हमारे यज्ञ में आगमन करो | अ्रभिषुत सोम तुम्हारे 
लिए रखा है। दे बच्िन्‌ !.मौऐ' जैसे गोछ में जाती हैं, चेसे ही, सोस कलश 
में जाता है। यज्ञीय देवताओं में प्रमुख इन्द्र ! तुम यहाँ आश्रो ॥ १ ॥: 
है इन्द्र ! तुम ज़िस जिहल्ली.से सोमरस का सदा पान करते हो, उसी से . हमारे: 
सोम-रस को पीओ । सोमवाला ऋ्विज्‌ तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। है 
इन्द्र | तुम्हारा वच्न शत्रु थ्रों को सारे ॥ २॥ इन्द्र के लिए यह अमीष्टवर्षड' 
सोम अभिषुत हुआ है । दे इन्द्र ! तुमने जिस सोसरस पर शासन किया, 
जिसे तुम अन्न रूप मानते हो, उसी सोम-रस का पान करों ॥ ३.॥ है इन्द्र! 
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निष्यध सोम प्रशोषित सोम से ब्पस्त भंष्ठ है। सुम्दें यद हुप॑ प्रदान करेता 
है। एस के साधन रूप इस सोम के पास धागमन करो और इससे झइपने 
शरीर के सब भ्रद॒पर्यों को पृद्धि करो ॥ ४ ॥ दे हग्द्व ! इस हुर्द चाहत ररते 
हैं। हुम हमारे समच चझागमन करो, यह सोम सुम्हारे देश के लिए पर्पाप्त 
हो । तुम इसके द्वारा ग्रानर-द प्राप्त करते हुए हम सब को रचा 
बरोीएर॥ ए्श 
४२ सृक्त & 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्‍्प्पः । देवता-इग्दः । धुस्द- उप्पिरू, भगुष्दए ) 
प्रत्यस्मे पिपीपते विश्वानि विदुपे भर । 
प्ररज्भमाय जग्मग्रेषपश्चाद दघ्वने सरे ॥१ 
एमेन॑ प्रत्येतन सोमेभि: सोमपातमम्‌ । 
प्रमप्रेमिक जी पिणमिद्दध सुतेभिरिन्दुभि: ॥ २ 
यदी सुतेमिरिन्दुभि: सोमेभि: प्रतिमूषय । 
बैदा विश्वस्य मेधिरो धृपत्तन्तमिदेपते ॥ ३ 
प्रस्माप्रस्मा इदन्धसो(घ्यर्यों प्र भरा सुतम्‌ ॥ 
भ्रुवित्समस्य जेन्यस्प धधंतो$मिशस्तेरयस्परत्‌ ॥ ४ । १४ 
है ऋरियजो | इस्द्र के जिए सोम रस झर्पित करो। ये भक्त के श्यामी, 
सर्वगन्वा चौर सब फे जानने वाले हैं। सप॑ प्रपमत शमनशीज्ष दै॥१॥ दे 
आर्विमों | तुम सोसरस के सद्दित सोमपायी इन्द्र के समझ उपस्थित होभो । 
निष्पछ्ठ सोमरस से परिपूर्ण पाप के सहित झाभो ॥२॥ दे आआरिविशों ! तुम 
हेज्नोमय भौर निष्पष्ठ सोमरस के सहित इन्द्र डी सेवा में पहुंचो। इम्द तुम्हारी 
कामना के ज्ञाठा हैं । पे शुग्दारे भमीष्ट खो पूर्य करते हुए, श्र रो मारते 
हं॥१॥ दे अख्िजो ! इन्द्र को चभिषुत सोम-रप्त भ्रपिंत करो। पे इस 
हमारे समी दुधर्ष श्र भों के क्रोध से हमें यचायें ॥ ४ ॥ रण 
४३ सक्त 
€ ऋषि-भरद्वाओों बाहरपरप:। देवता--इस्दः । दुल्द--उत्यिस ) 
यम्य त्यच्छम्वरं मदे दिवोदासाय रन्धयः 
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अ्रय॑ स सोम इन्द्र ते-सुत: पिव ॥ है... 
_यस्य तीब्॒ंसुतं मद मध्यमन्तं च रक्षसे । 
, श्रयं स सोम इंद्र ते सुतः: पिव ॥ २ 
. यस्य -गा अ्न्तरश्मनो मदे हृव्य्हा श्रवाद्दज: । 
अ्रयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिव ॥ ३ 
यस्य मन्दानो अन्धसो माघोनं दधिषे शव: । 
अ्रय॑ ससोम इन्द्र ते सुतः.पिव ॥ .४। १५ * 
है इन्द्र | तुमने जिस सोसम-रस .के पीने की “कामना में दियोदास,के 
लिए शम्बर को पराभूत किया, वही सोम-रस -तुम्दारे लिए निष्पीडित हुआ 
है, तुम इसी का पान करो ॥ १ ॥ है इन्द्र |. जब, सोमरस यज्ञ के तोनों 
सवनों में अभिषुत होता है, तब तुम इसे ग्रहण करते हों। यह सोम तुम्हारे 
निमित्त ही संस्कृत हुआ है, इसका पांन करो ॥ २.॥ है. इन्द्र ! यह वही 
सोम झभिषुत हुआ है, जिसे पीकर तुमने पवत में छिपी हुई गौओं को मुक्त 
किया था। तुस इसका पान करो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! तुम जिस सोम रूप छात्र 
के रस को पीकर आनन्दित होते हो कौर अ्रसाधारण शक्ति से युक्त हो जाते हो 
वही सोम तुम्हारे निमित्त निष्पीडित ,हुआ हैं ।- तुम." इसका पान 
करो ॥ ४ ॥ ह .. .., [५५] 
| ४४ छक्त (चोथा अनुवाक) 
. ( ऋषि--शंयुर्वाईस्पत्यः । देवता--इन्द्र: । छुन्द--अनुष्डुप्‌, उष्णिक, ) 
पंक्ति, न्रिष्दप ) 
, यो .रयिवो रयिच्तमो यो चुम्तैद्य म्तवत्तम: । 
"सोम: सुत: स- इन्द्र तेस्ति स्वधापते मद: ॥ १ 
यः .धंग्मस्तुविस्म ते रायो दामा मतीनाम । 
सोम: सुतः स इन्द्र तेईस्ति स्वधापते मद: ॥ २. 
येन बुद्धों न शवशा तुरो न स्वाभिरूतिभि: । - 
: सोमः सुतः स इन्द्र तेएस्ति स्वधापते मदः ॥॥ ३ 
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छतरु वो प्रप्रहर्ण गृणीपे शयमस्पत्तिम ६ 
: ईद विखासाई मर मंहिष्ड विधवरेशिम्‌ ॥ ४ 

ये वर्धय॑त्ोद्‌गिर: पति सुरम्य राघसः । 

तमि खवस्य रोदगी देयी धुष्मं सपर्यतः ॥ ५।॥ १६ 

है हस्द्र | तुम ऐपववान भौर सोम के रचरू हो। जो सोम धान? 

ऐपपदान अर केज से यशस्यी है, पही इस समय झभिषुन हुआ ६। यए 
मुफ्दे हुए प्रदान करवा ५ै ५ १ ७ दे इन्द ! शुभ अग्यन्त मलजद %क धोम को 
रचा करने याफे हो! (जो सोम सुम्दें हुए प्रदान करता और स्वोटारपों सो 
पैमवशाकी पनाता है, पद सोम भ्रनिषुतर दोझूर श॒ग्दें हप॑ प्रदान रूरठा 
#&0९२४ द हन्द ! तुम सोम रूप ऋदइ को रच ऋपे पाठे हो ।शुम,मिस 
सोस को पीझुर बलघारय करते भौर मददुगय को साथ खेकर राजुओों को 
मारते हो, बंदी सोम ऋभिषुत दोझर तम्दें हर्प प्रदान करता देशश)॥ है 
पजमानों ! जो इन्द्र उपासर्शो पर हृपां झरने वाले, बल के झधिपति, संसार 
दे जीतने पाजे, मक्ादि को के स्वामी, धे दाता भोौर सब्के देरते पांडे 
हैं, उन्हीं इन्द्र को हम स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ हमारी स्टुतियों से इग्द का 
शाय, के घन को हर छेने बाला बच्च बप््ठा है, उस बद्ध फो सेवा थूसोच् भौर 
इधियों करती है ॥ २ 0 [५७ 
तद उक्यस्य बहुँऐेद्वायोपस्तणीपि । 5 

विपो न यम्योत्यों वि यद्रोटन्ति सक्षित: ॥ ६ 

अविदद दक्ष मित्रों मवोयान्यपानों देवेश्यो बस्यों भ्रचेत्‌ । 
ससावास्तस्तौलामिय तिरीभिररप्या पायुरमवत्ससिम्पः ॥ ७ 

ऋतद्यय पथि वेधा श्रपायि श्षिये मनांसि देवामों भ्रकत्‌ । 

दघानी नाम महों बचोभिवेपुद् शये वेन्यो ध्याव: ॥ ८ 

बुमततमं दर्स धेश्मस्म सेघा जनानां पूर्वीरराती: । 

वर्षीयों वयः इणुहि शचीमिर्शनस्म मातावस्मीं भविड्डिवा & 
इंद्र तुम्यमिन्मधवन्नभूम वर्म दात्रे हरियों मा वि वेन: । 
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तकिरापिदंहशी मरत्यंत्रा किमद्भ रप्नचोदन त्वाहु: ॥ १० । १७ 
है स्तोताओ ! इन्द्र:के निमित्त-अपने स्वोन्र को प्रवुद्धू करो, क्योंकि 

इन्द्र तुस्दारे रत्तक हैं ॥ ६॥ यज्ञादि कर्मों में कुशल यजमानों की वार्तों को - 
इन्द्र भक्के प्रकार जानते हैं। सोम के रस पीने वाले इन्द्र स्तोचाओं को उत्कृष्ट 
'भन देसे हैं। अपने प्वृद्ध अश्वों के सहित आकर वे स्तोताओं के रक्षक होते 
हैं। ७॥ जो सोम यज्ञ कम में पिया जाता है, उसी सोस को ऋतिग्गण 
इन्द्र को क्षाकृष्ट करने के लिए प्रस्तुत करते हैं । वही विस्तीर्ण देह वाले, शत्रु 
पराभवकारी इन्द्र हमारी स्तुति के कारण हमारे श्रभिम्मुख हों॥ ८ ॥ है 
इन्द्र | तुम हमें तेज और बल दो । झषपने श्र ओ को दूर भगाशों | तुम हमें ' 
प्रखुर अन्न अदान करो धन का उपभोग करने के लिए हमारे देह की रक्षा 
करो ॥ ६॥ दे इन्द्र ! हस तुम्हें हवि प्रदान करते हैं | तुम हमारे विरुद्ध भत 
होना । हस तुमसे अन्य किसी को अपना सिन्न नहीं समझते ।. यदि तुम्हारी 
ऐसी महिसा नहीं होती तुस 'धनदाता! क्‍यों कहे जाते ? ॥ १० ॥.. -[१०] 
मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवतः सख्ये रिषाम । 

पूर्वीष्ठ इन्द्र निष्षिधो जनेषु जह्यमसुष्वीन्ध वृह्एणातः ॥ ११ 
उदभ्राणीव स्ततयन्नियर्तीन्द्रो राधांस्यर्व्यानि गव्या । ॥ 
वमसि प्रदिव: कारुधाया मा त्वादामान झा दभन्मघोन:.। १२ . , 
प्रध्वर्यो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स ह्यस्य राजा । 

प: पूर्व्याभिरुत नृतनाभिर्गीभिवर्शिधवे गृणतामृपीणास ॥ १३ 

प्रस्य मदे पुरु वर्षासि विद्वानिन्द्रो वृत्नाण्यप्रती जघान । 

तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मे सोम वीराय शिप्रिणो पिबध्ये ॥ १४ , . 
पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोम हन्ता वृत्र' बच्चे णा मन्दसान: । 

गन्ता यज्ञ परावतश्रिदच्छा वसुर्धीनामविता कारुधाया: ॥ - १४५ |. १८: 


है इन्द्र | तुस कामनाओों के वर्षक हो । तुम हमें हिंसक राषहसो के 
झाधीन सत्त करना । तुम धनवान हो । दम तुम्दारी मिन्नवा में रहे कर दःख 
न पावे । तम्दारे कम में शत्र गण अनेक विध्न उपस्थित करते हैं:। जो सोमा 
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दिपदऋम महों शर्ते, झापदा डो. गुस्दें इृदि शदी, शुभ यन्हें शशट कर 
शो ३ ४६ ह उसे ग्दनशोस परेन्य मेय के इत्शलिक्सो हैं; पैसे दी इग्द 
लोड के देने के द्रिपए ऋष और सौटे इतसन करने दाड रैं।दे इम्द 

हुन स्टोदापो के रचे हो ) घतशत्‌ स्पीि शा्योरे इष्पादि प्रदान अरे में ८ 

छ्य ढर $हों मिप्दाचरय न करते खरे व १२६ दे ऋशदिडों! गुम इस्ही 

महात्‌ छू इन्द्र के किए पोम सिद रूरो, भर्षोढ: पट सोम के साभिपति 

है १ थद इन्द स्डोडाों के प्राइोन रपा अमिनफ भ्योण्शों दारा एदि ढो पप्म 

होडे हैं 6 १३४ शानशान इन्द ने सोम-पात द्वारा हर्दितव होरूएर दिप्रोग 

अाघरण कहने ये अगेह शब्रओों का दर दिदाई 83४४ इन्द्र इस 

लिप्योशिस मोम छो पोडर इदित हो घोर दस द्वारा पृद्ठ को मारे । ये इस्द 

स्वुठिफ के रदछ, यजमान के पालक भौर एशइकद्वावा ६ $ े इमांर पक में 

दूर देगा से भी ध्रागमन करें ४ १ ७ [४०] 

हुईं त्यत्पाव्रमिन्दपानमिन्द्रस्य प्रियमसृत्रमप्राथि 

मत्ॉयद्पा सोपनमाय देदें व्यस्मदु इ पी पुयवद्नय हू; ॥ १६ 

एना मन्दानों जहि शूर शप्रूआजामिमजामि मपवश्नभित्रानु ॥ 

प्रभिदेणां प्रम्या देदियानान्पराच इन्द्र प्र मृणा जही च ॥ १७ 

आामु प्या स्पे मपवर्धनिन्द्र पृत्ख स्मन्द महि वरिव: सुर्ने रू 

अरपां तोदस्य तनयस्य देय इन्द्र मूरीन्द्रणुदि समा नो भपंम्‌ ॥ १८ 

आरा स्वो हर॒यों दूषणों घुज़ाना दृपस्वासों वृपरश्मयोह्या: । 

अस्मप्रास्वों दृपायों दद्मवाहो दृष्णे सदाय सुझुझो बहनु ॥१६ 

भ्रा ते बृपन्द्रपणो द्ोशमस्य॒ध्व सप्रुपो नोमेंयो मदन्तः:॥ 

इस्द्र प्र तुम्य वृषनि: सुनानां दुष्णे मररन्ति चुपभाव सोमझ ॥ २०१६ 


इस्ट के दान-योग्प घौर दिए घोन को इन्द्र इस प्रकार पौये डि ह॒र्दित 
होकर इसारे अनुकृद्र हों और हमसे पार को और श्र को दूर भूपायें ७४ शा 
दै इन्द्र | तुम परणख्य्मी हो। सोमन्दान शारा दर्पिद दोडर हमसे दिरेउ करने 
याद दुर्शे को नष्ट कर डाडी । दुर इमोरे सामने भाप हुए शत्र थो को पोते 


प्चलफ 


लौटाशो ॥ १०॥ दे इन्द्र ! इस सम्पूर्ण युद्ध में हमें श्रपरिमित घन प्राप्त . 


कराशों । तुम- हमें विजय प्राप्ति में. ससर्थ करों । पुत्र-पॉच्नादि तथा जल-बृष्टि 


द्वारा सझुद्धू करो ॥ १5॥ है इन्द्र! तुम्दारे अश्व कामनाओं के पूण. करते: : 


पाक, रथ के बदन करने वाले, वृष्टिकारक,. वेगबाव, नित्य युवा और चज्ञ के 
पहन फरने चाती हैं | थे तुम्द सोम पानाथ “हमारे यज्ञ-मं ले आावब ॥ १६.॥ 


है इन्द्र || तुम फकासनाञं की वर्षा करने वाले द्ो। नुम्दारे भ्रश्व समुद्र -की. ' 


तरक्नों के समान उदलसित होते हुए रथ में योजित हँ । ऋत्विग्गण - .तुम्द रे 


लिए भ्रभिषुत सोम-रस श्रर्पित-करते हें ॥ २० ॥ जे [१६] 


वृपासि दिवों वृषभ: पृथिव्या व॒धा सिन्धुत्ां वृषभ: स्तियातामू। 
- बप्णे त इन्दुव पभ पीपाय स्वाद रसो मघुपेयो बराय ॥ २१ 
य॑ देव: सहसा जायमान इन्द्रेणा युजा पशिमस्तभायत्‌ | .. 
श्रंयं स्वस्य पितुरायुधानीन्दुरंमुप्णादशिवस्थ माया: ॥ २२ 
प्रयमकृणोदुपसः सुपत्नीरय॑ सूर्य श्रदघाज्ज्योतिरन्त: । ह 
भ्रय॑ त्रिधातु दिवि रोचनेयु चितेपु विन्ददमृ्त निमुव्ठहस ॥| २३ 
श्रय॑ द्यावापरंथिवी वि प्कभायदयं रथमयुनक्‍सप्तरश्मिम्‌ । 
श्रयं गोषु शच्या पक्‍्वमन्तः सोमो दाधार दशयन्त्रम॒ुत्सम २४ । २० 


दे इन्द्र ! तुम नदियों को जल से पूर्ण करने . बाले झौर प्राणियों के: 


, 'भरभीष्टों के सिद्ध करने वाले हो। यह, मधु के समान .मछुर सोमरस तुम्हारे 
लिए प्रस्तुत है ॥ २६ ॥ इन्द्र के साथ जल लेकर इस तेजस्वी सोम ने पणि 
का बल॑ पूर्वक स्तोन्न किया था। इंसी सोस ने उन गोौश्रों के हरणकर्त्ता शरसुरों 


3: [ ध८.४। झऋ5 :७ | चंद २०: 


के आयुर्धों भर साया को नंट्ट कर दिया था ॥२२॥ सोम ने ही सूर्य को 


तैजेस्घी बनाया । इसी ने सूर्य मश्डल को ज्योतिमान्‌ किया । इसी ने - तीनों 
लोकों में स्थित स्वर्ग से तीन प्रकार के झद्धतों को पाया॥ २६४॥ सोस ने दी . 


झाफाश-पएथिवी को अपने स्थान पर टिकाया और, सप्तरश्सि बालेः रथ को - 
जोता, इसी ने गोशों में श्रनेक धारों वाले दुग्ध प्रखवण कर्म, को - स्थापित... 


किया ॥ २४ ॥ 


आम ) 


प्प्शः हा है है ह रे 







के भी नाशक दो ॥ -8-॥ दे सोमपाये.! है इन्हे: हंस : 
हुए एुम्दारा आद्वान करते हैं १० ॥. 7 पा 22 [२९॥ ३: 
तमु त्वा ये: पुरासिथ यो वा. ून हि ते, धने.। हव्यःस श्वुधी हवम॥ ११: 
धीभिरबंड्धिरवंतो वाजाँ इन्द्र श्रवाय्यात्‌ 4 त्वयां-जेष्म:हिंतं घनंम ॥१२. 
श्रभूर वीर गिर्वशों महाँ इन्द्र धने हिते ।-भरे वितन्तसाय्य:. १8, 7४ 
या त ऊत्तिरमित्रहन्मक्षूजवस्तेमासति । त॒या"नो .हिलुही रुथस्‌ व|: १४... 
स रथेन रथीतमो६स्माकेवाभियुग्वना । के 
जैषि जिष्णो हित॑ घनम्र ॥] १५२३ 
दे इन्द्र ! तुम जेसे प्राधीन काल में श्षाह्वान-योग्य थे, वसे दी अब भी 
शत्रओं के घन की प्राप्ति के लिये ध्याहुत किए जाते द्वो। तुम हमारे भ्राद्वान 
कौ सुनो ॥ ११ ॥ दे इन्द्र ! तुस हमारी स्तुति से असन्न द्वी्रो । हम तुम्हारे _ 
अनुकूल दोने पर शत्र-धन के जीतनें वाले हों ॥ १२४ दे इन्द्र | तुसने शत्र को 
के धन की प्राप्ति के किए, शत्रुओं पर विजय पाई है॥ १३ ॥ देइन्द्र | तुस . रे 
अत्यन्त वेग वाले हो । तुम श्र को जीतने के लिए उसी वेग से रथ को -... 
उलाओो ॥ १४॥ हे इन्द्र [तुम झपने श्र -जेता रथ के द्वारा शत्र ऑआ की 
: सम्पत्ति पर विजय प्राप्त करो ॥१३॥ [२३] 
एक इत्तम ट्ट हि कृष्टोनां विचषंणि: । पतिजल्ेे वृषक्रतु:॥ १६ 
यो ग्रणतामिदासिथापिरूती शिव: सखा | सर्त्त्व॑ न इंद्र मु्य ॥ १७ 
धिष्व वज्र' ग्रभस्त्यो रक्षोहत्याय वज्चिव: । सासहीष्ठा भ्रभि स्पधः ॥१८ 
प्रत्त॑ रयोणां युजं सखायं कीरिचोदनस्‌ । ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥ १६ 
स॒ हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसूनि पत्यते । ; 3 
| गिरवेणस्तमी अभियु: ॥ २३० । २४ 
जो इन्द्र मलुष्यों के स्वामी दोऋर प्रकट हुए हैं और जी संबं के देखते! 
बाले हैं, उन इन्द्र का स्वव करो ॥ १६ ॥ है इन्द्र ! तुम खुंखदाता और रफ्षर्क 
मित्र हो । तुमने हसारी स्तुति पर सित्रता की थी। अब' भी हमें-सुख देने 
वाले दोओो ॥१७॥ दे चन्नित्‌ ! तुम असुरों के चव के निमित बच्र चरण करते: 










अ० ६ ॥ ६४० ३ ॥ घन हर ] च्य्य्र ४ 


हो झौर धविग्पदियों दो इाठे हो ॥ १८ ४ जो इस्दे इतद्टादा, मित्र, धाद्वान 
दोस्य झौर स्वोठाओों झो उत्पाद ईने बाड़े हैं, मैं गन इग्ड झो झअादूत करठा 
हूं॥६॥ जो इन्द स्वुड़ि द्वारा दस्दना करने थोर्द ५, दे सब पार्थिद अर्नों 
है भ्ररोघर हैं ॥ २६६४ (९१ 
के नो नियूद्धिस पूरा कार्म बाजेनिरश्विमि: 7 
गोमद्धियोस्ति घूपतु॥ २१ 
ठद्ठी माय सुंते खा पुस्टरवार सत्वते । शे मद ८वे ने शाकिने ॥ २३२ 
मे था बधुनि यमठे दाने वाजस्य सोसत- । यरसोझुप सरूवद गिर: ॥२३ 
इविल्स्‍स्प प्र हि दर्ज गोमस्त दत्यूह्ा यमत्‌ | धचीमिरष नो बरत्‌॥२४ 
इमा 5 हवा धतकतो्थम प्र गयोनुद्गिर: । 
इस्द्र उर्म मे मातरः॥ २४५। २४ 
दे सौ्मो रे स्दानों ! शुम इमारों कामनाझोंझो भसंक्य सौ, ऋण 
आदि मे पूसें करो ॥ २) ॥ दे स्वोठाधो ! गौ के व्रिए दुय जैसे सुपर देता 
है, बैसे हो सोम के संस्‍्ह्त होने पर इन्द्र री स्थृठि भी सुन देने दाली होदो 
हईै। दुन शत्रूजेता इस्द्र रा दश साघों 2 २२ ४ इस्द रब स्वुठियों सो सुतते 
हैं, हब गौधों सदित शबन्त देते में मर्ों रब्ठे ॥ २६ । हुटिप्स के दर्सेक्प 
गौधों दाछे गोष्ठ में जब इस्द्र पहुँचे सर रन्दनि चपनी बाद से दी सौधों रो 
प्रसर कर दिया ॥ २४ ॥ है इन्द्र ? सौदे जैसे छपने बदड़ों को घोर बारस्णर 
झातो दैं, बसे ही यद्व स्तुतियों मो बारम्शार शुस्दारी भोर ग़सन करती 
हेंबरर 5 (३१) 
दृश्या्श सम्ये तैद गोरसि वीर सब्यते । झश्वी प्रदबायते भव ॥ २६ 
स मन्दत्दा ह्न्वसो रापने तन्‍दा महें । न स्वीतारं निदे कर; ॥ २७ 
इमा 5 सवा सुतेसुते नक्षन्ते ग्रिवणों गिर: । बत्स यावो न धेतद ॥ २८ 
झूतम॑ पृरुणां स्तोढणां विवाति । बाजेसिर्वाजयतास ॥ २६ 
अस्माकमिन्द्र भूनु ते स्तोमो दाहिष्टों ऋन्‍्तपः 


भरस्माषराये मददे हिए 
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. है ड्न्दद | तुम्हारा बंधुत्व नष्ट नहीं होता । तुम. गों, अश्व को कासने 
वालों को इच्छित देते ही। ॥ २६ ॥ दे इन्द्र  तुर्म सोस रंस द्वारा अपने को 
ठृप्त करों ॥ अपने उपासंक को निन्दाकारी दुष्ट के आधीन भर्दे करने । २७ ॥ 
है इन्द्र ! पयस्विनी गोए' जेंसे बढुद़ों के पास “जांदी हैं, बसे हो सोमा्मिषव 
धोने पर हमारे स्वोन्र तुम्हारी ओर गसन करते' हूँ ॥ २४ ॥॥ स्तोताओं के 
असंख्य स्वोन्न; तुम्दें :असंख्य शत्रुओं का नाश करने वाला बत्न अदान 
करें ॥ २६ ॥. दे: इन्द्र-!-हमारे. स्तोत्र, तुम्दारी ' शोर गमन करेंव'तुस दसारी 
झोर:अपने महाद्रू/ धन को प्रेरित करो ॥३०॥ बूबु ने गद्धप के उच्च -कग्रारों 
के!समान, प्राणियों के सध्य उच्च स्थान पर अधिप्ठान किया ॥ ३१ ॥ में धन 
चाहता हूं-। छबु ने झुके पुक सहस्र गौदे तुरन्त प्रदान की-थीं ॥:३६ ॥ -सहस्त 
गोओं का दान करने वाले इब की स्तुति करते हुए- हम सदा उनकी प्रशंसा 


किया करते हैं ॥ ३३ ॥ कर ६ १४२१] 
। ४६ लक्त . . 224० 
( ऋषि-ंयुर्वाहस्पत्य: । देववा-इम्द्ः-प्रगार्थ वा: छत्द-अंलुप्टुपं, 
बहती, गायक्नी, पंक्तिः ) रत 


त्वामिद्धि हवामहे सात्ता वाजस्थ कारव: | ! 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्टास्वर्वेतः ॥ १ 

सत्य नश्वित्र वत्जहस्त धृष्णुया महः स्तवानों ग्रद्विव: । . 
गामश्व रथ्यमिन्द्र सं किर सत्ता वाजं न.जिग्युषेवा २ . 
यः सत्राह्म विचर्षसिरिन्द्र त॑ हमहे वयसू ।:.. ५; _#। 
सहसगुष्क तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु तो बृधे ॥ ३ 


मत ३ । ब्र3 ४) खू: ४६ ] न प्र्न्ध्जट्‌ 


वाधमे जनान्‌ वृषमेव मम्युमा घषों मीएट ऋमीयम । 

प्रम्माफ वोध्ययिता महाघने सनूप्वप्सु सूर्ये । ४ 

इद्ध श्येप्ठ न था भरें भोजिष्ठ परुरि श्रव: 

मैसेमे बित्र वष्यदस्त रोदसी भोगे सुशिप्र भरा: ॥' ४ ।२७ 

हम स्वोसा सुम्दे' अर्न के निमित्त आ्टूत करते दे । शुम साथ जन की 

रचा करने याज्े हो। श्र छो जोतने के लिए तुरहारा ही आाद्वान झिया जाता... 
हैं॥१॥ दे पश्चित ! युद में जीतन याजे रो संसे शुम प्रचुर घन प्राप्त करात 
ही, पैसे ही दमारी स्तुति से प्रसन्‍न होकर हमें सौ कर रुप पाए अश्य दो 
परयोकि शुम शात्र भी को नष्ट करने में समर्थ हो ॥ २ ॥ श्र दरता हस्द का हम 
आद्वान करते हैं। दे इन्द्र ! संग्राम भूमि मेंद्र में सूद करो ॥३॥ है इन्द्र ! सुम 
आऋघा में कदे भलुसार रूप याले दो । गुम घोर संप्राम में शत्रु भों पर एपस के 
समान आक्रमण फरो झीर हमारे रप्झ ह्ोष्चो । हम सस्यान सद्दित बहुत समय 
सऊ सूर्य दर्शांन करठे रहें ॥ ५ ॥ दे इन्द्र ! तुम स्वर्ग भौर एवियों के पोपरू 
हो। मुम हमारे पास भग्यस्त बल यदाने वाला क्षेष्द धन खाधो ॥१५ [२०॥ 
त्वामुग्रमवसे चर्पणीसह राजन्देवेषु हमहे । 

विश्वा सु नी विधुरा पिव्दता बंगो$मित्रान््युयहान्क्ृधि 
“यदिस्द न्यहुपीप्वाँ प्रोजो नृम्यं च कृष्ठिपु । 

यहा पद्न क्षितीनां दुम्नमा भर सत्रा विश्वानि पौस्या ॥ 3 

यहा सृक्षी मघबन्‌ द्ुद्मावा जने यत्यूरों कच्च ब्रष्ण्यम । 

ग्रस्मम्यं तद्विरीहि से शपाद्यमित्रास्पृत्मु तुबंगे ॥ ८ 

इन्द्र जिधातु शरण भिवरूय स्वम्तिमत्‌ । 

छर्दियच्छ मधबद्धभूघबश् महा च यावया दिद्प्ेम्य 

ये गव्यता मनसा श्प्तुमादशुरभिप्रध्नत्ति घृष्पयुझा 

अध समा नो मघवप्निद्ध्ध गिवेणस्ततृप्रा प्रल्त्ा मब ४ १०१: 


है इस्द | श्र, से रहा के लिए नुम्दे! ऋूव हे हूं तुम सब से बडे 
और शपमुजेठा हो। सब रादयों दो धससे दूर €र विवद घास कर: 4 
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हे इन्द्र ! जो बल और घन वया श्ज्न मनुष्यों में विद्यमान है, वह हमें प्राप्त 
कराशं ॥ ७ ॥ हे इन्द्र ! युद्ध में हम शज्र्‌ओं पर विजय पावें । तुम तत्च, . 
द्वाद्म और पुर का समस्त वल हमें दो ॥ ८ ॥ हे इन्द्र | हविदाता यजमारनों 
को और मुमे शीत, ठाप, वर्षा से सुरक्षित रखने वाला घर दो ओर शत्न मो . 
के सब हिंसक आयु्धों को मुरू से दूर रखो ॥ £ ॥ दे इन्द्र ! जिन्होंने गौऐ 
छीनने के लिए. हम पर शत्रु के समान आक्रमण किया, उनसे रक्षा करने को 
झाझ्रो ॥ १० ॥ हि [२८] 
अध समा नो बृधे भवेन्द्र नायमेवा युधि | _ 
यदन्तरिक्षे पतयन्ति पर्णिनों दिद्यवस्तिग्ममूर्धान: ॥ ११ 
. यत्र ूरासस्तस्वों वितन्वते प्रिया शर्म पितणाम्‌ । 
अ्रध समा यच्छ तन्‍्वे तने च छद्रिचित्तं यावय देष: ।। १२ 
यदिन्द्र सर्गे अरवेतश्धोदयासे महाघने । 
असमने श्रध्वनि वृजिने यथि इयेनाँ इव श्रवस्यतः .॥ १३ 
सिन्धूरिव प्रवण आशुया यतो यदि क्लोशमनु ष्वणि । 
आ ये वयो न वदू तत्यामिषि यूभीता बाह्योगंवि ॥ १४ । २६ 
हे इन्द्र ! धन दो । शत्रु के आक्रमण करने पर उनके बाणों-को हमारे 
) वीर रोकते हैं, तुम उनकी रख-छ्षेत्र सें रक्षा करना ॥ ११ ॥ शत्रु के आक्र- 
'ण॒ के कारण जब लोग अपने पैतृक स्थानों को छोड़ कर भागते हैं, उस ससय 
तुम हमें और हमारी संतान को रक्षार्थ कवच प्रदान करना और शत्रुश्रों को 
भगाना ॥ १२॥ जब महायुद्ध हो तब तुस हसारे अश्वादि को श्येन के समान 
रणत्षेत्र में ले जाना ॥ १३॥ श्रश्व भय से हिनहिनाते हैं, फिर भी वे नदियों 
के समान संग्राम भूमि में गौशों की प्रा्ति के लिए वारम्बार दौड़ते 
हैँ ॥ १४॥ [२६ ] 
४७ सृक्‍त 
( ऋषि-गगं! । देवता--प्ोमः, इन्द्रः, रयः, दानस्तुति,दुन्दुनिः | * 
छुन्द--त्रिष्दप्‌, प'क्तिः, बहती, गायत्री ) 
_ स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायें तीत्र: किलाय॑ं रसवाँ उतायप्र । 


४४ ६ 4 ६४८ ॥ । स्‌* भ० || च््द्ढ 
दे सपर परशयाफियं मं कशर शातर ारदेदु हर ९ 

हर गाया: मदिए चाण इम्देटो बुरादै मगाद ? 

दृशगि बाच्यौल्या मध्यस्ग्द दि मर्घत नव च देश्यो ते ॥ २ 


वि ददिशति शवमर्र मनीगमधवीमरीय: । 
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ये महास्महदा स्शस्भनेयोर छामस्वस्तार प्रपभी स्गशद ॥ शा३० 
बह सोने सुमपुर दौर रम्युच है । इसम इसे पीते हैं। रहझे मामरे 

रणरुंत में बाएं गए टिबला ४ ॥ ६ पर एत्त में परे ढे परचाए रस मे शक्दि 

ऋद्ात दो झौर बृजजरा के शिद्रे इस दिए।। शब्श के (सम्शालदे शणरों को 

मो शेष दिया 8 २४ ५३ धोमरस मेरे बारद डो शपहू टिंझप बनातय है। धह 

इप्ित दुद्धि देंढा है। इसों सोम हे रस, दरिश, दिश्प, राति, झज कौर 

झौपायि हो रचना डो. ६४४ ४ इसे सोम के दरदिशों को दिजृत और धरे 

डो ९३ दिए है। एसी है ऋौरपि, शख़ झौर यो में गस उत्सड दिपा | इसो 

मे धम्यरिद को भारद दिया है शव ड दा ढे पूर यहो सोम गूए ढो शरेति 

थो परढ्ट शरटा घोर मरदुरद के सपा गइगे श्रोद ढो घायथ काता 

दिष्रि8 ह्श्रि 

घवलिव शससे सोममिसद्ध इवठा दूर समरे बूनाय । 

माध्यन्दिति सबने घा वृपरव रश्ग्यानों रणिमग्मागु गेहि ॥ ६ 

दुद्ध प्र रा: पुरातिव पश्य प्र नो सर प्रवर्र बस्यों प्रष्ध । 

भंबा मुपारों घतिप्रारंदों मो मदा सुनीदिशत वामनोडि: वा ७ 

उ् नी सोरुमठ नेपि विद्ान्स्यर्षेसमपरोतिरसर्य स्दस्सि ) 

ऋष्या ते इस्द्व स्थविस्स्य बाटू उप स्पेयाम शरद इृहल्ता ॥ ८ 

दरिष्दे न इंद्र दग्डुरे था यहिहयों: शवाइप्रप्दरोरा ! 


.. पछप का [झण० ४ | झ्र० ७ वण०् देर. 


इषमा वक्षीषां वर्पिष्ठां मा नस्तारीन्मघवन्नायों श्र: ॥ ६ 
इन्द्र भुछ मह्य जीवातुमिच्छ चोदय घियमयसों न धाराम्‌ । 
यत्किज्चाहं त्वायरिदं वदामि तज्जुपस्व कृधि मा देववन्तस्‌ ॥। १ 5३१ 
दे इन्द्र ! धन. के लिए आरम्भ किए युद्ध में तुम शत्र झों को मारो । 

इस कलश में रखे सोस-रस. -फा पान -करों | हे धन के -पान्नरूप इन्द्र ! हमें 
धन प्रदान करो॥६॥ हे इन्द्र. |: तुस. सार्य-रक्षक के ससान आगे बढ़ कर- हसको 
देखना और घन -लेकर आना तुम शात्र से- हमारी रक्षा करो ओर - हमें 
इच्छित धन में प्रतिष्ठित करो ॥७ ॥ हे इन्द्र ! तुस ज्ञानी हो ।-हमें विस्तीय॑ 
लोक में बाधाओं से निकाल कर लेजाओ । हम तुम्हारी भ्रुजञाओं पर रक्षा के 
लिमित्त आश्रित हुए हैं ॥म्ा है इन्द्र ! तुम अपने विस्तृत रथ पर हमें चढ़ाओो 

तुम हमंरे लिए श्रेष्ठ अन्न ग्राप्त कराश्ो । अन्य कोई धनी धन में हमसे न बढ़ 
सक्रे ॥६)। हे इन्ह्र.! मेरा मज्गञल करो । मेरी आयु प्रृद्धि के लिए प्रसन्‍न होशो । 
मेरी बुद्धि को तीघध्र करो । सेरी प्रार्थना को अहण करो । संघ देवता मेरे रक्षक 
हों॥ १० ॥ - [३११] 
हे त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र' हवेहवे सुहव॑ शूरमिन्द्रम । ह 

५ ह्वयामि शक्र तुरुहृतमिन्द्र' स्वस्ति नो मघवा ात्तविन्द्र: ॥- ११ 

इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोभि: सुमृब्येको' भवतु विश्ववेदा: । 

वाधतां द्वेषो श्रभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतेय: स्थाम' ॥१२ 

तस्य वर्य सुमती यज्ञियस्यापि भद्रो सौमनसे स्यथाम । 

स सुत्रामा स्वर्वा इन्द्रो अ्रस्मे आराच्चिद्‌ द ष: सतृतयु योतु ॥ १३ 
अब त्वे इन्द्र प्रवतो नोमिगिरो ब्रह्माणिं नियुतो घवन्ते । 

उरू न राध:ः सवना पुरूण्यपो गा वज्च्रिन्युवसे समिन्दून्‌ )। १४ 

क ई स्तवत्क: परात्को यजाते यदुग्नमिन्मघवा विश्वहावेतू । 
पादाविव प्रहरन्तन्यमंन्यं कृणोति पूर्व पंपरं शंचीभि: ॥ १५ । ३२ 

इन्द्र शत्रु ओं से रक्या करने वाले और श्रभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं । 

सब कर्मों में समर्थ उन्हीं इन्द्र का यज्ञों में आह्वान करता हूँ । वे इन्द्र सेरी 
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[दि ढरें 04 ॥ परष्रपंदान्‌ इस्द्र झबते रता-सापमों से हमारा काश छूते 
(] पह्े हमार शप्र हो को मार रू हमारा भष दूर करत हूं । डगके प्रसक् 
हैने पह हम झत्यप्त बस्दान दर्ने ॥१३ थ डस दग्ट् के हम हृपान्पात्र हो! 

हमरे रचरू इस्द हमे यरियों ढो बूर से थॉप ॥ ११४ हे इस्द ! मोपे को 

झोर जाते यासे पास के समान शग्द्ारी योर स्टुठियों कौर सोम शमन करते 

हैं। हम शस, दूध भौर सोम-रस वो भछे प्रदार मिप्रित ढरते दो ४ १४ 9 

डौत मतुष्प हद ढो सशुठि करते में समये हैं शस्ड धरनों शक्ति को रदर्फ 

जानते एँ। मैसे मार्ग गामो चुरप के गमसकाछ में  झगगे पोगे होते दें, 

प्रैसे ही एग्फ भपने पुर्धि-इप्त हे श्तोगा को चागेदीप्रे रहने पाज्षा दरते 

६०१२४ ! [श१] 
ह प्ये थीर उप्रझुप दमायस्तस्पसन्यमतिनेदीयमानः । 

एपमानद विछ,भमरय राजा घोफूयते विश इस्द्ो मनुप्याद्‌ ॥ १९ 
परा पूर्वेपों सस्या बृणाक्ति बिहतु राणो भ्परेमिरेंति 

प्रतानुभ्नूती रवघुन्वान: पूर्यी रिस्ट: घरदरतत रीति ॥ १७ 

रुूपंरुप॑ प्रतिरुती यमूद तदरय झूर प्रधिष एछणाय ॥ 

इद्धों मायानि: पुररुष ईयते युक्ता हास्य हर॒पः धता दथ ॥ १८ 
मुजानी हृरिता रये मूरि त्वाप्टेह राजति। 

को विरपाहा द्विपतः पद्म प्रांसत उतासोनेदु सूरिणु ॥ १६ 

प्रगय्यूति क्षेत्रमागग्म देया उर्वी सती भूमिरंतरणानूत । 

सृहस्पते प्र घिविर्सा संयिष्टायित्पा शर्ते जरित्र इस्द्र पन्‍्याम॥ २०।३३ 


इस्ट राह, का दमन करते झौर श्योता ढे रपात दो परिदर्दिश बरते 
हैं। दे झापने पराश्म के छ्षिए प्रसिद हैं। ये देश्वएंदात्‌ इस्ट् रचा के निमितत 
अपने टफासढ़ों को बारग्यार द्याग्रश्त छशठे हद 6 ६९६ दश्ट्र, आपदी इरामता 
मे करने दालो को रेपाग कर अपने रपासडों के चास रहते हैं ॥3७॥ एस्त के 
ठोस रूप पृपशपृपरू प्रस्ट होते हैं।दे घने सप धारण का यतमां 
पास जावे हैं। इन इस्द के रथ में सहुए धयश्व थोजित होते £ 
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रथ में अश्वों को योजित कर इन्द्र तीर्नों लोकों में प्रकंद द्ोते हैं। अतिदिन . 
कौन-सा स्तौता अन्य संतोताओं के मध्य जाकर उनकी रक्षा करंता है.? ॥१७॥ 
है देवताओं. हम गौओं से हीन देश में आ पहुँचे हैं। विस्तीर्ण प्थिवी 
दस्युओं को भी आश्रय प्रदान करती है। दे बृहरुपते ! तुस हमें गौओं की ह 
खोज में प्रेरित करो । हे इन्द्र |! अपने मार्ग से हटे हुए उपासक को श्रेष्ठ मार्ग : 
परलाओ॥ २०३७४... | .... .. [१३] 
दिवेदिवे. सहशी रन्यमंर्द्ध कृष्णा असेघदप सदुमनो जा: । 

प्रहन्दासा वृषभों वस्नयन्तोदब्रजे वचिनं शम्बरं च ॥ २१ 

प्रस्तोक इन्तु राधसस्त इंद्र दश कोशयीदंश वाजिनो$दात्‌ । 
दिवोदासादतिथिग्वस्थ राघ: शाम्बरं वसु प्रत्यग्रभीष्म ॥ २२ 
दह्ाश्वान्दश कोशान्दश वस्ाधिभोजना । 

दक्षो हिरण्यपिण्डान्दिवोदासादसानिषम्‌ ॥ २३ ! 

दश रथास्प्रष्टिमतः शर्तें गा अ्रथर्वेभ्य: । अध्वथः पायवेददात्‌ ॥ २४ 
महि राधो विश्वजन्यं दधानाव्‌ भरहाजान्त्साज्जयो 


अभ्ययष्ट ॥ २५१॥ ३४ 


सूर्याव्मक इन्द्र दिन सें प्रकाश कर, अन्धकार को नष्ट करते हैं। इन्द्र 
ने शम्बर और वर्चों नामक दुस्युओं को सारा था ॥२१॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे 
स्वोताओं को प्रस्तोक ने दश स्वर्ण कोश और दुश अश्व दिए थे | अतिथिग्व ने 
शम्बर के जिस धन-को जीता था, वह्दी घन हमने दिवोदास से प्राप्त किया 
है ॥२५॥ दिवोदास-से मेंने देश स्वए-कोश, दश अश्व, बख और अभीष्ट अन्न 
सहित सोने के दस पिरड प्राप्त किए हैं ॥२१॥ पायु के लिए मेरे आता अश्वत्य 
ने अश्वों सहित दुश रथ तथा अथर्वाओं को एक सौ गौएऐ' दीं ॥२७॥ सब के 
हित के लिए भरद्वाज के पुत्र ने सव धन अहण किये और र॒ब्जय के पुत्र ने 
डनका पूजन किया ॥रश॥। ... » [३४ | 


वनस्पते वीड्वज्भो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः सच्चद्धो असि वीब्ट्यस्वास्थाता. ये जयतु जेत्वाति ॥ २६० 
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श्य् सृक्त 
( ऋषि--शंयुंवाहस्पत्यः । देवता--अग्नि: सरुतः सरुताो लिक्लोक्तां वा 
पूषा, एशिनिथवाभूमी । छन्द-बुंहती, जगती, त्रिष्दुय, श्रजुष्ट्पू, उष्यिक ) 
यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । ४ 
प्रप्न वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्‌ ॥१ 
ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशिम ह॒व्यदातये । 
भुवद्‌ वाजेष्वविता भुवद्ध,घ उत जाता तनुनाम ॥२ 
वृषा हाग्ते अजरो महान्विभास्यचिषा ह 
ग्रजस्र ण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभि: सु दीदिहि ॥३ 
महो देवान्यजसि यक्ष्यानुषक्तव ऋत्वोत दंसना । 
अर्वाच: सीं कृणुह्मस्नेध्वसे रास्व वाजोत वंस्व ॥४ 
यमापो अद्रयों बना गर्भमृतस्य पिप्नति | 
सहसा यो मथितों जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि ॥५ ५ 
' हे स्तोताश ! अग्नि की वारम्वार स्तुति करो | वे सर्वच्छा, मित्र के 
».. समान क्ुकूल और अविनाशी हैं ॥ ६ ॥ हम हव्य वाहक अग्नि को हवि 
'देते हैं। वे रणक्षेत्र में हमारी रक्षा करें, हमारे पुत्रों की रक्षा करें और हमारी 
- स्रद्धि करें ॥ २॥ है अग्ने | तुम अभीष्ट दायक, सहान्‌ एवं तेजस्वी हो । 
तुम अपने प्रकाश से हमें भी प्रकाशित करो ॥ ३े॥ दे झरने ! तुस देवताक्षों - 
के लिए यज्ञ करने वाले हो । अतः हमारे यज्ञ में सी देवताओं को हवि दो। 
अपनी बुद्धि और कर्म के द्वारा हसारे रक्षक देवताओं को यहाँ लाभ तुम हमें 
अंन्न दो और हमारे हृब्य का भक्तण करो ॥ ४॥ द्वे श्रग्ने ! तुम यज्ञ के गर्भ 
रूप हो | तुम्हें सोम में मिश्रित करने वाले जल, अभिषवण प्रस्तर क्षौर अरणि 
पुष्ट करते हैं। ऋत्विज़ों द्वारा तुम्हारा सन्‍्यन होता है तब तुम प्रथिदी के 
धत्यन्त श्र ४ स्थान यज्ञ में उन्पत्न होते हो ॥ € ॥ । [१] 
आरा यः पग्नी भानुना रोदसी उनमे धूमेन धावते दिवि। ह 
तिरस्तमो दहश ऊर्म्यास्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा अरुषों वृषा ॥६ 
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बृहद्धिरते अविभिः शुक्तेश देव शोचिपा । . 
अरदाजे सपिधानो यविष्ठय रेवन्न: शुक्र दीदिहि युमत्यावक दीदिहि।७ 
विश्वाप्तां गृहपतिविशामसि त्वमस्ने मानुपीणाम्‌ । 
झतते पूर्मियविष्ठ पाह्महसः समेद्धारं शर्त हिमाः स्तोदम्यों ये च 
ददति ॥८ 

स्व॑ं नश्ित्र ऊत्मा वसो राधांति चोदव 
अस्य रायस्त्वमग्ले रपीरसि विदा गाघं तुचे तु नः॥& 
पषि तोक॑ तनय॑ पढे मिष्ट मदब्धेरप्रयु्भि: । 
अग्ते हेल्थ॑सि देव्या युयोधि नोपेवानि हुरांसि च ॥१० (२ 

जो अग्नि ऋपने तेज से स्थरग और पथिदी को परिपूर्ण फरते हैं, जो 
चुए के साथ अन्तरिय में उठते दैं, वे भरिन रात्रि के भन्धकार को दूर करते 
हैं। वही तेजस्वी अर्नि कामनार्थों की वर्षा करने चाज़े है ॥६७ हे 
अऋग्ते ! तुम हमारे आता भरद्वाज द्वारा प्रदीप दोकर हमें घन दो ॥०५॥ दे 
अग्ने | सुपर गृह स्वामी हो, में तुम्दे सौ देमन्त /ऋतुओं तक प्रदोध्त करूँगा। 
सुम पाए से सेरी रचा फरो भौर भपने स्वोता को भप्त देने घाद्दे यज़्मान की 
भी रहा करो ॥ ८ ॥ है अग्ने ! तुम हमारे प्रति घन प्रेरित करो भौर हारे 
धुत्रादि कौ यशस्दरी बनायो 0 ६ ॥ है अग्ने ! इमारे पुत्र-पौद्ादि का पाखन 
करो । हमारे प्रत्ति देवताओं का जो कोष दो अथवा मजुष्पों का रोप दी डसे 
झृर करो ६३५७ छत 
भा सखायः सबदु धां घेनुमजध्वमुप नव्यसा बचः | 

खजध्वमनपरफूरास ॥११ 
यः शर्घाय पुताय स्दमवदे श्रदोध्पुत्यु घुक्षत) 
या मुछीके मस्तां तुराणं या सुम्मेरेवयावरी ॥ १५ 
मरद्ाजायाद घुक्षत द्विता। पेनु च विश्वदोहसमियं च विश्वमोजसम्‌। १३ 
, में व.इन्द्रं न सुकतु वदणमिव मामिनस | 

भयंमणु न मन्द्र' सप्रभोजस विप्णु' न स्तुप, भादिशे ॥8४._ 


श्रामा पृषन्नुप द्रव शंसिषं नुते अपिकर्णा आधूरणो | 

वा भझर्यों अरात्रय: ॥ १६॥३ ... 
हित पथर्विनी यो $ .गल्त _ आगसन 

र उसे इस अकार छुड़ाश्रो जिससे उसकी उसकी हानि न हो ॥ $9 ॥ 


गी हुई अ्रंतरिक्त 
(7 करती है, उसी गौ के पास जाओ ॥१३॥ दे मरद्गण ! भर 
दाज को पयस्विनी गौ और यथधेष्ट अन्न के, साथ मद़नल अवान करे ॥ १३ ॥ 
है सरुदूगण ! ईन्‍्त्र के कर्मों का 


एस श्रजुष्ठान करतें हो, परुण क्षे 

'उत्य हो। विष्णु के समान पनदाता होने से मै उम्हारी घन के लिए स्त्तति 

करता हूँ ॥ १४ ॥ ' भर: भरुदूगण हमें असंख्य धन प्ा्ष कराबें ॥ ५६ ॥ हे पूषन्‌ ! 

पास आगमन करे । उतर औं को व्ययित करे । में भी तुम्हारा 'यश-गान 
करता हूँ. ॥ ३६ ॥ | [३] 
"मा 'गकम्बीरमुद्र हो तनस्पतिमशस्तीधि हि नीनश: 2३5 5 हे 

7 सूरो अह एवा चने ग्रीवा आदघते वे; ॥| छः . 
हंतेरिव तै5इकमस्तु पस्यम्‌ । अ्रच्छिद्रस्य दधन्वत: सुपर्ास्थ दधन्वत्त:। १ ८ 
+ रो हि मत्पेरेसि समो देवेरुत श्रिया | | 
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पृथ्न्या दुग्धं सकृत्ययस्तदन्यों नानु जायते ॥२२ ४ ॥ 
दे पूपन्‌ ! वनस्पति का नाश संत करना । मैरे नित्दकों को मारो । 
मेरे श्र सुके स्थाध के समान न बाँध सके ॥ १७ ॥ है पपत्‌! चुरदारी 
' झन्नता सदा घनी रद ॥ १८॥ दे पूपन्‌ | तुम धन-दान में सब देवताओं के 
समान हो । युद्ध में हम पर चलुप्रद-दृष्टि रसना | पहले जैसे तुमने हमोरी 
रचा की थी, बेसे ही भय भी रचा फरो ॥ १8 ॥ दे मरूदुगण ! तुस्दारो जो 
शएएी गशमाने को इच्छित घन प्रदान करती है, यही बाणी दमारा पथ- 
प्रदर्शन करे ॥ २० ॥ सूर्य के समान ही,मरुदृगण के सब काये अस्वरिक्,में 
ध्याक्ष होते हैं। थे मस्दंगण पूजनोय भौर शत्रु इननकारी घल घारण फरते 
हैं॥ २॥ स्वर्ग भर ए्रथिवी पर थार *ही उत्पन्न हुए। सरुदूगण की 
साता गौ से एक बार ही दूध दुद्दा गया | उस समय झन्य कुध उत्पन्त' महीं 


हुघा ॥ २२ ४ (भ 
६ स्‌क्त 
( ईपि--ऋतिशा । देववा--विश्व देवाः । छत्द--पिष्दपू, पंक्ति, 
उष्णिक्‌, जगती ) 


स्तुपे जन॑ सुब्रत तव्यसीभिर्गीभिमित्रावरुणा सुम्तयन्ता 
त थ्रा गमन्तु त इह श्रुवन्तु सुक्षत्रासों वरुणों मित्रो झग्निः॥१ 
विभोविश्न ईंड्यमध्वरेध्वदप्क्रतुमरति युवत्यो:॥ ॥ 
दिवः शिक्षु' सहसः सूसुमर्ग्नि यज्ञस्प कैतुमरुपं यजघ्य ॥१ 
अध्पस्य दृह्तिरा विरूपे स्ृभिरन्या पिपिशी सूरो भ्रन्या । 
* मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मस्म श्रूत॑ नक्षत ऋच्यमाने ॥३ 
प्र वाउमच्छा बृहूती मनीया बृहद्रयि विश्वावारं रथप्रामु । 
धूतदयामा नियुतः पत्यमानः कवि: कविमियक्षसि भ्रयज्यो ॥४ 
से भें वपुश्छदयर्दा श्वनो्ों रथो विरवमान्मनसा बुजानः । 
ग्ेत् नरा सासत्येपयरध्य वर्तियायस्वनताय त्मने च ॥५ | 


अभिनय दारा मिन्नावरुण की स्तुति करता हैं। वे इस 
में हमारे आह्वान को सुने ॥ ॥ श्रम्नि अल्येक पक्ष में पूजनीय 
इंकार, स्वर्ग श्थिती / उज् के ध्वजा रूप हैं, उन अग्नि का य- 
पजमान को प्रेरणा करता हूं ॥ २॥ सर फेन्यादे 
रात्रि हैं। इनमें से एक सर द्वारा प्रकाशित झौ दूसरी नक्षत्रों द्वारा द्म 
कती हैं, यह झोनों हमारी स्तुति को सुनें ॥ ३ ॥ री स्तुतियाँ वायु देवत 
के गमन करें । है » मरुतों | तुम स्तोचा क्यो धन द्वपरा 
घढ़ाओ ॥ ४ भन के द्वरा योजित अधि ेय का रथ मेरे पह की रक्षा करे । 
हे धश्चिद्यय ! पर चढ़ करे २ का का श्रमी पूर्ण करने को 
भाश्रो ॥६। पे 
पर्न्यवाता टेपभा प्रथिव्या: पुरीषारि 
पेत्यश्रतः केक्यो 


दुराधर्ष शर्म यंसत्‌ ॥७ 
उथस्पथ: परिप ते वचस्या फामेन ग्रभ्यानव्यकम ६ 
५ मे नो रासच्छ ग्रा धियधिय सोषधाति प्र रैषा ॥८ 
'अधमभाज पा सुपारि दे सुग 
दैता यक्षद्जत 


डेवनस्य पितर गी 


चुहव विभावा ॥6 
भिराभी रा श 
इहन्तमृष्वमजरः च्ु 
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भौर बाह्टारीप है, चीनदेव इस्हीं स्वष्टा का यज्ञ करें ॥8॥ दे कं अपने 
प्रेष्ध रहोप्ों से रह को प्रदान करो । बरहें दि में भौर रात भें भी म्एण 
बरो ॥०॥ | (६) 
मरा मुभाग: कपयो यशियाों मझ्तों गरश गृरागोयरस्थागु। 
प्रशिर्त॑ सिद्धि जिन्‍्यपा वृष इत्था नषान्यों गये भजिरपत ॥११ 
प्र मोराम प्र रावते तुरायाणा यूपेव पशु रणिरतम 
से पिस्पृराति सम्यि शरसस्‍्प स्दुशियें मारो मयगस्‍्थ धिपः॥१२ 
यो रजीति पिममे पाथियानि विश्षिद्विष्ण मेंगये-पाधिराय । 
तस्प ते शर्मेग्गुपदयमामे रामा मदेग तय रगा पे ॥१३ 
तो 56िए धगे प्रदिएरसेरपतपयं तरतरसबियां घगो धांतू । 
तदोपधीधिरणि रातिषायों भगः पुरम्धिगिन्णु भर रापे ॥१४ 
गू मो रधि रष्प भर्षशिप्रां पुरपीर महू भारास्मे गोपाग । 
दाम दातागर येव जगारस्पों भदेवीरणि थे क्रमाप मिश 
... प्रादेबीएश्य शवाग ॥११ ७ 

है मद्यणा | गो पममान पश् करता है, पहाँ भ्रागगग करो । एस 
हृष्टि शत से वर्षों ढी पुद्धि करे ॥१॥ गौधों के छुर्ड को भैसे र्पाशिया शोध 
इछाता है ऐसे हो! मशर्‌गण को झोर ऋपने रतोष को गेगो । गेसे भरतरित 
गरचों द्वारा तोमित हैं, धैसे हरी मढहय रतोता की रतुति से हपने पऐह को 
सुशोशित काते है ॥ ११॥ शित विच्छ ने दिपार पराहम हे शषोकों को ताप 
लिदा था, पद तुख्दारे द्वारा रिए्‌ पर में चार विवास करें और हंस धग झादिं 
से धुक्र हों ॥ १३ ॥ हमारे स्तोप्ों पे रखृत चहिषु'रन, पवेत भौर सविता होओें 
शण झौर झरण प्रशान करें | विरवेरेवा भौर भग देषशा भो हमें चर पक 
हैं॥ १४॥ है विश्पेदेषों ! हुम हगें रथ, अगुयर, पुप्रादि तथा पर भौर श्रम 


हो, मिशसे दम शाप्रुधों को दराएं भौर देषोपासझों को भाधप 
है ४ ११॥ (०) 
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है देवगण ! हमें पृत्रादि से युक्त धन दो । झादित्य, बसु, रद, सरदू- 
गण हमारी कामना पूर्ण कर सुखी करें ॥ ११ ॥ रुद्र, सरस्वती, विष्ण, 
आयु, ऋग॒छा, झ्येन और विधाता दभारा मदन करें पजन्य और वायु हमारे 
अन्न की बृद्धि करें ॥ १३ ॥ द्वानशील अ्रश्ति हमारे रक्षक दों । समान सूप 
से प्रसन्न हुए व्वष्टादेव, स्वगंलोक और समुद्रों सद्दित 'हथिवी दसारी रक्षा 
करें ॥ १8॥ श्रज एकपाद, अहिंदु ध्न, प्रथिव्री और समुद हमारी स्तुति 
सुनें । यज्ञ कमे छो सम्पन्न करने वाले और सरुतुत्य विश्वेदेवा हसारी रचा 
करें ॥ १४ ॥ मरद्वान इंशन ऋषि देवताक्षों की स्घुति करते हैँ । दे देवताओं ! 
तुम अजेय, ग्रददातवा दी । ठुम देव-पत्नियों सद्वित पूजे जाते द्वो !१%॥ [१०] 


प्रश घकतु 
( ऋषि--ऋषिशा । देबता--विट्वे देवा: । छन्दर--त्रिप्द्पू, ८क्तिः, डप्णिक, 
अनुस्टप ) 


उद व्यच्चल्लर्मद्ति मित्रयोराँ एति प्रियं वढ्णयोरदन्वम । 

ऋतस्य घुत्ि दर्शतमनीक रुवमी न दिव उद्विता व्योत्‌ ॥१ 

ब्रेद बस्ीणि विदयान्येयां देवानां जन्म समुतरा चर विग्र: | 

ऋशजु मर्तेवु दुजिना व्‌ पथ्यश्नभि चट्ट सूरो अर्य एवान ॥२ 

स्तुप मह ऋतस्थ योपावदिति मित्र चद्ण शुजातानु । 

अ्रबंमर्ण मगमदब्वतीतीनच्छा वोचे समन्य: पावक्रात ॥३ 

रिशादस: सत्यती रद्ूवान्महो राज: सुवसनस्य दान । 

यून: सुक्षत्रानक्षयत्रों दियो नृनादित्यान्याम्यदिति दुवोयु ॥४ 

यौप्पित: पृथ्चिवि मातरब्रुगरने ध्रातरवंसवों मृत्यता सनः | 

विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं धर्म बहुल वि यन्‍्त ॥५ ॥११ 

सूर्य की असिद्ध और मित्रावस्य की म्रिय ज्योति अ्रन्तरिक्ष में अ्- 

छार के समान सुशामित दूं ॥ 4 ॥ जोयूब दीनों लोछों के - जाता, शानी 
श्रौर दववाओों के प्राकृत्य के जानने वाले हैँ, वे यूथ मनुफ्यों के संत्याससद के 
'दुखने वाले और उपासकों के श्रमीशों को पूर्ण करने वाले हैं २३ अदिति 
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प़ित्र, वस्ण, भयेमा भौर मग छी में स्तुति करता हूँ। उनके कार्य संसार को 
पवित्र करने बाले ई॥ ६४॥ द अदिति पुत्रों ! नुम सल्नीं के पालतू 
की डुजनों का श्याग करने दासे हो। नुम धर दैने वाले भौर फऐखपंदाद्‌ हो। 
अदिति को भी शरण में जाता हैं ॥४॥ दे वसुगण ! स्वर्ग, हुपिदो 
ओर झग्ति के संदित तुम हमाश मझस करो । द झदिति और झादित्वों ! 
गुम इमारा कक्याय करो ॥ २ ॥ [4933 


मानो बता बूकये समत्मा प्रधायते सीरबता यजत्राः । 
यूयं हि हा रख्यो नस्तनूनी थूर्य दक्षस्यथ वचसो बसूव 0६ 
भा वे एनो प्रन्यकत मुजैम मा तत्कम वसवो यच्चयध्वे 
विद्वस्य हि द्यय विश्वरेवा: स्वर्य रिपुस्तस्व॑रीरिपोट्ट ॥9 
नम इंदुप्न नम प्रा विवासे नमो दागार पृयिवीमुत द्याम । 
नमो देवेस्यो नम ईथ एपॉ झूठ चिदेतों नमसमा विदासे ४८ 
ऋतम्य यो स्थ्यः पूतदह्माद्तस्य प्रत्यत्तदी अदव्यान्‌ । 
ती प्रा नमोभित्यतक्षतोीं नृन्विश्वान्द ग्रा नम महों मजत्ा: ॥६ 
हे हि श्रे्तर्तनं सस्त उ नस्तिरी विश्वानि दुग्ति न्यन्ति । 
मुझतायों वदणों मित्रो अग्निः्श तथीठयों वक्मराजसत्या: ॥१०३२ 
है देवगण ! मुम हमें शक शुद्मी झो मठ सीरना ) मुम हमारे देह, मल 
कौर दादी के प्रेरक हो ॥ ६ए द देदताझों ! हम किसी के पाप से दुःख ने 
गगे । दे बसुगय ! सुस्दारी भरसद्मति वाठे अनुष्ठान कों हम न करे | है 
रिखेदेदो ! शब्र रो देश नष्ट हो जाय ॥ 9७ ॥ - स्वर्ग भौर ए्थिदी को नम- 
श्दार ने घारद कर रखा हैं । दवगय जो नमस्कार रे दश में हेँ। अतः मे 
झरने पायों छा प्रायरियत करने के अमिय्रादः से ममस्कार करता हूँ॥ ८वा 
है देवगण ! मैं ममस्डारपूर्यवक सुछ रहा हैं । मुम यज्ञ के नेता, मली, यशषण॒द्द 
में दास करने यात्ते भौर महिमा से सम्पन्न होता शव वे तेलस्त्री हैं, 
इमारे पापों झो दूर झरे । यदय, मित्र और भगिन सप्प कर्म दात्नों के दक्ष में 
रइठे ह॥ १९०३] | 
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सुख दें | अग्नि स्तुत्य और आह्वानीय. हों ॥ ६ ॥ हे विश्व देवो ! मेरे आाद्धान 
को श्रवण करते हुए इन कुशाओं पर विराजमान होश्ो ॥ ७॥ दे देवगण | . 
जो घ॒त युक्त द्य द्वारा तुम्हे आहुति देता है, उसके पास आश्रो॥ ८॥ 
अविनाशी विश्वेदेवा हमारी स्तुति सुनकर हमारा कल्याण कर ॥ £ ॥ यज्ञ 
की वृद्धि करने वाले विश्वेदेवा कझ्पने-अपने भाग के अनुसार दुग्ध श्रहण 
करें ॥ १० ॥ [१२ ] 
स्तोत्रमिख्यों मस्दगणस्त्वष्ट्रमानु मित्रो अरैमा । 
इमा हव्या जुषन्त नः ॥११ 

इम ना अग्ने ग्रध्वरं होतवेयुनशों यज । चिक्रित्वान्दैव्य॑ जनम ॥१२ 
विश्वे देवा: शरणुतेमं हव॑ मे ये भ्रन्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ । 
ये अग्निजि्ला उत वा यजत्रा . श्रासद्यास्मिन्वहिषि मादयध्वमर्‌ ॥१३ 
विश्वे देवा मम ऋष्पन्तु येज्िया उभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म | 
मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं॑ सुम्नेष्विह्ो अ्रन्तमा मदेम ॥१४ 
ये के च ज्मा महिनो श्रहिमाया दिवो जज्ञिरे श्रपां सधस्थे 4 
»; ते अ्स्मस्यमिषये विश्वमायु: क्षष उञस्रा वरिवस्यन्तु देवा: ॥१४ 
. भ्रग्नीपर्जन्याववतं धिय॑ मे$स्मिन्हवे सुहवा सुष्ठुति नः । 

इब्णमन्यो जनथद्‌ गर्भ उत्य: प्रजावतीरिय श्रा घत्तमस्मे ॥१६ 

स्तीणों वहिषि समिधाने अग्नौ सृक्त न महा नमसा विवासे । ह 
अस्मिंन्नो अ्रद्य विदये यजत्रा विश्वे देवा हविषि मादयध्वम्‌ ॥१७ १६ 


मरुद्‌ू*भुण के साथ इन्द्र, त्वष्टा के साथ सित्र और अर्रमा हमारी हृब्य-  - 
युक्त सत॒तियों को-स्वीकार करें ॥ ११॥ हे अग्ने ! देवताओं में जो प्रमुख - 
हैं, उनके निमित्त यज्ञ करो ॥ १२ ॥ द्वे विश्वेदेवों ! तुम शथिवी, स्वर्गया 
धान्तरिक्ष में जहाँ भी हो, वहीं से हमारा आह्वान श्रवण करो । तुम सब कुशों 
पर बेठ कर सोस पीकर प्रसन्‍न होश ॥ १३ ॥ द्वे विश्वेदेवो ! स्वग॑, पथिवी 
ओर जल के पौन्र अ्रग्नि हमारी स्तुति सुनें | तुम जिस स्तोत्र से ,सहमत न 
हो, उसे हस न कहें ।.हम तुम्हारे आत्मीय होकर सुख पायें ॥:8४ ॥ तोनों 
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लोडों में श्रद्वट द्वीते वाझे देवगण दमको श्षौर हमारे पुत्रादि को धन प्रदान 
करें ॥ १६ ॥ है थरिन और पननन्य ! हमारे यज्ञ के रहक होथों। दसारी 
स्तुति सुनो ! नुम में से एक अन्नदाता और दूसरे संठानदातां हो, धत हमें 
धन्‍्न चौर संतान दो ॥ १६ ॥ दे विरवेदेवों ! अग्नि के दीक्ष होने चोर कुशा 
पर हमारे दस्प भौर नमस्काएों से तृप्त दोश्ो 0 १० ॥ (श्शु 
४१३ बकक्‍ध 
« ( ऋषि--भाद्याओों बाईस्पायः। देववा--पूपा । छन्द--गायत्री, अनुष्दप्‌ ) 
बयमु त्वा प्यस्सते र॒यं न वाजसातये । धिये पूषन्नयुज्माहि ॥१ 
भ्रभि नो नय॑ वसु वीर्र प्रयतदक्षिणाम्‌ । वार्म॑ गृहर्पतति नय ॥२ 
प्रदित्सन्त॑ चिदापृरी पूपन्दानाय चोदय । परोद्धिचद्धि म्रदा मतः ॥३ 
वि पयो वाजसातयमे चिनुहि वि मृघोजहि । स्गधन्तामुग्र नो घियः ॥४ 
परि हन्धि पणीनामार॒या हृदया कवे । अग्रेमस्मभ्यं रन्‍्धय ॥५ १७ 
है पूपन्‌ ! हम सुम्दें कम के लिए झौर भस्न के लिए रथ के समाने अपने 
सामने करठे दें ॥4॥ दे प्रूपन्‌ ! मलुध्यों का द्वितेपी, दानी पक गृदस्थ हमारे यहा 
भेत्री ॥ २॥ है पूपन्‌ ! सोम को दानशील घना कर उसके द्वदय की कठोरता 
मिराथों ॥ ६॥ दे पूपन्‌ ! इन्‍न राम के लिए सार्मो को सरल करो। ' * 
आदि को नष्ट करो, यज्ञों को सम्पन्न करों ॥ ४ ॥ दे पूपनु ! पर्ियों के [६ 
को चीर कर हमारे यश में कर दी ॥ ₹ ४ ५ ( ३७ 
वि पूपनारया तुद परोरिच्छ हूदि प्रियम्‌। भयेमस्मभ्यं रन्धय ॥।. 
श्रा रिख किकिरा कुछु पणोनां छृदया कवे। ग्रधेमस्मम्यं रत्थय ॥9७' 
यां पूपस्थहाचीदनोमारां विमप्य्टिणे 
तगा समस्य हृदयमा रिस किकिरा झृछु ॥6८ 
या ते प्रष्दा ग्ोपीपशाधणें परशुस्ताधनी । तस्यास्ते 
उत नो गोपरि घियमखचां वाजसामुत। नृवत्‌ कर्णा 
है दूपन्‌ ! पर्धियों के हुदयों छो विदीयें छरों]< 
।.. साद जाप्रत कर मेरे आधीन कर दो ॥ ६ ॥ है दूपद ! . 
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कठोरता कम करते हुए उन्हें हमारे आ्राधीन करों ॥ ७॥ दे पूषन्‌ ! अन्न- 
प्रेरक प्रतोद धारण कर उससे कृपणों के हृदयों की कठोरता न्‍यूनं करो ॥ ८॥ 
है पूषन्‌ ! तुम अपने जिस अस्त्र से पशुओं को हॉकते हो, उसी श्रख से हम 
अपने हिंत की याचना करते हैं ॥ ६ ॥ है पूषत्‌ ! हमारे यज्ञादि कर्म के लिए 
सौ, अ्रश्व, रत्य और अन्न प्राप्त कराझों ॥ १० ॥ (१८) 
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तुम इन्हें च्रह्िंसित रपते सा्यकाल इन्हीं के साथ लौटो ॥ ७॥ पूषा दमारी 
स्मुत्तियों को सुनकर हमारी दरिद्वता को दूर करते हैं। दम उनसे घन मॉंगते 
ईहैं॥८॥ दे पूपन ! यज्ञ के अवधर पर दम द्विंसित न हाँ। दम तुम्दारी 
स्तुति करते हुए पृरव॑वत सुर्ित रहें ॥ ६ ॥ पूषा हमारे सो-धन को कुमागे 
पर से यषायें । ये हमारे अपद्त सो-घन को लौटा लावें ॥ १०॥... [३०] 
५५ बकत 
( ऋषि-मरद्वाजों याहेस्‍पतयः | देवग--पूपा । दन्द-शायत्री ) 
एहि वां विम्रुध्ो नपादाधुरों सं सचावहे | रथीक तस्य नो भव ॥९ 
रघोतमं कपरदिनमीशानं राघसो महः | राय: सलायमीमहे ॥२ 
रायो धारास्याध्री वसो राशिरजाश्व । घीवतोधोवतः सखा ॥३ 
पूषण्ण न्वजाश्वमुप स्तोपाम वाजिनम्‌ । स्वसूर्यों जार उच्यते ॥४ 
मातुदिधिषुमग्रवं स्वसुर्जारः शणोतु नः । भ्रातेन्द्रस्य सखा मम ॥५ 
प्राजासः पूपणं रथे निशृम्मास्ते जनश्रियम्‌ । 
देव॑ं वहन्तु विश्वतः ॥६ ॥११ 
है पृषन्‌ ! सुम्दारा स्ठोता मेरे पास दावे । हम दोनों मिलकर सुम्हें 
अपने यज्ञ का नेठा घनावें ॥ १ ॥ हम मद्दारथी पूषा से धन को याघना करते 
हैं॥२॥ दे धाग यादन्‌ ! तुस धन के प्रवाद रूप दो थौर स्तोता के मित्र 
हो ॥३॥ हम उन्हीं पूषा की स्तुति करते हैं, जिन्हें लोग ठप्रा का स्वामी 
कहते हैं ॥ ४ ॥ राधि माता के स्वामों पूप्रा को हम स्तुति करते हैं । ये उपा- 
पवि सूर्य इस्द्र के भाठा और इमारे मित्र हों ॥ २ ॥ रथ में योजित दाग पूपा 
के रय का पद्दन करते हैं । ये उन्हें यहाँ खाबें ॥ ६॥ (११ 
४६ सक्‍्त 

( ऋषि---भरद्वानों बराहसपएपः | देववा--पूरा । छुन्दु-गायत्री, डब्णिक्‌ ) 
ये एनमादिदेशति करम्भादिति पूषणम्‌ । न सेन देव भ्रादिदों ॥१ 
उत घा स रथीतमः संख्या सत्पतियु जा। इन्द्रों वृश्रारिण जिध्नते ॥२ 


ध्व्ष [इ० ४ [अब् ८) द८ २३ 
. उतादः परुषे गवि सूरश्चक्र हिरण्ययम्‌ । न्येरयंद्रथीतम: ॥॥३ 
. यदद्य त्वा.पुरुष्ट त ब्रवांग देख्र मस्तुमं:। तंत्सु नो मन्म साध॑ंय ॥४ 
इमं च नो गवेषणं सातये सीषयो गणाप। आराते्‌ पूर्षत्नसि श्रुतः ॥५ 
- आ ते स्वस्तिमीमह आरे अधासुपावसुस्‌ । «' 
श्रद्या च सर्वतातये श्वश्व॒ सर्वतातये ॥६ ।२२ 

घ्रत-युक्त अन्न के सहित 'पूपा की जो. स्तुति करता दै, उसे अन्य 
'देवताश्रों ही स्तुति करने की आवश्यकता नहीं होती ॥-१॥ महारथी इन्द्र 
झपने मित्र-पपा की. सहायता से वेरियों को सारते हैं ॥ २ ॥ सूर्य के दिरणयसय 
रथ के चक्र को पपा ठीक प्रकार चलाते हँ॥ ३६॥ हे पृषप्रन्‌ ! हंस जिस घन 
के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैँ, 'वह हमें दो ॥ ४ ॥ दे पंषन्‌ ! श्राज और 
कल के अनुप्ठानों में हम उसी रक्षा की कामना करते हैं, जो. पाप से दूर शौर 


' धन के नित्तांत संसीप हैं ॥ ६ ॥ . 2 हि [२२] 
| “४७ सृक्त ह | 
हि ऋषि--भरद्वाजों वाहस्पत्पः देववा-पृपा । छुन्द-त्रिष्दुप, जगती ) 

इस्द्रा नु पुषणा वर्य सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातलेये ॥॥१ 
सोममन्य उपासदत्पातवे चम्वो: सुतम्‌.। करम्भमन्य इंच्छिति ॥२ 

' गजा अन्यस्यं वह्यो हरी अन्यस्य: सम्भृता । 

हि :, *+ - “ताभ्यां बृच्चारि- जिघ्नते ॥३ . 

>“बदिन्द्री अ्रनेयेद्वितोमंहीरपो : वृषन्तमः । तत्र. पृषाभवत्सचा /] ४ 

: तां पृष्णे: सुमति वर्य वृक्षेस्थ प्र वयोमिव | इन्द्रस्य चा रभामहे ॥५ 

उत्पूषणं युवामहेध्भीशू रिव सारधि: । मह्या इन्द्र स्वस्तथे ॥६ ।२३ 
हे इन्द्रे और! पृपन्‌ ! हस अपनी मड़लल-कामना करते हुए. तुम्हारी 
मिन्नता चाहते और अन्न-लास के. लिए आहूत करते हूँ॥ १॥ तुससें से इन्द्र 

, सोस पीने के लिए और पृषा सतत, युक्त अ्रन्त के लिए जाते हैं ॥२॥ इंनमें पषा 

के वाहन दाग और इन्द्र के वाहन अध हैं । इन्द्र अपने उन्हीं अश्वों पर जाकर 
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शुप्न का इनन करते हैँ ॥ ३॥ जब इन्द्र मद्राइष्टि करते है, तो पूपा सद्दायता 
देते हैं ॥ ७॥ पपा भौर इन्द्र की छृपापूर्ण रक्ा पर दम उसी प्रकार श्राधित 
है, झैसे सुप्द दृध की शाखा पर रद सकते हैं॥ € ॥ सारयि जैसे जगाम फो 
प्रींचता है, पैसे ही हम भी अपने मद्भगल के लिए पूपा भौर इन्द्र को अपनी 
थोर धाकूषिंत करते हैं ॥ ६ ॥ [२१] 
प्र८ प्रक्‍्त 
( ऋषि-मरद्वानों बाह॑स्पस्यः । देवता-पूषा । छत्द-भिष्दपू, जगती ) 

धुप्र ते भ्रन्यद्यजत् ते-भन्यद्विपुरूपे ग्रहनो चीरिवासि । 
विश्वा हिं माया ग्रवसि स्वधावों भद्दा ये पूप्निह रातिरस्तु ॥१ 
प्रजाश्र: पशुपा वाजपरत्यों धियश्जिन्यों भुवने विश्वे श्रपितः। 
भ्रष्टा पूपा थ्षिथिरामुद्रीबुजव्‌ सम्चक्षारों भुवना देव ईयते ॥२ 
यास्ते पुपन्नायों अन्त: समुद्रे हिरण्ययोरन्तरिक्षे चरन्ति । 
ताभिर्यास्ति दृत्यां सूर्यस्थ कामेन कृत श्रव इच्छमानः ॥३ 
पूषा सुवत्युदिव भ्रा पृथिव्या इब्य्ध्पति्मंघवा दस्मवर्चा: 
ये देवासो अददुः सूर्याय कामेन कृत तवर्स स्व>वम्‌ ॥४ ॥२४ 

दे पूपन्‌ ! शुम उज्म्यल्ल यर्य थाले हो झौर राप्ि केवल यज्ष योग्य 
६॥ इस प्रझार दिन और रात्रि दोनों ही विपरीत रूप याले दैँ। दे पूषन ! 
तुम सूर्य फे समान प्रफाशित हो, क्योंकि सुम दासा और ज्ञानी हो । तुम्दारा 
कण्याय को यहन फरने याज्षा दान पकट हो ! १ ॥ जिन पूपा का वाहन दाग 
है, जो परशु््यों के पाजन करने याले हैं झर जो स्तोसाभों को प्रीति प्रदात 


. फरदे दै तपा सभो खोकों के ऊपर स्थापित एैँ, यही पूषा सूय-रूप से सम 


प्राणियों को प्रद्ाशित करते हुए अन्तरिक्ष में गमन करते हैं ॥ २ ॥ दे पूषन्‌ ! 
सुम्हारो” सभी नौझाए' झन्तरित्त में चलतो हैं। उनझे द्वारा सुम दूतकाय 
करते हुए धृपि कामना झरते हो। स्खोता सुम्दें दृ्य-दान द्ारा प्रसक्ष करते 
है ॥ ३ ॥ एपिदी झौर स्पर्णा के शर्ट सत्धु पूषा झन्‍्नों फे स्वामी दहैं। ये 
दुबरपंशाजी भौर सुन्दर गमन याले हैं ॥ ४ 0 
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१६ सूक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो बाहस्पत्य: । देवता-इन्द्वाग्नी | छुत्द-हृदती, अनुन्द॒प्‌, 
उष्णिक ) | 
प्रनु वोचा सुतेषु वां वीर्या यानि चक्रथु: । 
हतासो वां पितरों देवशन्नव इन्द्राग्नी जीवथो युवम््‌ ॥१ 
वब्व्त्या महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठआ।. 
समाततो वां जनिता अआतरा युव॑ यमाविहेहमातरा ॥२ 
श्रोकिवांसा सुते स्चाँ अ्श्वा सप्ती इवादने । 
इन्द्रान्वग्नी अवसेह वज्चिणा वर देवा हवामहे ॥३ 
य इच्द्राग्ती सुतेषु वां स्तवत्तेष्वृताबुधा । 
जोषवाक॑ वदतः पञ्नहोषिणा न देवा भसथम्धन ॥४ 
इन्द्राग्ती को अस्य वां देवो मतेंगश्विकेतति 
वियूचो ग्रश्वान्युयुजान ईयत एक: समान झा रथे ॥५ ॥२५ 
दे इन्द्राग्ने! सोमाभिषव होने पर हम तुम्हारे बल का पर्णन करते 
हैं। देवताओं से दोष करने वाले राक्षसों को तुमने मार डाला | तुम अबि- 
ताशी हो॥१॥ हे इन्द्राग्ने ! तुम्हारे सभी कर्म यथार्थ ओर विस्तृत हैं । 
तुम्हारे एक ही पिता हैं॥ २॥ दे इन्द्राग्ने ! अश्व जेसे तु्णों की ओर जाते 
हैं, वेसे ही तुम सोमासिषव की ओर गमन करते हो । हम तुम्हें अपनी रक्षा के 
लिए इस यज्ञ में क्ाहूत करते हैं॥ ३॥ है इन्द्वाग्ने! जो सोमाभिषव के 
पश्चात्‌ कुत्सित रूप से तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उसका सोम नहीं पीते ॥४ 
हट इन्द्राग्न ! जब तुस दोनों एक रथ पर आरूढ़ होकर गसन करते हो, तब 
कोन तुम्हारे इस कार्य को जान सकेगा ?॥ ९ ॥ (२२ ] 
इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्वती म्यः । 
हित्वी शिरो जिह्नया वावदच्चरत्तिशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६ 
इन्द्राग्ती श्रा हि तनन्‍वते नरो घत्वानि वाह्नो. 
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मा नो अस्मिन्महाघने परा वक्ता गविष्टडु ॥७ 
इद्धाग्नी तपन्ति माघा अर्यों अरातय: । 
प्रप हे पांस्या इतत॑ बुयुर्त सूर्यादि ॥८ हु 
इन्द्वाग्नी युयोरपि वमु दिव्यानि पाथिवा । 
प्रा न इह प्र यच्छत रथि विश्वायुपीपसम्‌ ॥& 
इन्द्राग्गी उनदवाहूसा स्तोमेमिहँवनथुता । 
विश्वामिर्गीमिरा गतमस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥२६ 
है इस्दाग्ते! गशिना पाँव की यद उपा प्राणियों के शीर्ष-प्यान को 
डरोजमिस कर शनझो जिहा से दघ्च बाणी प्रस्ट करातो हुई यरतंती है॥ ९ ॥ 
है इन्द्रारते ! बोर पुरुष अपने घनुप को फ़ैलाते हैं । तुम गौमों की पयोज पाले 
कार्य में दम मत ध्याग देना ॥०॥ दे इन्द्वाग्ने | जो शाय्रु हमें स्पधित करते है, 
उन्हें दूर करो भौर उन्हें सूर्य-द्शंन भी मस होने दो ॥ र॥ दे इन्जाग्ने ! 
मुम दिग्य और परर्थिव सब घरनों के स्वामी हो । धतः हमें समस्त घन प्रदान 
करो ॥३॥ दे इस्द्राग्ने! हमारे सोम-पान के लिए द्याप्रों। क्योंकि सुम 
स्मुतियुक्ति भाद्धान के सुनने यात्रे हो ॥० ॥ [२६ ) 
हक्त ६० 
( ऋषि--मरद्वाओं बरादस्प/य: | देवतवा--इन्द्वाग्नी ! छल्द--प्रिष्द पू, 
गायप्रो, पंकिः, भनुष्द५, ) 
दनथद्व प्रमुत सनोति बाजमिन्द्रा यो भग्नी सहुरी सपर्याव्‌ 
इरज्यन्ता बसब्यस्य मूरे: सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥१ 
ता मोधिष्टमणि गा इन्द्र मुनमपः स्वरुपसों प्रग्न क्या । 
दिशः स्वस्पम इन्द्र चित्रा प्रपो गा अग्ने शुवसे नियुत्वात्‌ ॥२ 
झा बृष्नहरणा दृश्रह॒मिः शुप्मेरिन्द्र यात॑ नमोभिरमने पर्वाक । 
मु राधोभिरक्वेभिरिद्धास्ने श्रस्मे मवतमुत्तमेमि:॥३ 
ता हुवे बयीरिद पप्ने बिश्वं पुरा कृतम्‌ । इद्धाग्नी न मत: ॥४ 
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उग्रा विधघनिना मृध इन्द्राग्वी हवामहे । ता नो मुंब्यंत ईहशे ॥॥५ २७ 

अन्न की कामना करते हुए जो पुरुष महान्‌ ऐश्वर्य के स्वामी और 
शत्र -हन्ता इन्द्राग्ति की उपासना करते हैं वे अन्न पांतें और शत्रुओं कों 
मारते हैं॥१॥ दे इन्द्वाग्ने! तुसने सूर्य और उपा के लिए युद्ध किया । 
दे इन्द्र तुमने दिशा, गौ, उषा, सूर्य भर जल को जगत के साथ जोड़ा | दे 
अग्ने ! तुमने भी यही क्राय किये हैं ॥ २॥ हे इन्व्राग्ने ! शात्र, का हनन. . 
फरने वाले बल के सहित, आगमन कफरो। तुस ओेष्ठ धन सहित प्रकट 
हौभो ॥ ३॥ जो इन्द्राग्नि श्रपने स्तोता को नहीं मारते और जिनके वीर कम 
प्रशंसित हैं, में उन्हीं इम्द्राग्नि को झआाहूत करता हूँ ॥ ४ ॥ हम इन्द्राग्नि को 
आहूत करते ह, वे हमें युद्ध में सफल कर ॥ £ ॥ [२७] 
हतो वृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा श्रप द्विष: ॥६ 
इन्द्राग्ती युतामिमेशि स्तोमा अनूषत । पिवतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥॥७ 
या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। इंन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥८* 
ताभिंरा गच्छतं नरोपेद संवन सुतम्‌ । इन्द्रातचीं सोमपीतये । ६ 
. तमीकिप्वे यो अचिष। वना विंश्वा परिष्वजत्‌ । 
के कृष्णा कंसोति जिह्यया ॥१० ।२८ 

वे इन्द्राग्नि सजनों की रक्षा झर दुर्जनों के उपंद्रव को नष्ट करते हैं । 
उन्होंने सब बेरियों को मारा दै॥ ६ ॥ हे इन्द्वाग्नि | यह स्तोता तुम्हारी स्तुति 
करते हैं, तुम रिष्पन्न सोस का पान करों ॥ ७ ॥ हे इन्द्राग्ने ! हच्थदाता के . 
लिए उत्पन्त अश्वों पर आरूद होकर श्वागसन करो ॥ ८ हे इन्द्राग्ने | तुम ह 
सोस-पान के लिए हमारे सवन में आगमन करो ॥ ६ ॥ दे स्तोता ! जो 
अग्नि अपनी शिखा से जड्लों को ढक लेते हैं, तुम उन्हीं अग्नि का स्तव 
करो ॥ १० ॥ [२८) 
य इद्ध आविवासति सुम्तमिन्द्रस्य मर्त्य: । द्युम्ताय सुतरा श्रप: ॥११. 
ता नो वाजवतीरिष आशून्पिपूंतमर्वतः । इन्द्रमग्नि च बोछहवे- ॥१२ 
उभा वामिस्द्राग्ती ग्राहुवध्या उमा राधस: सह मादयंध्ये । 


है. 
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उभा दाताराबिपां र्योणामुभा वाजस्थ सातये हुवे वास ॥१३ 
आ नो गव्येभिरश््यैवेसव्ये झुप गच्छतम्‌ ! 
ससायो देवो सस्याय आम्मुवेन्द्राग्नी ता हवामहे ॥(४ 
इस्धाग्नी श्रुतं हव॑ यजमानस्य सुख्तः । 
बीत॑ हृव्यान्या गत पिध्र्त सोम्यं मघु ॥१५॥२६ 

जो प्रमुष्ठाता इस्द् के लिए अग्नि में हवि डालते हैं, इस्द्र उनके 
क्षिण्‌ जक्ष-शुष्टि करते हे ॥ ३१ ॥ दे इन्द्ाग्ने ! हमे बतकारी छम्त प्रदान फरो 
अत पेग याक्षा भश्ट भी दो ॥१२॥ है इन्द्रा्ने! में तुम दीनों को यज्ञ 
द्वारा और हृ्य द्वारा श्राटटूत करता हैं। नुम भननदाता हो, भन्‍न-लाभ के 
लिए तुम्हारा प्राद्वान करता हैं. 0 १३॥ दें इन्दाग्ने ! तुस गौ, धश्व श्रौर 
कपरिमित सम्पत्ति के सदित हमारे भ्रभिमुस धोभो । हम तुम्दें घुलाते 
हूं॥ १४॥ है इख्धाए्ने! सोम थाले यतसान की स्तुति सुनकर इस्थ की 


$ष्दा फरते हुए सोस पान फरो ४ १३ ॥। (२९) 
६१ फक्त हु 

( शपि-भरदाओों घाहंस्पस्यः ! देवता--सरस्दती । दन्द्र--अगती, शायश्री, 
पंक्ति: । ) 


इयमददाद्रभसमृराच्युते दिवोदासं वध घथ्वाय दायगुपे । 

या भश्वल्तमावखादावर्स पणि ता ते दाभारि तविया सरस्वति ॥१ 
इ॒ये शुध्मेमिविसया इवासजत्सानु गिरीणों तवियेभिरसिमि: ) 
पारावन्प्नीमव्म सुबृक्तिभि: सरस्वतवीमा विवसेम घीविभि: ॥२ 
सरस्यात देखलनिदो नियहुंय प्रो विश्वस्ष दृसपस्थ छप्ममन: ॥ 

उत छिनिम्पोडवसी रबिन्दों विषमिभ्यों भ्र्चदों बाजिनोवरति ॥३ 

पर णो देवों सरस्वतों वाजेमिवोजिनीवतों  घीनामशिशातात सा 


६१४ ह [ भ्र० ४ । अ्रु० ८ व० १२ 


यस्त्वा देवि सरस्वत्युपन्नते घने हिंते । इन्द्र न वृततूर्ये ॥५।३० . 

सरस्वती ने हविदाता वश्यस्व को दिवोदास नामक पुत्र प्रदान किया। 
उन्होंने अद्दानशील परि का शोधन किया | हे सरस्वती, तुम्हारे दान विस्तृत 
हैं ॥ १ ॥ यह सरस्वती पर्वत के वर्शों को अपनी लद्रों से तोदती हैं। हम 
उन्हीं की सेवा करते हैं ॥ २॥ दे सरस्वती ! तुसने देव-निन्दकों और व्वष्टा' 
के पुशञ्न को सारा और -मजुष्यों को भूमि देकर जल-ब्ष्टि की ॥ ३ ॥ शक्षन्नवती 
सरस्वती, रचा करने वाली हें, वे हमें भल्ते प्रकार तृप्त कर ॥ ४ ॥ इन्द्र के 
समान तुम्हारी भी जो स्ठुति करता है, वही पुरुष घन भाप्ति बाले संग्राम में 
जाता है । तुम उसकी रक्षक होझों ॥ < ॥ [४३० ) 
त्व॑ँ देवि सरस्वत्यवा वाजेबु वाजिनि । रदा पूषेव नः सनिम््‌ ॥६ 


उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्त॑नि: । बृत्रष्ती वष्टि सुष्टू तिसू ॥७ 
यस्या अनन्‍्तों अ्रह्न तस्त्वेषश्व रिष्णु रण व: । अमश्वरति रोसबत्‌ ॥५ 
सा नो विश्वा अतिद्विषःस्वस्रन्या ऋतावरी । अंतन्हेव सूर्य: ॥६ 
"उत न: श्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । 

सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१० ।३१ 


है सरस्वती ! तुस युद्ध में . रक्ता करो । पूषा के ससान हसें उपभोग्य 
घन दो 0 ६ | शत्र्‌ का नाश करने वाली, रथारूढ़ा सरस्वती हमारे श्रेष्ठ स्तोत्र 
को रचा कर ॥ ७ ॥ इन सरस्वती का वेगवान्‌ जल्न शब्द करता हुआ जाता 
है ॥८॥ सूर्य जेसे दिन को लाते हैं, बेसे ही सरस्वती विजय लेकर अपनी " 
अन्य समिनियों सहित आती हैं॥ ६ ॥ सरस्वती की प्राचीन ऋषियों ने... 
सेवा की थो, वह हमारी स्घुति के योग्य हों ॥ १० ॥ ' ३१] 


आपभप्र घी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ । सरस्वती निदस्पातु ॥११ 
त्रिषधस्था सप्तवातु: पञ्च जाता वर्धयस्तो । वाजेवाजे ह॒व्या भूत्‌ ॥१२ 
प्र या महिम्ता महिनासु चेकिते घुस्नेभिरन्या अपसामपस्तमा |. - 
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रघडव बृहती विभ्वने कतोपस्तुत्या चिंकिपुषा सरस्वती ॥३ 


सरस्वत्यमि नो नेपि वस्यो माप स्फरी: पयसा मा ने श्रा घक्‌ । 
जुपस्व नः सख्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राष्परणानि गन्म ॥ १४ ॥३२ 
व्रिन सरस्वती ने स्वथ“एयित्री को तेज से पूरे छिया है, थे हमे 
हिन्दकों से बचायें ॥३१॥ सप्त ज़दियों थाली सरस्वती संग्राम में चरद्धान 
करने योग्य होती हैं ॥ १२ ॥ यशवती, नदियों में श्रेष्ट, युवती सरस्वती 
बिद्दान स्‍्तोठा को स्तुति के योग्य दैँ ॥ १३ ॥ ऐ सरस्वती ! इमें मद्दात्‌, धन 
दी ) हमें हीन या पीड़ित मत करो | दमारा वन्धुर्द स्वीकार करो। हम 
निशृष्ट स्पान को प्राप्त न हों ॥ १9॥ (३२) 
॥ चतुर्य अष्टक समाप्तम्‌ ॥ 


पंचम अष्टक. 


प्रथम अध्याय 


६२ सुक्त 
( ऋषि-भरद्वाजों वाहस्पत्यः । देवता-अश्विनो ।“छुन्द- प क्ति:,त्रिष्ठ५ ) 
स्तुबे चरा दिवो अस्य प्रसन्‍्ताशिना हुवे जरमाणो अर्के: ॥ 
या सच्य उञ्रा व्यूषि ज्मो अन्तांन्युयूषत: पयु रूवरांसि ॥१ 
ता यज्ञमा शुचिभिश्नक्रमाणा रथस्य भानु' रुक्चू रजोभि: | 
पुरू वरास्यमिता मिमानापो धन्वान्यति याथो अ्रज्ञान्‌ ॥२ 
ता हू त्यह्कतियंदरघ्र मुग्ने त्था धिय ऊहथुः शख्वदश्वे: । 
मनोजवेभिरिषिरे: शयध्ये परि व्यथिर्दाशुषो मर्त्यस्य ॥३ 
ता तव्यसो जरमाणस्य मन्मोप भूषतो युयुजानसप्ती । 

_+ प्रक्षमिषमूर्ज बहन्ता होता यक्षत््रत्तों अश्लुग्‌ युवाना ॥४ 
ता वल्गू दख्ना पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्यसा वचसा विवासे । 
या झंसते स्तुत्॒ते शम्भविष्ठा वभूवतु्ग णते चित्रराती ॥५।१ 

शत्रुओं के हराने वाले अ्रश्विद्यय रात्रि का अन्धकार मिटाते हें। में 
उन्हें स्तुत करता हुआ, बलवान हूँ ॥ १३ ॥ यज्ञ में गमन करने वाले अश्वि- 
द्वय अपने तेजों को निर्मित करते हुए अपने अ्रश्वों को मरुभूमि से पार ले 
जाते हैं॥२॥ हे अशिदय ! तुम मन के समान वेग वाले झ्श्रों के द्वारा 
स्तोताओं को स्वग की प्राप्ति कराओ । हविदाता यजसान की हिंसा करने 
वाले को घोर निन्ना में निसग्गन करो ॥३ ॥ वे अ्रश्चिद्ृय स्‍्तोता की सुन्दर 
सतुतियों के पास आगमन करें द्व प शून्य प्राचीन अग्नि उनका यजन करें ॥४ 
जो स्तुति करने वाले को सुख देते हुए विविध प्रकार का धन देते हैं, उन्हीं 
अ्रश्विनीकुमारों की में स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥॥ [१] 


मद ६ । घर ६ ॥ सू० १२? ६१७ 


ता भरुज्यू, विभिरद्धयः समुद्रात्तुग्रस्य सुनुमृहय्॒ रजोमिः । 
अरेणुमियोॉजिमेभिमु जनता पतत्रिभिरणसी निश्यस्वात्‌ ॥६ 
वि जयुपा रथ्या यातर्माद्र श्रूत॑ हव॑ दृपणा वश्निमत्या: । 
दबश्नस्यन्ता शयवे पिप्यशुर्गामिति ब्यवाना सु्मात भुरण्यू ॥७ 
यद्वोदसी प्रदिवों भ्रस्ति भ्रूमा हे्ले देवानामुत मर्त्यत्रा । 
तदादित्या वसवो रुद्वियासों रक्षोयुजे तपुरधं दघात ॥5 

य ई' राजलादूतुथा विदधद्रजसों मित्रो वरुणश्थिकेतत्‌ । 
गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिह्रचस झ्रानवाय ॥& 
भ्रन्तरेश्चक्रैस्तनयाय वबरतिद्यूं मता यात॑ भृवता रथेन । 

सनुत्येन त्यजसा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि थीर्पा वबृक्तम्‌ ॥१० 


भरा परमाभिरुत मध्यमाभिनियुद्धियतमवरमाभिरवाक्‌ । 
हछ्हस्थ चिद्‌ गीमतों वि द्रजस्य दुरो वर्त गृणते चित्रराती ॥११२ 


है अश्विदन ! तुमने ही. भुज्यु को रथयुक्त श्रश्वों द्वारा समुद्र से 
जिकाला ॥ ६ ॥ हे अश्विद्वय ! रध के मा में झदे हुए पंत को तोदी तुम 
पुत्र की कामना बाली का भाद्धान सुनो । स्वोठा की वंध्या गो को प्रयस्विनी 
बनाधों 0७ ॥ द्ावाश्येबी, श्रादित्वगण, वसुगण, भरुद्षण भौर झ्िनी- 
कुमारों के उपासकों के भति देवताद्ों का जो भीषण क्रोध हो, उस क्रोध को 
राइस-दनन : के कार्य में प्रयुक्त करो ॥ ८ ॥ जो यजसान भुवनपति झख्िनी- 
कुमारों की उपासना करता ई, उसे मित्रावरुण जानते हैं। बह यजसान धीर 
राषसों पर आायुध चलाने में समर्थ दोता है ॥ $ ॥ दे अध्िनोकुमारों | तुम 
सापमियुक्त रथ पर थारूद होकर अ्रपत्व-प्रदान के लिए भाशों थौर श्पने 
क्रोध से मलुष्पों के लिए दिध्य उपस्थित करने बालों का लिर कादी ॥ १० 
है ब्रश्विनोकुसारे! ? तुस हमारे ग्रभिमुख्ध होओ। भौशों के सम्प्न भो४ठ का 


का उद्धादनव करो ।'सुझे दिव्य घन दो । में हुस्कारी स्वद्धि करता 
हैं ॥११॥ 
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६३ हक्त 
( ऋषि-भरद्वाजो बाहंस्पत्य+। देवता-हन्द्गः अखिनौ-अहती, पंक्तिः ) 
ब्रिष्दुप्‌ 2 ह 

क्त्या वल्गू पुरुहृताद्य दृतो न स्तोमो(विदन्नमस्वान्‌ । - 
आ यो अर्वाडः नासत्या ववर्त प्रेष्ठा ह्मसथो अ्रस्यथ मन्मत्‌ ॥१ 

अर में गन्त हवनायास्म ग्रणाना यथा पिवाथो अन्धः | 

परि ह त्यद्गतियाथो रिपो न यत्परो नान्तरस्तुतुर्यात्‌ ॥२ 

भ्रकारि वामन्धसो वरीमन्नस्तारि बहि: सुप्रायशतमस्‌ । 

उत्तानहस्तो युवयुरववन्दा वां नक्षन्तो अ्द्वय आज्जन्‌ ॥३ 

ऊर्ष्वो वामग्निरध्वरेष्वस्थात्प्र रातिरेति जूरिनी घृताची ।' 

प्र होता मूर्तमना उराणोअ्यूक्त यो नासत्या हवीमन्‌ ॥४ 

अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथ तस्थो पुरुभुजा शतोतिम्‌ | 

प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरा नृतू जनिमन्यज्ञियानाम्‌ ॥५।३ 

जहाँ अश्विदृय निवास: करें, वहाँ हवियुक्त पन्‍द्वहर्वाँ स्तोत उन्हें 

दूत की तरह भाप्त करे | इसी स्तोम ने अश्विद्दय को मेरी झोर किया। 
है झश्विनीकुसारों ! तुम स्तुति से प्रसन्न होते हो || १ ॥ है अश्विनीकुमारों । 
हपारे आराह्मान के प्रति झ्ाओ्रो । सोस पान कर हसारे घर की शत्रु से रक्षा 
करो । श्र हमारे घर को दूर या पास से भी नष्ट न कर सके ॥ २॥ दे 
अश्विदय | यह अ्रभिषुत सोम तुम्हारे लिए है | कुश बिद्धाये गये हैं, में स्तोता 
स्तुति कर रहा हैँ | ३ ॥ दे श्रश्चिहय [ तुम्हारे यज्ञ के निमित्त अ्रग्नि झँँचे 
उठते हैं। जो स्तोता तुम्हारा स्वोन्न करता है वद्द नेक कम करने में समय. 
होता है ॥ ४ ॥ दे क्षश्िद्यय ! सूय-पुत्री ने तुम्दारे रथ को सुशोमित किया 
था । तुम देवताओं की प्रज्ञा के नेतृत्व करने वाले होग्नो । ॥५॥ [ ३] 
युवं श्रीभिदंशताभि राधि: थुने पुष्टिमृहथु: सूर्याया: । 
प्र वां वयो वपुषे।नु पप्तन्नक्षद्वा सी सुष्टू ता धिष्ण्या वास ॥६ 
आा वां वयोष्श्वासो वहिष्ठा अ्रभि प्रयो नासत्या वहन्तु । 
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प्र वां रथो मनोजवा असर्जीव: पृक्ष इपिघो श्रनु पूर्वी: ॥७ 
पुर हि वां पुरु्भुजा देप्णं घेतु' न इप॑ पिन्वतमसक्राम । 
स्तुतश्न वां माध्वी सुष्ठ तिश्व रसाश्व ये वामनु रातिमस्मन्‌ ॥८ 
उत म॑ ऋज्ध पुरयस्य रघ्वी सुमीछदे शर्त पेरके थे पक्का । 
शाण्डो द्वाद्धिरशिनः स्महि्टीद दश वश्ञासों ग्रभिषाच ऋष्वान्‌ ॥& 
से वां शता नासत्या सहख्राश्वानां पुरुषन्या गिरे दातू । 
भरदाजाय वीर तू गिरे दाठ्वता रक्षांसि पुरुदंससा स्थुः ॥8० 
आ वां सुम्ते वरिमन्‍्त्सूरिमि: प्याम्‌ ॥११ ४ 

दै झ्श्चिदय ! तुम सूर्या की शोभा के लिए पुष्ट होभौ ! तुग्दारे थश्र 
भी शौभा के लिए छतुगमन करते हैँ | तुम्दें स्तुतियाँब्याक्ष करें || ६ ॥ 
है भ्श्निदय ! वदनशील तुग्दारे अश्व॒ तुम्दें भरन्न की थोर लाचें, 
तुस्हारा रथ भन्न के निमित्त प्रेरित हुआ दे ॥०॥ दे अशिन्वय ! 
तुम झपामित्त धन वाले हो। हमें स्थिरमना गो थौर अन्न दो । तुस्दारे 
निमित्त स्तोता, स्वोचष्र और तुम्हारे लिए सोम रस भी उपस्थित है ॥ ८॥ 
मेरे पाप्त शीप्रमामिनी दो बढ़वाए', समीढ़ की सौ गौऐ, पेरुक के पके 
हुए झस्म हैं । शायद राजा ने अश्विद्यय के स्तोताओं को सुन्दर दश रथ प्रदान 
किए और शप्ुु का नाश करने वाले वीर पुरुष भी दिये।| ६ ॥ है अश्विद्यय ! 
तुम्दोरे स्वोत्य को पुरुषन्या राजा ने शत संख्यक थौर सहस्त संख्यक झश् 
दिये | दे झ्श्विद्यय ! भरद्वाज को भी शीघ्र दो और राचसों को नष्ट करो 0१० 
है धरिवनीकुमारो ! में विद्वानों सद्दित थ्रोष्ठ मज्नलमय घन से सुशोभिव 


होऊ ॥ १ ॥ ध्ट (] 
६४ छुक्त 


६ ऋषि-भरद्वाजी धाहंस्पत्यः ! देवता--डप्रा । धन्द--तिष्दप्‌, पंक्ति: ) 
उदु श्रिय उपसो रोचमाना अस्थ॒ुरपां नोमंयी रुशन्तः । 
कणोति विश्वा सुपया सुगान्यभूदु वस्दी दक्षिणा मघोनी १ 
भद्दा दहक्ष उविया वि भास्युत्ती शोचिभानवों च्यामणतत * 


"६६० ५ [अ० & | अर० १ |: च० ६ 


आविवेक्ष: कृणुपे शुम्भभा नोषो देवि रोचमाना- महोभि: ॥२ 

वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गाव: सुभगामुविया प्रथानाम्‌ । 

अपेजते शूरो अ्रस्तेव शत्रुत्‌ वाधते तमो-अ्रजिरो न वोछ्हा । ३ 

सुगोत ते सुपथा पर्वतेप्ववाते अपस्तरसि स्वभानों ह 

सा नआ वह पृथुयामन्नष्वे रथि दिवो -दुहितिरिषयध्ये [४ 

सा वह योक्षभिरवातोषो वरं-वहसि जोषमनु । * 

त्वं दिवो दुहितर्या-ह देवी पूरवेहृती मंहना दर्शता भू: ॥५ 

उत्ते वयश्चिद्रसतेरपप्तन्नरश्च ये-पितुभाजो व्युष्टी । 

ग्रमा सते वहसि भरि वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥६।५ 

उज्ज्वल वर्ण वाली 'डघाऐ' जल-तरज्ञों के समान उर्ंती है ।. यह उषा 

सब स्थानों. को. सरलता से जानेः्योग्य बनाती .है। यह उपा -घन ऐश्वर्य वाली , 

हैँ॥ $ ॥, है उपे ! तुम सज्ृुलसयी दिखाई-देती हो! तुम्हारी रश्सियाँ सुशो- 
: सित होरही हैं। तुम सुन्दर शोभासयी होकर प्रकाश प्रदान कर रही हो ॥२॥ 
: रश्सियाँ डपा को वहन करतो हैं। शत्रुओं को दूर करती हैं | ३ ॥ द्वे उधे ! 
तुम स्वयं प्रकाशित हो । पर्वत भर वायु-शूल्य प्रदेश भी तुम्हारे लिए सुगम 
मास हैं। तुम हमें काम्य धन प्रदान करो॥ ४ ॥ - हे उबे | तुम अ्रश्नों 
पर धन वहन करती हो । तुम पूजनीया हो । मुझे घन प्रदान .करो-॥ £€ ॥ 
है उपे | चिढ़ियाए' तुम्हारे प्रकट होने हर घोंसला छोड़ती हैं, उसी समय 
अन्नोपाजन करने: याल्ले उठते. हैं| तुम हृविदाता: को - धन प्रदान करती 


, हो॥६॥ [२] 
॥ ६४ छुक्त 
( ऋषि-भरद्वाजों वार्हस्पर्त्य: । देवता-उपा । छन्द-पंक्ति:, त्रिप्टुप ) 
एपा स्या नो दुहिता दिवोजा: क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजोग: | 


या भानुना रुशता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तमसश्विदक्तून्‌.॥ १ 
वि तथ्य यु ररुणयुग्मिरश्वेश्वित्रं भान्त्यूपसश्चन्द्र र्था: ।. 
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भ्रग्म॑ यज्ञग्य बृहतों नयन्तीवि ता बावन्ते तम ऊर्म्याया: ॥२ 
श्रवों वाजमियमूर्ज वहन्तीनि दाशुप उपसों मर्त्याय । 
मधोनीवरिवत्पत्यमाना शवों घात विघते रत्वमथ ॥३ 
इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुप उपासः 
इंदा विध्राय जरते यदुक्या नि प्म मावते बहथा प्रा चित्ू ॥४ 
इंदा हि त उपो भद्विसानों गोत्रा गवामज़िरसो गृरान्ति । 
व्यकेरा बिभिदुत्र हाणा च सत्या नृणामभवद्देवहुतिः ॥५ 
उच्छा दियो दुहितः प्रतववन्नो भरद्वाजवद्धिधते मधोनि । 
सुवीरं रथ गृएते रिरीहा रुगायमधि घेहि श्रवो न: ॥६।६ 

दीप्तिमयी रश्मियों से युक्त हुईं उपा श्न्धकार को सिदाती थौर 
प्रद्ियों को प्रकाश दैठी है ॥ 3 ॥ मह्दान्‌ यज्ञ की सम्पादिका उपा अपने 
लाल दरश्वों से यमन करती हुई शोभा पावी है ! यह रात्रि के अन्धकार को 
मरिया हैती है ॥ २॥ दे उपाधो | तुम हृविदाता को यज्ञ, यश, पनन्‍न और 
श्स प्रदान करती दी । तुम घनवती और श्रोष्ठ गमन बाकी हो। तुम हम 
सेचकों को घुआदि से युक्त भन्‍्न-धन प्रदान करो ॥ ३ ॥ हैं उपाधों ! ध्रक्नि- 
राहों ने सुरदारी कृपा से गौधों को पौज्ञा भौर स्तुति द्वारा अन्धकार 
पम्िदाया । उनकी स्ठुति सत्य फ़ल बाली हुईं ॥ $॥ दे उपे! अन्धकार नष्ट 
करो । भरद्वाज के समान सुर स्तौता को भी धन झौर झन्‍न दो ॥ ६ ॥ [4] 


६६ छक्त 
( आपि--भरद्वाजी बाहंस्पत्पः । देवता-मरुतः | छम्द-भ्रिष्दुप्‌, पंक्ति: ) 
बपुनु तच्चिकितुपे चिदस्तु समाने नाम वैनु पत्यमानस्‌ । 
मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय सक्ृच्छुक्र दृदुह्े पृश्निख्घः ॥१ 
ये भ्ग्तयों व क्लोशुचन्निषाना बिर्यात्तिमंस्तो बाहुधन्त । 
अरेणवो हिरण्ययास एपां साके दृस्‍्णो: पौस्येभिश्च शुवत्‌ ॥२ 
रुद्रस्य ये मीछहुपः सन्ति पुत्रा यांश्वों नु दाधुविभरध्ये । 
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विदे हि माता महो मही पा सेत्पूरिनः सुभ्वे गर्भेभाघात्‌ ॥३ 

न य ईपन्‍्ते. जनुषो5या. व्वतः सनन्‍्तोज्वद्यानि पुनाना: !' 

मियंद दुह शुच्यो(नु जोषमनु श्रिया तन्वमुक्षमाणा: ॥॥४ 

मक्ष न येबु दोहसे चिदया आ नाम धृष्यु मारुतं दवाता: । 

न ये स्तौना अ्यासो मह्ता तू चित्सुदानुरव यासदुग्रानु ॥५ ॥७ 
सरुद्गण के समान स्थिर श्रीति करने बाला, विद्वान्‌ स्तोता के समीप 

आविभू त हो । वह अ्नन्तरित्त में जल क्षरित करता हुआ एथिवी में दोहन के - 

लिए प्रवृद्ध होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि के समान -वेजस्वी, इच्चानुसार इद्धि 

को प्राप्त और सुवर्णलंकारों से युक्त हैं, वे सरुदूगग धन-बल, सहित “आवि- 

भूत होते हैं ॥ २॥ जिन रुद्ध पुत्र मरुतों को घारण करने में श्न्तरित्त समर्थ 

है, उनकी साता सहिमासयी है | थे सलुष्थों की उत्पत्ति के लिए जल घारण . 

करती हैं ॥ ३॥ जो यान पर न जाकर स्तोताझों के अन्तःकरण में निवास 

करते हुए पापों को नाश करते हैं, जो जल दोहन करते और श्रपने वेज से 

भूसि को आकर्षित करते हैं, जिनके निमित्त स्तोता मरुमात्मक स्तोत्र 

करके इच्छित फल पाते हैं, जो सहिसासय और गसनशील हैं, उन मरुदूगण 

को दानी यजमान क्रोध-रहित करता है ॥ ४-४ ॥ हि ७) 

त इदुग्रा: शवसा ध्षष्णुषेणा उमे युजन्त रोदसी सुमेके । 

अ्रध स्मेषु रोदसी स्वशोचिरामवत्सु तस्थी न रोक: ॥६ 

ब्रतेनो वो मरुतो यामो अस्त्वनश्वश्चिय्यमजत्य रथीः | 

अनवसो अ्रनभीक्र्‌ रजस्तूवि रोदसी पथ्या याति साथन्‌ ॥॥७ 

नास्य वर्ता न तरुता न्वस्ति महतो यमवथ वाजसातौ । 

तोके वा गोषु तनये यमप्सु स ब्रज दर्ता पायें श्रध थौ: ॥८ 

प्र चित्रमक यूंसाते तुराय मारुताय स्वतवसे भरध्वम्‌ । 

ये सहांसि सहसा सहन्ते रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः ॥६ 

त्विषीमन्तो अध्वरस्थेव दिद्युत्त,षुच्यवसो जुह्दो ताग्ते:। 

अचेत्रयो घुनयो न वीरा भ्राजज्वन्मानों मस्तो अधृष्टा: ॥१० 
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तं वृधन्तं मारुते अ्राई्टि रुद्वस्य सूनु हवसा विवासे । 
दिवः शर्वाय शुचयों मनीपा गिरयो नाप उग्रा अस्पृध्न न्‌ ॥११॥८ 


थे मरुद्गण पराक्रमी हैं। घात्ा शरधिवी के रथ के साथ धर्षक सेनाओं 
को योजित करते हैँ । यद्द थन्‍्य किसी फी दीछि से तेजस्वी नहीं हैँ॥६॥ 
है मस्दूगण ! तुम्दारा रथ पाप-शुन्य है। उसे स्तोता चलाता है। चद् शख्- 
रहित, सारधि-रहित, पाश-रदित और भोजन-रदित दोता हुआ भी जल-प्रेरक 
और इत्दित देने वाला होकर स्व, ए्रपियी और अन्तरिक्त में जाता है ॥ ७ ॥ 
है मरद्गण ! रणक्षेश्र में तुम जिसे बचाते हो, उसकी कोई द्विंसा महीं फर 
सकता । तुम जिसके पुत्रादि सहित रक्षक दो बह शाम्रुओ्नों की मौझोों को बॉद 
लैता है॥ ८घ॥ दे अग्ने ! शन्रुश्रों के बल का तिरस्कार करने वाले जिन सरु- 
दूगण से शुपिवी भी कॉपती दै, उन्हीं मरतों के लिए द्वविरक्त प्रसस्न 
फरो ॥ १॥ यज्ञ के समान तेजस्वी मरुदुगण झग्नि शिक्रा के समान दीघि 
घाले, शत्रुओं को कपाने घाले और तेजस्दी देँ ॥ १०॥ मैं उन्हीं रुद्रपुत्र 
मरुतों की स्तुति करता हूँ। यही स्तुतियाँ उग्च द्ोइर भरुद्गण के बल से 
समानता करने घाल्ी द्ोती हैं ॥ ११ !! _ [-] 


६७ सूक्त 
(#ऋषि-भरद्वाणों बाहंस्पप्यः । देवता--मित्रावरुणौ । छन्द--पंक्ति;, भ्रिष्दुप्‌ ) 
बिश्वेपां वः सता ज्येछतमा गीभिमित्रावरुणा वावृधध्यै । 
से या रश्मेच यमतुयं मिष्ठा द्वा जनाँ श्रसमा बाहुमि: स्व: ॥१ 
इय॑ मद्दां प्र स्टूणोते मनोपोप प्रिया नमसा वहिरच्छ | 
यन्‍्त नो मिभावरुणावषृष्ट छदियंद्वां वरूथ्यं सुदानू ॥२ 
आयात मित्रावरुणा सुशस्त्युप प्रिया नमसा हयमाना। 
से यावष्न/स्थो श्रपसेव जनाञ्छुघीयतश्वियतयों महित्वा ॥३ 
प्रश्चा न या वाजिना पूतवन्धू ऋता यद्‌ गर्ममदितिभंरघ्ये । 
ब्रया महिं महान्ता जयमाना घोरा मर्ताय रिपवे नि 
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विश्वे यहां मंहना मन्दमाना: क्षत्र' देवासो. अदध्ु: सजोषाः: । 

रि यदभथो रोदसी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदब्धासो श्रमूरा: ॥५ ।६ 
हे मित्रावरुण ! तुम सवश्र्ठ को में स्तुतियों से बढ़ाता हूँ | 'तुम ' 

अपनी भ्ुजाओं से महुप्यों को संयत करते हो ॥ १ ॥ है मिन्रावरुण ! . हमारी 

यही स्तुति तुम्हें बढ़ाती है। तुम हमें शीत आदि से बचाने चाला घर दो ५ २ 

है. मित्रावरुण ! हमारे श्रोद्धान के प्रति आओ | जैसे कमे में लगा 5ंयक्ति अन्न 

चाहने बालों को तु्ट करता है, चेसे ही तुम भी -करों ॥ ३॥ श्रश्व के समान 

बी मित्रावरुण को अदिति ने धारण किया। वे हिंसकों की हिंसा करने चाले 

और जन्म से ही महान्‌ हुए ॥४ ॥ सभी देवताओं ने तुम्हारा यंश-कीर्तेन कर 

बल धारण किया । तुम आकाश-एथिवी को परिभूत करने वाले और अ्रहिंसित 

हो ॥ < ॥  [&] 

ता हि क्षत्र॑ धारयेये अनु यून्‌. ह हेथे सानुमरपमादिव यो: । 

हछहो नक्षत्र उत विश्वदेवों भूमिमातान्यां घासितायो: ॥६ 

ता विग्र' घैथे जठरं पृरणाध्या आरा यत्मझ सभृतयः पृणन्ति । 

न मृष्यन्ते मुवतयो$वाता वि यत्पयो विश्वजिन्बां भरते ॥७ 

ता जिद्नया सदमेदं सुमेधा श्रा यद्वां सत्यो अरतिऋते भूत्‌ । 

,तद्वां महित्वं घृतान्नावस्तु युवं दाशुषे वि चयिष्टमंहः ॥८० 

प्र यहां मित्रावरुणा स्पूर्धन्प्रिया धाम युवधिता मिनन्ति । 

न ये देवास ओहसा .त मर्ता अ्यज्ञसाचो- अ्रप्यो न पुत्रा: ॥& 

वि यद्वाचं कोस्तासो भरन्ते शंसन्ति के चिह्रिविरों मनाना: । 

आा््वां ब्रवामः सत्यान्युक्या नकिर्देवेभियंतथो महित्वा ॥१० 

अ्रवोरित्था वां छदिषों श्रभिष्टी युवोधित्ावरुणावस्कृथोयु |... 

अनु यदु गाव: स्फूरानृजिप्यं ध्रष्णु यद्वरों वृषणं घुनजन्‌ ॥११ ।१० 
तुम अ्न्तरिक्तस्थ प्रदेश को दृढ़ता- से धारण करते. हो ।. तुम्हारे द्वारा 

ही मेघ ,अन्तरिक्त और विश्वेदेवा हवि से ठृप्त होकर एथिवी और स्वर्ग में ध्याप 

होते हें ॥ ६ ॥ तुम प्राज्ष व्यक्ति सोम को उद्रूपूर्ति के लिए. धारण करते 
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हो। जब ऋत्तिज यज्ञ-णुद्द को सम्पद् करते हैँ. भौर तुम जल भेजते हो तब 
नदियों में घूल नहीं भरती 0७ 0 मेघारीजन वाणी द्वारा तुमसे जल की 
बादना करते हैं। जैसे नुम्द्रारा उपासझ यज्ञ में साथा से विरक्त दोग हैं, 
पैपी ही मुम्दारो सद्रिमा है। तुम दृविदाता के पाप को मिठाभों ४ ८5॥ दे 
मित्रावरण ! जो द्वपी स्पक्ति हुम्दारे कर्म से बाधक होते हैँ, जो ध्यक्ति स्तोगम्र- 
धूल्य भौर यशषशुन्‍्प हैं, उन्हें नष्ट झर डालो ॥ ३ ॥ जब विद्वान पुरुष स्तुति 
करठे £ैं, सद तुम मद्रिमर घाल्े दोझर भन्‍्य देवताओं के साथ मत जाना ॥ 4% 
है मित्रावरुण ! जब स्तुतियाँ छी जाती दे भौर सोम को यज्ञ में उपस्थित 
फिपा जाता है, बब गुदनदान के लिए तुम भाठे हो भर घर श्राप्त होठा 


६0११४ («] 
द्ष् सक्त 
( खुषि--मरद्वाजों बाईस्पटयः । देवता--इन्द्रावरुणौं | घन्द-त्रिष्ट॒प, ) 
पक, जगठी ) 


श्रूष्टी वा यज्ञ उद्यतः सजोपा मनुष्वद्‌ वृक्तर्बाहिपों यजध्ये । 
भ्रा ये इच्रावश्णा।विपे भ्रद्य महे सुम्ताय मह भ्राववर्तेतू ॥१ 
ता हि श्रेष्ठा देवताता तुजा घ्राणां भविष्ठा ता हि भूतम्‌ । 
सधोीनां मंहिप्ठा तुविशुष्ण ऋतेन वृश्न॒तुरा सवंसेना ॥२ 
त्ता गृणीहि नमस्पेभ्ि: शूर्प: सुम्तेभिरिद्धावरुणा चकाना । 
वद्धे सान्‍्य: शवसा हन्ति वृत्र' सिपक्तयन्यों बृजनेपु विश्रः 0३ 
ग्ताझ मन्नरश्च वादूबन्त विरवे देवासो नरां स्वमुर्ती: । 
परैम्य इन्द्रावदणा महित्वा द्योश्च पृथिवि भूतमुर्वी ॥४ 
स इत्सुदानु: सवा ऋतावेन्द्रा यो वां वश्ण दाशति मन्‌। 
इपा स द्विपस्तरेद्दास्वान्वंसद रथि रबिवतश्व जनानू ॥५ ११ 
है इन्द्र भौर वरुण? यवमान के मुख के निमित्त जो अनुष्ठान दिया 
जावा है, बड़ी भनुदाव चाजर सुम्दोरे लिए झिया जा रदा है ॥ १ ॥ दे इन्द 
और यदण £ तुम यक्ष में घनदाता भौर स्रेष्ठ दो । बीरों में अरदि7 77 
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दाताओं में श्र ्ट, शन्न -दिंसक झौर सव सेनाओं और ऐश्वर्यों से सम्पन्न ही॥ २ 


है स्तोता ! इन्द्र और चरुण की स्तुति करों | उनमे से इन्द्र दृश्न-हन्ता हैं आर 
घरुण प्रजा की रक्षा के लिए वलचान होते हें ॥ ३ ॥ दे इन्द्र भर वरुण ! 
जब स्तोता तुम्हें बढ़ाते हैं, तब तुम अत्यन्त महिमा वाले होकर उनके रवासी 


बनते हो । द्वे विस्तीर्ण स्व और एथिवी ! ठुम भी इनके स्वासी होओ ॥ ४. 


है इन्द्र और वरुण ! तुम्दें हवि देने वाला यजमान, दानी, धनी और यज्न-कर्म 
वाला होता है । वह शतन्र से रक्षित रहता हुआ घन कौर सम्पत्तियुक्त पुत्र 


पाता है ॥ € ॥ ७५ ४ (१४ ] 


य॑ युव॑ं दाश्वध्वराय देवा रयि घत्थो वसुमन्त पुरुक्षुम । 

अस्मे स इन्द्रावरुणावपि ष्यात्प्र यो भनक्ति वनुषामशस्ती: ॥६ 

उत न; सुन्नात्रो देवगोपा: सूरिभ्य इन्द्रावरुणा रगिः ष्यात्‌ । 

येषां शुष्म: पृतनासु साह्ान्प् सद्यो चुम्ता तिरते ततुरि: ॥७ 

नू न इन्द्रावरुणा गृणाना पृदःक्त रंथि सौश्नवसाय देवा । 

इत्था गृरान्तो महिनस्य झर्धोईपो न नावा दुरिता तरेम ॥८ 

प्र सम्राजे वृहते मन्म नु प्रियमर्च देवाय वरुणाय सप्रथ:। .. 

श्रयं य उर्वी महिना महित्रतः क्रत्वा विभात्यजरों व शोचिपा ॥ ६ - 

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोम॑ पिवतं मद्य घृतन्ता | 

' युवों रथो अध्वंर देववीतये प्रति स्वसरम्रुप याति पीतये ॥१० 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य दृष्णुः सोमस्य वृषणा वृषेथास्‌ । 
हद बामन्ध: परिषिक्तमस्मे आसच्यास्मिन्बहिणि मादयेयास्‌ ॥११ ।१२- 

हे इन्द्र और वरुण ! तुम हविदाता कों जो धन देते हो वही शम्र 

द्वारा फेलाये गये झपयश को दूर करने वाला घन हमें दो ॥ ६ ॥ है इन्द्र 
ओर चरुण ! हम तुम्हारे स्तोता हैं। तुम्हारा जो धन देवताओं द्वारा रत्तित 
है, वही हमें मिले । हमारा वल शत्र ओ को पराभूत करने वाला और उनका 
तिरस्कार करने वाला दो ॥ ७ ॥ दे इन्द्र भौर वरुण ! हमें भ्रष्ट अन्न के 

'किए धन दो। तुम मद्दान्‌ हो | हस तुम्हारे बल की प्रशंसा करते है। हम 


म० इ झ० १ सू० ६४ | घ्ड्ड 


मौका द्वारा तरने के समान ही पापों से तरें ॥ ८ ॥ जो वरुण मद्दान्‌ कर्म घाले 

महिसामय, तेजस्वी श्ौर जरा रद्तित दें तथा जो चादाशएथियी को ब्याप्ष करते 

हैं, उन्हीं घरुण के लिए विस्तृत स्तुति करो ॥ ६ ॥ दै इन्द्र और परुण ! तुम 

सोमपायी दो भरत: इस दृपेकारो सोम का पान करों। द्वे धतधारी, मित्रा- 

परुण देवताओं के पीने के निमित्त तुम्दारा रय यज्ञ की झोर गमनशीद 

है॥ १० ॥ है इन्द्र शौर वरुण ! तुम इस श्रेष्ठ सोम का पान करो ! वुम्द्ोरे 

लिए यह सोम रुप पात्र में उंडिला गया दै। भरत: इस यज्ञ में वेठकर सोस- 

पान द्वारा दर्वित द्ोधो ॥ १३ ॥ (४१३) 
६६ छक्त 

( ऋषि-भरद्वानो बाहँसपतयः । देवदा-इन्द्वाविष्य । छन्द-पिष्डुप्‌न डप्णिक, ) 

सें वां कर्मणा समिया हिनोमीस्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य । 

जुपेयां यंन्ञ ध्रविणं थे धत्तमरिप्टेनें: पथिमि: पारयन्ता ॥ १ 

यथा विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्णू कला सोमघाना । 

प्र वां गिरः शस्यमाना प्रवन्तु प्र स्तोमासों गीयमावासों भरक: ॥२ 

इन्द्राविष्णु मंदपती मद्गानामा सोम यात॑ द्रविणो दघाना । 

से वामस्जन्तवक्तुभिमंतोनां सं स्तोमास: दास्यमानास उप्र: ॥३ 

भा वामशखासो भ्रभिमातिपाह इच्ध्राविप्यू सघमादों बहन्तु । 

जुपेधां विश्या हवना मतीनामुप ब्रह्माणि श्वणुत गिरो में ॥४ 

इुन्द्राविषपू तत्पनयाग्यं वां सोमस्य मंद उरु चक्रमाथे 

अक्रा तमन्तरिक्ष वरीयो!प्रथत' जीवसे नो रणांसि ॥५ 

इन्द्राविष्णू हृविपा धावृधानाग्रादना नमसा रातहव्या 

घृतायुती द्रविर् धत्तमस्मे समुद्र: स्थः फलशः सोमवानः ॥६ 

इन्द्राविप्णू पिवत मध्वों भ्रेस्थ सोम॑स्य दख्ता जठर॑ प्रणेयाम्‌ 

भरा वामन्धांतति मदिशप्पग्मल्नुप बह्मारि म्ुख॒ते हव॑ में ॥७ 

उभा जिम्यथुर्ने परा जयेये त परा जिग्ये कृत ररपदैनो: | 
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इन्द्रश्व विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेघा सहस्न' वि. तदेरयेथाय्‌. ॥८.। १३ 

हे इन्द्र और विष्णु ! मैं यह स्तोत्र और हवि नुम्दारी ओर प्रेरित | 
करता हूँ । इसके पश्चात्‌ तुम यज्ञ का सेवन कते। तुम हमें उपद्न्‍रत्र रहित साग॑ . 
से ले जाते हो, झत: धन अद्यन करो ॥ १ ॥ हे इन्द्र और विष्णों | तुस 
स्तुतियों फ्े कारण रूप हो । चुम्हें स्तुतियां प्राप्त हों | स्घोताओं से गाने-योग्य 
स्तोन्न भी तुस्हें प्राप्त हों ॥ २॥ हे इन्द्र और विष्णो ! तुम सोसों के स्वामी 
हो । तुम धन-दान करंते हुए सोमों के सामने श्राओ । स्तोन्न, उक्‍्थों के संहित 
उम्हें बढ़ावें ॥ ३ ॥ है इन्द्र और विष्णो ! हिसकों के हराने वाले अश्व तुम्हें 


तुमने अ्रन्तरिक्ष का विस्तार किया हैं । हमारे जीवन के लिए लोकों को प्रसिद्ध 
किया है ॥ £ ॥ हे इन्द्र और विष्णों ! तुम सोम से प्रदृद्ध होते हो। 'यजे- 
मान तुम्हें नसस्कार उक्त दच्य देते हैं क्त्तः तुस हमें धन अदान करो | तुम 


मेरी स्तुति सुनो ॥ ७ ॥ है इन्द्र और विष्णों ! तसम अजेय हो । तुम सें हं 
फभी कोई पराजित नहीं डुज्ना | तुमने जिस पदार्थ के लिए राह्सों से स्पद्ध। 
की, वह अ्रपरिमित होते हुए भी तुम्हें प्राप्त हो गया ॥ ८ ॥ - [१३] 


( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्पत्य: । देवता-द्यावाधूथिष्यों:। छुन्द-जगती ) - 
/तवती भुवनानामभिश्रियोर्वी धथ्वी मधुदुधे सुपेशसा । 
वाधथिवों वरुसस्य धर्मणा विष्कमिते अजरे भूरिरतेसा ॥१ 
सश्चन्ती भूरिधारे पयस्वतो पते दृहाते सुकते जुचित्रते । 


जलती श्रस्य भुवनस्य रोससी अस्मे रेत: सिद्च्तं यन्मनुहितम ॥२ 
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धतेस धावापधियी भ्रभीवृते घृतक्षिया धृतपुचा धृतादुधा 
उर्वी पृथ्वी होहबूयें पुरोहिते ते इहित्रो ईंछते सुम्नमिष्टये ॥४ 
मधु सो द्यावापृर्थिवी मिमिक्षतां मघुदसुता मधुदुधे मघुश्रते । 
दधाने यज्ञ द्रविश व देवता महि श्रवों घाजमस्मे सुवीर्यम ५ 
ऊर्जे नो थोश्च पृथियी च्‌ पिस्चला पिता माता विश्वविदा सुदंससा ॥ 
संररशाणी रोदसी विश्वश्म्मुवा सति वार्ज रमिमस्मे 
समिन्वत्तायु ॥६ ।१४ 

है च्रापाएपियी ! तुम जल वाली हो । सुन्दर रूप वाली, परुण द्वारा 
घारण फी हुईं, नित्य भौर अनेक कमे वाली हो ॥ १॥ हे द्यावाएशियी [ 
झोष्ठ कम थाले पुरुपों को ठुम जल अदान करती हो । तुम भुबन को भघी- 
श्वरी हो | हमें द्ितक्ारी बल प्रदान करो ॥ २४ दे ग्रावाश्थिवी ! तुम्दारा 
डपासक पुरुष सिद्ध'काम होठा है । यद सस्तानों के सदित घढ़तः $॥३४ 
च्ायाशपिवी जल द्वारा झाष्दादित ५ भौर जक्त का दी धाप्षय करदी दें ( ये 
विस्तीण, जक् से झोवप्रीव भौर जज दृष्टि का विधान फरने बाली हैँ । पक्ष 
याल्ते यनमान उनसे सुत्र मौगत हैं ॥ ४ ॥ अक्ष का दोहन करने बाली, य#, 
घन, यश, धक्न, मल पदाद्री धावाएयिपी हमें मधु से झमिपरिक्त करें ॥२॥ 
है पिया स्वर्ग शौर साता एयिवी ! दमें द्त्र प्रदान करो । तुम जगत के जानने 
दासी, सुपदायो दो, हमें बल, धन कौर अपस्य दो 6 ६ ४ (*शु 

७9१ घूक्त 
( ऋषि-भरद्वाज बाहेस्पष्य; । देववा-सविता | चन्द-जगती, त्रिष्दृप, ) 

उदु ध्य देव: सविता हिरण्यया याहु अ्रयंस्त सवनाथ सुछतु: । 
घृतेत पाणी भ्रभि प्रुप्णुते मखो सुदक्षो रजसों विधर्मणि ॥१ 
देवस्य बये सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्थाम वसुनश्य दावने । 
यो विश्वम्य दविपदो यश्चतुप्पदो निवेशने प्रसवे चासि भुसन, हर 
प्रदष्धेलि: सबित्त: पायुभिष्ट्वं शिवेभिरध परि पाहि नी गयस्‌ । 
हिरुण्पणि्नः सुवि्ताय नव्यसे रक्षा माकियों ग्रधशंस टीशल १ 5 
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उदु ८्य देव: सविता दघुना हिरण्यपारिः प्रतिदोषमस्थात्‌ । 
अ्रयोहनुय जतो मच्धजिद्न श्रा दाशुबे सुवति भूरि वामुंस्‌ ॥४ 

उदू श्रयाँ उपवक्तेव वाहू हिरण्यथा सविता सुप्रतीका | 
दिवो रोहांस्परुहत्यृथिव्या अरीरमत्पतयत्‌ कच्चिदभ्वम्‌ ॥५ 
वाममद्य सवितर्वामम्ठु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावी: | 
वामस्य हि क्षयस्प देव भूरेरया धिया वामभाज: स्थाम ॥६ ।१५ 


श्रेष्ठ कर्मा सवितादेव अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर संसार की रक्षा . 


करते हैं॥ ; ॥ उन सवितादेव के धन-दान के लिए हम सामथ्ये पावें | दे 
सवितादेध ! तुस सब पशुओं और सनुष्यों की रचना करने वाले दो ॥२॥ 
दे सवितादेव  अ्रहिंसित तेज से हमारे घरों की रक्षा.करो और हमारा मंगल 
करो । हसारा अ्रनिष्ट चाहने वाला शत्रु हमारा शासक न द्ो॥ ३ ॥ शास्तसमन 


चाले, सुबर्णे हस्त, यश के योग्य सवितादेव रात्रि का अन्स होने पर संचेष्ठ 


होकर हृविदाता के लिए अमीएट अन्न प्रेरित करें ॥ ४ ॥ थे सवितादेव दोनों 
भ्ुजाओं को उठाते हुए श्थिवी से रुवर्ग के डन्नत प्रदेश पर आउरुढ़ द्वोते हैं..। 
वे सभी महान्‌ वस्तुओं को पुष्ट करते हैं ॥ २॥ दे सवितादेव ! हमें आज 
धन दो । कत्न भी हमें धन देना, हस प्रकार नित्य ही देते रहना । तुम अपरि- 
मित धन देने वाले हो, अ्रतः हम स्तुति द्वारा घन पावेंगे ॥ ६॥. [१९] 
७२ छक्त 

( ऋषि-भरद्वाजो वाहसुपत्यः । देववा-इन्द्रासोमों । छुन्द-ब्रिष्टुप ) 
इन्द्रासोमा महि तद्ाां महित्वं यु महानि प्रथमानि चक्रथुः । 
युव॑ं सूर्य विविदथुयु वं स्व विश्वा तमांस्यहतं निदेश्च ॥१ 
इन्द्रासोमा वासयथ उषासमसुत्युर्य नयथों ज्योतिषा सह । 
उप दां स्कम्भथु: स्कम्भनेवागप्रथतं पृथिवी मातरं वि ।२ 
इन्द्रासोमावहिमप: परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां चयौरमन्यत । 
प्राणस्येरयतें नदीनामा समुद्रारिण पप्रथु: पुरूरित ॥३ 
इन्द्रासोमा पक्कमासास्वस्तनि गवामिदधशुवंक्षणासु । 


॥ 
ल्‍ इन 


। 


४ 


डे 
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शमथुरनपिनद्धमासु दशषच्ित्रासु जगतीष्वन्त: ॥ ४ 
इद्रासोमा >वमड्ग तस्त्रमपत्यसाच श्र त्यं रराथे । 
भव धुप्म॑ नय॑ चरशिभ्य: स॑ विव्यधु- श्तनापाहमुग्रा ॥५ १६ 
दे इन्द्र भौर सोम | तुम अत्यन्त मद्विमा वाले हो। तुमने प्रमुर 
भूतों की सृष्टि की है थौर सूथ तथा जल को भी पाया है। लुम्दीं ने निन्द 
थे 3 हि 


भध्य रवेत दर वाले दैध को ही धारण कराया है॥ ४॥ हे इस भौर 

सोम ? तुम हमें उद्धार करने वाला भप्त्य युक्त घन दो। धुम श्र सेना के 

भरभिमूस करने वाले भपने बल को बढ़ाशो ॥ र। [१३] 
ण्क्त 


ईवत रे 

ध्नन्वृभारि वि रो दर्दरसीति पज्छ भू रवित्रासयृत्सु साहनू ॥२ 
बृहस्पति: समजयइसूनि महो ब्रजाबु गोमतो देव एप: | 
प्रतः सिपासम्त्स्य रप्रतीतो शहस्पतिहेस्पमित्रमर्क॑: ॥३ ॥१७ 

जी बृहस्पति सर्व प्रथम उप्पन्न हुए और जिन्होंने परंद को तोड़ा! था, 
नो भंग्रिय और सज्ञ-योग्य, दोनों लोहों में भले प्रकार गमनशीक्त हैं, यही 
दस्पति स्वर्ग चौ श्वियी में घोर राब्द करते ६॥+॥ जो ब्रहम्फनि +- 
| स्मोवा को स्पान देने वाल्षे है, वही बृद्टस्पत्ति इश-इन्वा भौर, 
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हैं। वे अपने बैरियों को दराते और राकसों के नगरों को तोड़ते हैं ॥ २ ॥ इन्हीं 
श्ृहस्पति ने राज्रसों का गोधन जीता । वद्दी चृहस्पति स्वग के शात्न आओ को सन्त्र 
हारा सारते हैं ॥ ३ ॥ (१८) 
ह ७७ सक्त 
( ऋषि--सरहाजो बाहस्पत्य: । देवता-सोमारुद्री । छन्द--त्रिप्डुप्‌ ) 
सोमारुद्रा घा रयेथामसुर्य प्र वामिष्टयोएरमश्लुवक््तु । . 
दमेदमे सप्त रत्ना दधाना श नो भूत हिपदे शा चतुष्पदें ॥5 
सोमारुद्रा वि बृ3तें विषृत्चीमम्रीवा या नो गयमाविवेश । 
आरे बाधेथां निऋ ति पराचैरस्मे भद्रा सौश्रवसानि सेन्तु ॥२ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूपु मेषजानि धत्तम्‌। 
श्रवस्यतं मुद्नतं यन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌ ॥३ 
तिग्मायुवी तिम्महैती सुशेवी सोमारुद्राविह सु भृब्य्तं नः । 
प्र नो मुज्चत वरुणस्य पाशाद गोपायर्तें नः सुमनस्थमाता ॥४ ।१८ 
है सोम और रुद्ू | हमें महान वल दो । सब यज्ञ सुम्हं ब्याप्त कर | 
“<, तुस सात रत्नों के धारक हो । हमारे लिये महझलकारी होओ ओर हमारे 
प्यों और पशुश्रों को सुखी करो ॥ $ ॥ है सोम और रुठ्र ! हमारे धर में 
घुसने बाले रोग को दूर करो । द्रिद्रता हमारे पास से भागे ओर दस अन्त 
प्राप्ति द्वारा सुख पाव ॥ २॥ है सोम और रुद्र | हसारी देह-रक्ञा के लिए 
ओपधि धारण करो । दसारे पापों को दूर कर दो ॥ ३ ॥ दे सोम और रुद्द ! 
तुम्हारे पास श्रेष्ठ चचुप भ्रोर तीदण बाण हैं | तुम सुन्दर स्तुति की इच्चा 
करते हुए हमें सुख दो । हमको वरुण पाश से भी मुक्त करो॥ ४ ॥ (१४) 
७५ छक्त 
( ऋषि--पायुर्भारहाजः । देवता--वर्म, धजु:, सारथिः, अश्वार, रथः अ्ृृत्ति, 
उुन्द-- त्रिष्डुप्‌, जयती, अजुष्ट॒प्‌, उष्णिक; पक्तिः ) 
-जीमूतस्येव भवति प्रतीक यद्वर्मी याति समदामु॒पस्थे। . ह 
अ्रनाविद्धया उन्‍्वा जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपतु .॥१ *! 
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घखमा या धन्वताजि जयेम धस्वना तीता. समदो जयैम । 

भनुः झप्रो रपकार्स हृणोति घन्वना सर्वा:प्रदिशो जयेम ॥२ 
वद्षयन्तीवेद। गनीगन्ति करा प्रियं सल्ायें परिपस्चजाना । 

योपेव शिड्क्ते वितताबि घम्वस्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥३ 

ते आचरन्तो समनेव योपा मातेव पुत्र' विभृतामुपस्थे । 

अप शत्रुन्‌ विध्य्ता संविदाते आरती इमे विष्फुरन्ती शमित्रान्‌ ॥३ 
बच्नोगां पिता वहुरस्य पश्नश्चिश्चा कृशोति समनावगत्य ॥ 

इपुधिः सडका: पृतनाश्च सर्वा: प्रष्ठे मिनद्धो जयति प्रसूत: ॥५ ॥06 


संग्राम उपस्थित होने पर॒यह राजा जब लौद कबयथ धारण फरता है, 
धब बह मेघ के समान लगता हैं । दे राजन  तुस अदिखित रहते हुए जीमो | 
महिसामय कवच तुम्हारा रहक हो ॥ ॥॥/ हस घनुप के प्रभाव से युद्ध को 
जीतकर गौधों को प्राप्त करेंगे। शत्र डी इच्चा नष्ट दो । हम इस भलुप से 
सब दिशाओं में स्थित शत्रुओों को हटा देंगे ॥ २ ॥ बनुय को प्रस्यस्धा संध्रागा 
से पार लगाने के लिए प्रिय वदन छढ़ती हुई कान के वास पट्रैंचयी ६ । ये 
प्रत्यश्चा याण से मिलकर शच्द करठो है ४३ ॥ बनुष्छोटियाँ आक्रमण के 
समय माता द्वारा पुद्च को रहा करने के समान इस राजा की रचा कर ब्री7 
शत्रु थों को दिददी् कर दें ॥ ४7 यढ़ दुयीर यायों & दिया के सलाह 
है, घने चाए इसके पुत्र हैं । इत्स के निकलने के समय जब यह झाग्द 
काता है तव समस्त सैसाओं दर खिडय पा्दा है ॥ # ॥ 
रथ तिष्ठक्षयति वाजिन: दूसे बकबत छामबदे दुर्ग, स 
अभीकुनां महिमान प्रदान्‍्धट 


तीवाब धोपान्‌ इल्टे दृष्भ्भादडलदः 


दैसटे दृष्भभायाट्माः 
अवश्ामस्त: प्रपदर्सकत 
रघवाहन॑ हृविस्म्य मा 
तबा रघमुर 


'स्वादुपर्द: पिटन छ;+ 
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६३६ प्‌ अ० है । आ० १ | घ० २४ 
॥ श्र सप्तम मण्डलस ॥ 
१ मक्त (प्रथम अनुवाक) 
की 2 ऋषि-+वसिछठ देवता-अग्तिः । छन्द-गासत्री त्निष्दप्‌-) 
प्रग्ति नरो दीधितिमि रण्योहैस्तच्युती जनयन्त अस्त 7 
ह हप दूरेहरशं गृहपतिमथयु मं ४६ 
तमग्निमस्ते वसवों स्युण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसि कुतश्चिंत्‌ । 
* दक्षाय्यों यो दर्म आस नित्य: ॥२ 
ते शो अग्ते दीदिंहि पुरो नो।जजदा सूर्म्या यविष्ठ . 
त्वां दाइवन्त उप यन्ति बाजी: ॥३ 
प्र्ते अग्तयो<ग्तिभ्यो वर नि: सुवीरासः शोशुचन्त य्युमनन्‍्तः । 
...ब्त्रा नरः समासते सुजाता: ॥४ 
दा नो अग्ने घिया रॉय सुवीरं स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तम् । : 


न य॑ यावा तर्रोाः यातुमावात्‌ ॥४ २३ 
ऋत्विग्गण मह्ान७ घिस्तारपूर्ण, दूर रहने- वाले. अग्नि को अरशणियों 


से प्रकद करते दें ॥ १ ॥ जो अग्नि घर में नित्य बूजे जाते थे, उन्हीं अग्नि को 
वसिष्ठों ने भय से रच्षा करने को घरों में स्थापित किया थी गे २ ॥ है युवातस 
कग्ने ! तुम भल्ते भकार प्रदी्त होकर अपनी उचालाओं सहित 'त्ेज को प्राप्त 
होओ । तुम्हारे पास प्रचुर धन पहुँचता है ॥३६॥ जिस अग्नि के पास सुन्दर 
जन्म वाले ऋष्विज्‌ बैठते हैं । वह सांसारिक अग्नि से अधिक तेजस्वी, मंगल- 
सय, पुत्र-पौच्र-दाता और प्रकाशसान होते है ॥ ४॥ शज्रुओं को पराज[ देने 
वाले है अग्ने ! जिस प्रकार हिंसाकारी राहस हमारे कस में बाधक से हों, इस 
प्रकार की रक्षाऐ और पुत्न-पौन्न देंने वाल्ले शेंष्ट धन को में प्रदान 
करो ॥ *४ ॥ ... [२६] 
उप यमेति युवतिः सुदक्ष॑ दोषा वस्तोहविष्मती घुताची।... 
उप स्वैनमरमतिर्वसूयु: ॥ 53 


भ० ७ । ० १ । स्‌० १] ६३ 


विश्वा प्रग्तेषप दहारातीयेमिस्तपोभि स्दहों जरूथम्‌ । * 
प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम ॥७ 
भरा यस्‍्ते अग्न इधते श्रनीक' वसिप्ठ शुक्र दीदिवः पावक। 
उतो न एमिः स्तवथरिह स्याः ८ 
.वि ये ते भ्रग्ने भेजिरे श्रनीक:मर्ता नरः प्थ्यास: पुरुता । 
उत्तो न एमिः सुमना इह समा: ॥&६ 
इमे नरो वृत्रहत्येपु शूरा विश्वां श्रदेवी रभि सन्‍्तु माया: । 
में भे घियय पनयन्त प्रशस्तामु १० २१ 
हम्य से सम्पष्ठ नारी जुह्ू को जानने वाली है। वह भ्रग्ति के समी' 
गमन करती है । स्वयं उरपस्न दीति घन की फासना करने वाली होकर दस 
पास पहुँघही है ॥ ६ ॥ दे छग्ने ! जिस तेज से तुम कठोर याणी उच्चारः 
फरने थाले राषस को दग्ध करते हो, अपने उसी तेज से सच शपुझ्रों को भर 
* करों। प्रभी उरपातादि को नष्ट करते हुए हमारी रोस ब्याधि को 
मिथाझ्रो ॥ ७ ॥ ' है पावक ! तुम उज्ज्यक्ष ज्योति से अ्रदीक्ष होते हो।धु 
अपने समृद्ध करने वाले, के पास जैसे झहरते हो, जैसे ही इस स्ठोम् से प्रस' 
होकर इमरे पक्ष में सी नियास करो ॥ ८७ दे अग्ने ! दितरों का हित कर 
याले शिन कमंवीरों ने तुम्हारे तेज को विभिन्‍न कर्मो में विभाजित किया 
इस स्टीश्न से प्रसन्‍न होकर तुम उसी कार हमारे यक्ष में घास करो ॥ £ 
जो पुरुष मेरे उत्तम कर्म को भशंसा करें, थे रणभूमि में उपस्थित द्वोक 
राषसों की साया को नष्ट करें ॥ १० ४ + (5 
मा छूने भ्रग्ने नि पदाम नृण्णां माशेषसोईवीरता परि त्वा । 
प्रजावतीएु दुर्यासु दुर्ये ॥११ 
यमश्वी नित्यमुपयाति यज्ञ प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षय नः । 
स्वजन्मना शेपसा वाबुघानस ॥१२ 
पाहि नो अग्ले रक्षसी श्रजुष्टाद पाहि घूर्तेरररुपो श्रघायो: । 
मर 8 त्वग युजा पुतनायू रसि प्याम११३ 


- ध्रे८ श् “[ झ० ९.। झ० १ | च० २६ 
सेदग्निरग्नी' रत्यस्त्वन्यान्यत्र बाजी तनयो वीछपारि: 
सहस्रपाथा अक्षरा समेति ॥ १४ 
सैदेग्नियों वनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस उद्ष्यांतु । 
सुजातास: परि चरन्ति वीराः: ॥१५ ।२५ 


है अग्ने | हम अन्य के गृह में नहीं रहेंगे । शून्य ग॒ह में भी चास नहीं 
करेंगे । हम पुत्र-रहित और वीरों से शून्य न रहते हुए तुम्हारे “अलुग्रह से 
सुपुन्ननान्‌ होकर समर घर में निवास करें ॥ ११॥ अंश्ववान्‌ अंग्नि -जिस 
यज्ञगृह में प्रतिदिन गसन करते हैं, चेसा ही अ्रपत्ययुक्त, ग्व॒ध्य और सम्पत्ति 
युक्त गृह हम प्राप्त कर ॥ १२ ॥ है श्रग्ने | दुधष राक्टस “से हमारी रक्षा 
करो । झदानशील पापियों और हिंसा-ब्ृत्ति वालों से भी रक्षित करो | तुम्हारी 
अनुकूलता को प्राप्त हुए हम सेना एकत्र करने घाले शात्र्‌ को हरावेंगे ॥ १३ ॥ 
हमारा दृढ़ भुजावाला बलवान घुत्र जिन अगिति - की परिचर्या करठा है, वही 
झरगिन अन्य के अग्नि को प्रकट करें ॥ १४ ॥ जो अनुष्ठाता प्रयोध करने. वाले 
, की रक्षा करते हैं, श्रौर श्रेष्ठनन्सा वीर जिनकी सेवा करते हैं, वही, अग्नि 
 हैं॥भह॥ ' क [२९] 
अयं सो अग्निराहुतः पुरुता यमीशान: समिंदिन्धे हविष्मानु । 
परि यमेत्यघ्वरेंषु होता ॥१६ 
त्वे अग्न आहवनानि भरूरीशानास आ जुहुयाम नित्या । 
उभा कण्वन्तो वहत मियेघे ॥१७ 
इमो अग्ने वीततमानि ह॒व्यांजस्रो वक्षि देवतातिमच्छु॥ .. ., . 
प्रति नई सुरभीरि व्यन्तु ॥ १८ 
मा नो अग्नेध्वीरते परा दा दुवसिसेब्मतये मा नो अस्ये ।  . 
धा नः क्षुघरे मा रक्षत ऋतावो मा नो दसे मा वन झा जुहर्था: ॥१६ 
नू मे ब्रह्माण्यगनल उच्छशाधि त्वं देव मघवद्भाच: सुषद: । ... .... 
रातो स्थामोभयास श्रा ते यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥२० २६ 


जप 
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जिन्हें दृवि-सम्पन्न यजमान सल्ले प्रकार प्रदीक्ष करता है औौर यज्ञ में 
अनकी परिक्रमा की जाती है, उन अग्नि को श्रनेक देशों में श्राव्टूत किया 
गगा है ॥ १६ ॥ द्वे अग्ने ! घन के अधीश्वर दोऋर दम प्रतिदिन ही तुम्दारी 
तुत्ति करते हुए हस्यादि देंगे ॥ १७ ॥ है अग्ने | तुम देववाधों के पास इन 
मणीय दृवियों को पूढुँचाथो, कर्योश्धि सभी देववा हमारे इस अ्ठ यज्ञ में 
व्राग प्राप्त करना चाहते दें ॥ ॥$८॥ दे भग्ने | दम संठतिद्यीन न दो, निकृष् 
खख्र्म यहनें | दसारी बुद्धि छा नाश न हो। हम छुपाते नहीों।रादस के 
द्ाथ में न पढ़े । है अग्ने ! हम घर, जडुल या मार्ग में कहीं भी रूत्यु को 
प्राप्त न हों ॥ १8 ॥ दै अग्ने | हमारा भनन्‍न परिष्कृत हो। तुम एत यज्ञ करने 
पालों को झ्रन्न दो । हम स्तोता थौर यजमान, दोनों द्वी तुम्दारे दान को 
पायें । तुम सदा धमारी रछा करते रद्दी ॥ २० ॥ (२९६ ) 


त्वमग्ने सुहवो रण्वसन्हक्‌ सुदीति सूनो सहसो दिदीहि । 

मा त्वे सचा तनये नित्य ग्रा घड्मा वीरो अस्मन्नर्यों वि दासीत्‌ ॥२१ 

मा नो पे दुश्॒न तमे सच्चे देवेद्धेप्वस्निपु श्र वोच: । 

मां ते अस्मान्दु्मंतयो भमास्तिदं वस्य सूनो सहसो नशन्त ॥२२ 

स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानमरत्यें य भ्राजुहीति हृव्यम्‌ | 

स॑ देवता बसुवर्नि दघाति य॑ सूरिरर्थी पृच्छमान एति ॥२३ 

मही,नो अग्ने सुवितस्य विद्वान्‌ रगि सूरिभ्य भरा वहा बृहन्तम । 

सैन वर्य सहसावन्मदेमाविक्षितास आयुषा सुवी रा: ॥२४ 

नू में अ्रह्माण्यग्न उच्छझाधि त्वं देव मधवद्भूथः सुपूद: । 

रातौ स्थामोमयात्त आ ते यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥३२४ २७ 
है धग्ने ! तुम भले प्रकार क्षाप्टूत किये जाते हो । तुम भपनी दर्शनीय 

प्यात्रा्भी सहित प्रकट दोभो । तुम हमारे पुत्र को दुग्ध सठ करी । सारा चुत 

दिएजीयी ही ! हम इसरे हर प्रझाट सहाय द्ोझी ॥ २१४१ हे छलते हब 

हमारी सद्दापता करी । ऋष्विजों द्वारा प्रदोत्त अग्नियों से हर 

दोपण करने को कद्दो। सुम बलोस्पप्र हों, हमारी बुद्धि 
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जाय ॥ २२॥ दे अग्ने ! जो याजिक तुम्हें हव्य॑-दांन केरता है, बह घन से 
.. सम्पन्त हो जाता है। घन की दगमना बोला स्तोत्र * जिसके शझआश्चय “में गसने 
: करता है, वह अग्नि यजसान की सदा रक्षा करते हैं॥ ३३॥ हे अग्ने ! 
हमारे कल्याणकारी: कार्यों - के तुम ज्ञावा हो + हम ' तुम्हारी स्तुति करते 
हैं। तुम हमें ऐसा -कल्याणकारी धन प्रदान करो, जिससे हम' पूर्ण झायुष्य 
पुत्र-पौन्नादि से युक्त होकर प्रसन्‍न॑ रहें ॥ २४॥ हे . अग्ने ! हमारे अन्न को 
भले प्रकार संस्कारित करो । तुम यज्ञकर्ताओं को झआन्‍्न प्रदान करो | हंम स्तोता 
और यंजसान, दोनों हो तुम्हारे दान को प्राप्त करें । तुस - अपनी सद्न्‍गलमयी 
रक्षा: से सदा हमारी रक्षा करते रहों ॥ २४९ ह 5 कई (२७ ) 
6 

( ऋषि -वलिष्डः । देचता-आप्रम्‌ । छुन्दु-त्रिष्डुपू, पक्ति; ). 
जुपस्व न: समिधर्ने अ्रद्य शोचा वृहद्यजत- धममृण्वन्‌। 
उप स्पृश् दिव्यं सानु स्तूपे: सं रश्मिभिस्ततन: सूर्यस्थ ॥९ 
नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञ: | 2 2 
ये सुक्रतव: शुचयों धिय॑ था: स्वदन्ति देवा उभवात्रि हव्या ॥२. . 
ईक न्यं वो श्रधुर॑ सुदक्षमन्तदू'त॑ रोदसो सत्यवाचम ।' 
मनुष्वदरिन मनुना समिद्धं समध्चराय सदमिस्महेम ॥३ - 
सपर्यवों भरमाणा अभिज्नु श्र वृझजते नम्सा. वहिरतौ । 
आउंब्वाना घृतपृष्ठं पृषद्वदध्वर्यवो, -हविषा- मर्जयध्वस्‌ ॥४ 
स्वाध्यो वि दुरो देवयन्तो;शिश्रयू स्थयुरेंब्रता।..... ह 
पूर्वी शिश्ु' न मातरा रिहाणे समभ्रुवो न समनेष्वञ्ज़न्‌ ॥५। १ 


हे अग्ने ! हमारी हृवियों-को स्वीकार करो; यज्ञ योग्य. घूम से स+ 

है किर-मकाशवान्‌ होशो । तुस अपची ज्वालाओं के द्वारा: अन्तरित्ताः तक: पहुँ 
हे 5 श्मियों ० # प १०.“ 

और सू्-रश्मियों' से जा-मिलो ॥ ॥ जो सुन्दर करम्त:वाले;- श्रेष्ठ कर्मों 


रत देवता सौमिक और- ह॒वि:. संस्थादिः का. सेवन करते. * हैं, “हम - उ 
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द्वारा अगि की सद्दिमा का सात करते हैं ॥ २॥| दे यजमानो ! तुम स्तुति 

के योग्य, बलवान, आदाश शंथिवी में दूत रूए से विचरने “ वाले अग्ति का 

सदा पूजन करो || ३ ॥ सेवा की इच्छा करते हुए याशिक पात्र पूर्ण करते 

और हवि देते है। दे थध्वयु भो ! तुम दृवन करते हुए एस्रपप्ठ बह्ि प्रदान 

करो ॥ ४ ॥ देवताधों की कामना थाले, सुन्दरकर्मा तथा रथ की भ्रभिलापा 

पाले पुरुषों ने यज्ञ दवर्र की शरण ली हेँ ! गौणे' जेसे बद्ुदों को चादती हैं, 

पैसे ही घादने घाले अग्नि फो अध्ययु' नदी के समान सींचते दें ॥॥॥ [१] 

उत्त योपरो दिव्ये मही न उपासानक्ता सुदुधेव धनु: । 

बहिंपदा पुरहृते मधघोनी झा यज्ञिये सुविताय श्रयेताम ॥६ 

विश यक्ेपर मानुपेपु कारू मन्ये वां जातेवेदसा यजध्ये। 

ऊर्ध्वे नो भ्रध्वर कृत हबेपु ता देवेष़ु वनथो वार्बारिय ॥७ 

प्रा भारती भारती भि: सजोपा इच्ण देवेमंनृष्येभिरम्नि: । 

सरस्वती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिखरो देवोबंहिरेदं सदस्तु ॥८ 

सन्नस्तुरीपमथ पोपमिलु देव त्वर्शाव रराणः स्पसव ॥ 

बततो बीर: कर्मेण्य: सुदक्षो युक्तप्रावा जायते देवकामः ॥& 

' बनस्पतेष्व सूजोप देवानग्निहेँविः शमिता सूदयाति । 

सेदु होता सत्यतरो यंजाति यथा देवानां जनिमाति वेद ॥१० 

आ याह्यग्ने समिधानों अर्वाह इन्द्र या. देव: सरथं तुरेमि: । 

बहिने भ्रास्तामदिति: सुपुत्रा स्वाह्य देवा श्रमृता मादयन्ताम्‌ १8 (२ 
दिम्य रूप वाली, मद्दिती, छुशास्पिता, बहुस्तुवा एवं धन वाली 

अध्दोराधि, कामपैलु के समाद कस्याण प्रदात्नी द्वोतों हुई हमें आशय दें ध ६ 

है यज्ञ, कर्म करने याल्े पुरुष ! मैं तुमसे यश् करने को प्रार्थना करता हैं। 

स्तुति के पश्दातु तुम हमारे सरल यक्ष को देवता्ों के सम्मुफ्त करो | दिव- 

साओं के पास को घन है, उसे हमको थॉट दो ॥ ७ ॥ सूर्याप्मक धादियों के 

साथ भारती भागमन करे। देवतादों भौर मनुष्यों के साय दखा भी भ्राग- 

सम करें । सरस्बती भी यहाँ पधारे । यद्द तीनों देयियाँ कुशाहों 


घ्र्र ॥ [ अंण्दू । श्र० ६। व० रे 


सान हों] 5॥ है त्वष्टादेव ! तुम अग्नि के समान तेजस्वी हो। जिस 
प्रकार सोमाभिष्ंकारी, “बलवान श्रौर देवभक्त पुत्र की प्राप्ति हो, वसा ही 
पुष्टिकर बल हमें दो ॥ ६ || हे वनस्पते ! तुस अग्नि रूप होकंर देवताओं को , 
यहाँ लाशो | अग्नि देवताओं को हृव्य प्रदान करें । चही देवताओं का 
आंद्वान करने वाला यक्ष करे । वे अग्नि ही देवताओं की उत्पति के जानने 
वाले हैं॥ १० ॥ दे अग्ने | तुम इन्द्रादि देवताओं के साथ एक रथ पर घंठ 
कर- तेजस्विता युक्त होकर हमारे यहाँ आश्ो । पुन्नतती अदिति हमारे यज्ञ में 
कुश पर विराजमान हों। हमारी हृवियों को प्राप्त करने वाले देवता कृत 
हों॥ ११ ॥ ० . न ३] 
३ धक्त 
( ऋषि-बसिष्ठः | देवता--अगि्निः । छुन्द-त्रिष्टुप, पक्तिः ) 

अर््नि वो देवमग्निभि: सजोषा यजि््ठं दुतमध्वरे क्ृणुध्वम्‌ । 

यो मत्येंपु निश्ुविऋ तावा तपुमूर्धा घृतान्न: पावकः ॥१ 

प्रोथदश्वो न यवसेडविष्थन्यदा महः संवरणाद्वयस्थात्‌ । 

प्रादस्य वातो अ्रनु वाति शोचिरघ सम ते ब्रजनं॑ कृष्णमस्ति ॥२ 
उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोग्ने चरन्त्यजरा इधाना: ॥ 

अच्छा द्यामरुषो धूप एति सं दूतो अ्ग्न ईयसे हि देंवानु:॥३ 

वि यस्य ते प्थिव्यां पाजो अश्वेत्तुषु यदतन्ना समवृक्त जम्में: । 

सेनेव सृष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न दस्म जुद्धा विवेक्षि ॥४ 

तमिद्वोषा. तम्ुषसि यविष्ठमग्निमत्यं न मर्जयन्त नरः । 

निशिक्षाना श्रतिथिमस्य योनो दीदाय शोचिराहुतस्यः वृष्ण॒ः ॥५ । 

हे देवगण ! जो अग्नि यश्ञवान्‌, सुकर्मा, दापक, सनुष्यों के साथ रद्द 

वाले, तेजस्वीऔर अन्नादि के शोधक हैं, वे यज्ञ करने वालों के प्रमुख होते हु 
अन्य श्रिनियों से सिलते हूँ । तुस उन्हीं अ्रग्ति को अपना दूत नियुक्त करो॥ 
जसे अश्व तृूण का सहुण करता है, बसे ही अग्नि तृण का सक्षण कर 
ओर दच्चों में दाद रूप से अवस्थान करते दैं। उस समय उनका तेज प्रवाह 
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साम होठा है। फिर दे अग्ने | चुम्हारा'मार्ग कृष्ण घण का होता दे ॥ २.५ 
है अग्ने | तुम्हारी जो अभिनद ज्याला समझ और उन्नत होती हैं, उसका 
भूम्र आकाश सक व्याप्त होता दे और तुम दूठ रूप से देवताझ्ों के पास पहुँ- 
चते ही ७३ ७ हे ऋप्ने | जद सुर अपनी ब्दाला रूप दोतों से काएादि का 
भचण फरवते दो, तय ठुतदारा तेज एपिवी को ब्याप्त करता दे) सुम्दारी ज्याला 
पिमुक्त सेना के समान जाती है और व॒म, जैसे सजुष्य जौ खाते हैं, चेसे ही 
फ्राप् को पाते हो 0 ४७ पूज्य भग्नि की अतिथि के समान पूजा की जाती 
है। उपासकगण सदा चलने पाले अऋश्व की तरद अग्नि की थम्यर्थेना करते देँ । 
फामनाधों की वर्षा करने घाले भग्नि की ज्वाला दीतिमती दोती 
है॥२५॥ [३] 
सुसन्दृक्ते स्वनीक प्रत्तीक वि य॑ंद्रवमो न रोचस उपाके। 
दियो न ते तन्यतुरेत्ति शुष्मश्चित्रो न मूरः प्रति चक्षि भानुम्‌ ॥६ 
पया व स्वाह्मग्वयें दाशेम परीक्षाभिषृ तवद्धिख्व हव्ये: ॥ 
तेमिनों अस्ने अ्मितैर्म होभिः शत पूरमिरायसीभिनि पौहि ॥७ 
था वा ते सन्ति दाशुपे भ्रपृष्ठा गिरो वा याभिदवर्तीरुष्ष्पा: । 
ताभिनें: सूनो सहसी नि पाहि स्मत्यूरीझजरितृञओजातवेदः ॥८ 
निरयतृतेव स्वधिति: शुचिर्गात्‌ स्वया कृपा तन्‍्वा रोचमानः । 
आ थो मात्रो रुक्षेग्यो जनिष्ट देवयज्याय सुकतु: पावकः ॥& 
: एवा नो धग्ने सोभगा दिदोह्यपि ऋतु सुचेतर्स वतेम । 
बिश्वा स्तोठभ्यो गृशते चर सस्तु यू पा स्वस्तिमिः सदा न: ॥१०४ 
४ दै अग्ने ! सुम महान्‌ तेजह्दी हो। जब तुम सूर्य के समान प्रशाशित 
होते दो, उद तुम्दारा रूप शोमन दृशन पाद्धा होता है। विद्यत रूप में 
तुम्हारा तेज अत्तरिष में प्रृद होता हैं ( तुम घूये के समान दी प्रशाश करने 
पाले दो ॥ ६ ४ दे धरने ! छेसे दम गण्दादि से युक्त दगियों दएए तुम्हें तू 
करते हैं, तुम मी बसे ही अपनेज्धपरिमित तेज के बल से हमारी रत 
फरी ॥ ७ ५ दे धग्ने ! तुम घल से उत्पन्न एवं दानशील दो। €६ 
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जिन तेजस्वी ज्वालोशों और वाक्‍यों द्वारा पुत्रवान अजसान की रंज्षा करते हो, 
उनके द्वारा, हमारी भी रहा करों । तुमसे हविर्दान करने वाले यजसान का 
पालन करने वाले होश ॥ ८ ४ अपने शरीर द्वारा तीचंण होकर जब अग्नि 


काष्ट से आविभूत होते हैं, तब वे यज्ञ-कम में' समथ होते हें। यह कम हे ! 


फरने में समर्थ श्रग्नि सातृ-रूप अरणियों द्वारा उत्पन्न हुए हैँ॥ &४॥ दे. 
खझग्ने | हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करो । दम यज्ञ करने वाला सुहद पुत्र पाव १ 
उद्गाताओं और स्तोतोशों को समस्त धन मिलें | तुम हमारे लिए सदा मंगल- 
कोरी हीओ ॥ १० ॥ . [४)]' 
४ सकते 
( ऋषि--वसिष्ठ: । देवता- अग्नि; । छुन्द-प क्ति,, त्रिष्ट्प ) 
प्र व: शुक्राय भानवें भरध्वं ह॒व्यं मति चार्नये सुपृतम्‌ । 
यो दैव्यानि मानुपा जनू ष्य॑ंन्तविश्वोनि विद्यंनों जिगाति ॥१ 
स गृत्सो अग्निस्तरुणश्विदस्तु _यतो यविष्ठो अजनिष्ट :मातुः । 
, से यो बना युवते- शुचिदत्‌ भूरि चिदन्ना समिदत्ति: सद्य: ।.२ 
अस्य देवस्य संसच्यतीके य॑- मर्तास: श्येतं जगुभ्र । 
 तियो ग्ृूभं पौरुषेयीझ्वोच दुरोकमम्निरायवे शुशोच. ॥३ : 
श्रयं कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्वग्तिरमूंतो नि घाधि। 
समा नो अन्न जुहरः सहस्वः सदा त्वे ' सु+ रेस: स्यास ४ ॥ 
श्रा यो योनि देवकृतं संसाद कंत्वो हां ग्निसमृर्तां श्रतारीतू । 
तंमोषधीश्च वनिनश्च गर्भ / भूमिश्व विश्वधायसं विभरति ॥५ ५. 
ह॒विरवान्‌ यजमानो ! तुम श्र ४ प्रदीक्षि चाले अग्नि को विशुद्ध हृब्य 
दो । यह. अग्नि अ्रपनी बुद्धि के द्वारा देवताओं और सलुष्यों के सच पदार्थों में 
धूसते हैं ॥ १ ॥ तरुणतम अग्नि दो अरणियों से प्रकट हुए हैं) ये इसीलिए 
मेधावी भौर दीघपियुक्त शिखा से सम्पन्न - हैं | थे जकहूुलों में च्याप्त 
होकर यथेष्ट काष्ठादि अन्न का भक्षण करते हैं ॥ २॥ पवित्न 
स्थानों सें सनुष्यों द्वारा जिन अग्नि की स्थापवा की- जाती - है झौर 
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मो भ्रम मनुष्यों द्वारा ग्रदय की गई वस्तु का ' सेवन करते हैं, यही अग्नि 
मलुष्यों के लिए, शत्र क्रो द्वारा न आप्त करने योग्य तेज -की धारण करते 
हैं॥३॥ अज्ञानी मनुष्यों के मध्य ज्ञानी; भ्रविनाशे श्ौर ठेजस्वी भरिन 
निवास करते हैं । दे अग्ते ! तुम्दारे निमिच्त हम अपनी बुद्धि को सदा साव- 
घान रसेंगे। तुम हमें दविंसित संत करना॥ ४॥ भझगिनि ने देवताओं को 
अपनी बुद्धि से ही पार खगाया | इसोलिए वे देवताओं के स्थान को प्राप्र ही 
गए | दूछ्, औषधियों अग्नि को दो धारण कपते दें और यह एुपिदी भी ऋषिन 
को सेवा करती हैं ॥ € ॥॥ * के [२] 


ईशे छ्य ग्निर्भृतस्य मूरेरोशे राय: सुवीयंस्य दातोः । 

मा त्वा वर्य संदसावश्नवोरा माप्सवः: परि पदाम मादुव: ॥६ 

परिषध' ह्यरणस्य रेव्णी नित्यस्थ रायः पतयः स्थाम । 

म-शेपी करने प्रन्यजातमस्त्यचेतानस्थ मा पथो वि दुक्ष: ॥७ 

नहि ग्रमाषारणः सुशेवी॥न्योदर्मो मनसा मन्‍्तवा उ । 

श्रघा चिंदोक: पुनरित्स एत्या वो वाज्यभीपार् तु नव्य: ॥द 

त्वभग्ने बनुप्यतो नि पाहि त्वश्ु न: सहसावस्नवद्यात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वदम्येतु पाथ: स॑ रयिः स्पृहयाय्य: सहस्नी ॥& 

एता नो अगने सौमग्ा दिदीहापि ऋतु सुचेत्स॑ वतेम । दे 

इवा स्तोट्भ्यो ग्रणते च सन्‍्तु यूय पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥१०॥' 

अश्त-दान में अग्नि समर्थ हैँ | यह श्रेष्ठ अमूतः्व के प्रदान करने घादे 

६। है भ्ग्ने ! हम पुत्रादि से द्वीव न हों, हम करूप न हों और सुम्दारी सेव 

से भी कभी विरव न हों | ६॥ जिसके पस अचुर घन होता दे यह पुरप 

ऋण से मुक्त रहता है । इम भो ऋण से दीन रहने फे लिए धन के स्वार्म 

बनेंगे है थग्ने ! हम चम्यजाठ (दत्तड) सम्तान बाले नहां । तुम सूट 

ब्यक्ति छे मार्ग पर मत जाना 0 ७ ॥ अन्यजात पुश्र को दुदुय अपना पुट 

स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसका सन अपने स्थान पर हीं रहता है.। 
डे जा शोर, पल अंक 





६७६- ० [ झ० ४ | झ०२। च० ७ 


प्रांप कराओ । ८ ॥ दे अग्ने ! हिंसाकारी से हमारी. रक्षा करो। पाप से 
हमारी रक्षा करो 4 पविन्न दृष्य तुम्हारी झोर गमन करें। हम : भी. सहसों : 
प्रकार के धन पावें ॥ ६ ॥ हे अ्रग्ने ! श्र छ धन दो । हम यज्ञकर्त्ता पुत्र पायें । 
स्तोताओं कौर उद्गाताशों को समस्त घन मिले | तुम अपने कल्याण हरा 
हसारी रक्षा करो ॥ ६ ॥ हा हट पु 2० [६] 
| ४ सकत 
( ऋषि--वसिष्ठ: । देवता-वेश्वानरः । छुन्द-बन्रिष्टुप, पंक्ति: ) 

प्राग्नये तवसे भरध्यं गिरं दिवो अरतये प्रथिव्या: । 

यो विश्वेषाममृतानासुपस्थे वेश्वानरों वावूथे जाग्ृंवस्द्ग: ॥१ 

पृष्टो दिवि धाय्यग्नि: पृथिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभ: स्तिंयानास्‌.। 

स मानुषीरभि विज्ञों वि भाति वेश्वानरों वोबूधानों वरेण॥र 

त्वज्जिया विश आयन्त्सिक्तीरसमना जह॒तीभोंजनानि । 

वैश्वानर पुरवे शोशुचानः पुरो यदग्ने दरयल्तदीदे: ॥३ 

तब तरिधातु पृथिवी उत द्यौर्वेश्वानर ब्रतमग्ने सचच्त। 
: भास्रा रोदसी आ ततन्धाजस्रे ण शोचिषा शोशुचान: ॥४ 

मरते हरितो वावशाना गिरःसचन्ते धुनयों घृत्ताची: । 
पति कष्टीनां रथ्यं रयीणां वेश्वानरमुषसां केतुमह्नाम्‌ ॥४ ॥७ 
यज्ञ में चेतन्य हुए देवताओं के साथ जो अग्नि वृद्धि को पाते है, दे. 

स्तोता ! तुस उन्हीं पुर्थिव और दिव्य अग्नि की स्तुति करो ॥१॥ जो 
वेश्वानर अग्नि नदियों के नेता, जल श्रृष्टिकारक और पूज्य होकर अन्तरिज्ष में 
ओर प्ृथिवी पर आविभू व होते हैं, वे हवियों से प्रवृद्ध दोकर , शोसायसांने 
होते हैं ॥ २ ॥- है घग्ने ! जब तुमने पुरु के शत्रु की नगरी को ध्वस्त किया 
और छापने तेज से श्रदीधक्ष हुए तब तुम्द्दारे भय से थश्ुभ कमे वाले व्यक्ति माय 
गए ॥ ३॥ दे झग्ते ! आकाश, एथिवी और अ्न्तरिक्ष तुम्हारे द्वित के लिए... 
करे करते हैं । तुम अपने तेज द्वारा प्रकाशसान दहोकर 'आकाश-पएथियी को 
समृद्ध करते हो ॥ ४॥ दे झग्ने | तुम सहुष्यों के स्वामी शोर दिवंस के .. 
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ध्वज रूप दो । नुम्दारी कामना वाले भ्रश्व तुम्दारी सेवा करते हैं। स्निग्ध 
भौर पाप-रद्दवित वाणी तुम्द्दारी स्तुति करती है॥ २ ४ [७] 
त्वे असुर्य वसवो न्यूणवन्द्तु हि ते मिन्रमहों जुपन्त ! 
ते दस्यू'रोकसो प्रग्न ग्राज उठ ज्योतिर्जनयन्तार्थाय ॥६ 
से जायमान: परसे व्योगन्वायु्त पायः परि पासि स्यः। 
दबे भुवना जनयस्तमि ऋन्नपत्याय जातवेदो दक्षस्यत्‌ (८ 
तामन्े भ्रस्मे इपमेस्यस्व वैश्वानर चुमतीं जातवेदः । 
यया राघ: पिल्वसि विश्ववार पृथु श्रदों दाशुपे मर्त्याय ॥८ 
ते नो अग्ने मघवद्भथ: पुरुक्षु रथि नि वाजं श्रुत्यं युवस्त्र । 
बेश्वानर महि नः शर्मे यच्छ रुद्वेमिरग्ने वशुर्मि:ः सजोपा: ॥६ ॥5 

है झग्ने ! तुम मित्रों को सम्मानित करने याले दो । बसुगण ने तुम्हे 
अज्यवान यनाया दे । सुसने कमंवान्‌ पुरुषों की रचा के लिए भपने तेन से 
रासों को उनके स्पानों से सगा दिया है ॥ ३ ॥ दे झग्ने तुम सूर्य रूपसे 
प्रकट होकर थायु के समान सर्व प्रथम सोम-पान करते हो। जल फो उत्पन्न 
फरते हुऐ धनन्‍न फामना याद को भाशा देते हुए विद्युत के रूप में गर्जेनशोल 
होते द्वो ॥ ० ॥ दे भरने ! तुम सबके द्वारा चरण करने योग्य दो। सम मिस 
प्रन्‍न के द्वारा धन को पुष्ट करते दो धर दृब्यदाता के यश को घीण नहीं दोने 
देव, यद्दी क्ष्ठ चनन हमें प्रदान करो 0 ८ ॥ दे अग्ने ! हृविदाता बजसानों 
को धन्‍न, धन भर प्रशंसनीय बल प्रदान करो । रद्शण भौर बसुगण के 
सहित तुम हमारा मंगल करने वाले दोशो ॥ ६ ॥ ड] 


६ सुक्त 
( ऋषि---इसिप्ठ ॥ देववा--वैश्वनर: । हुस्द--्रिष्दुएु, पंक्तिः ) 
प्र सपआजो श्रसुस्य प्रथस्ति पुसः कृष्टोनामनुमाथस्य । 
'द्रस्पेव प्र तवसस्कृतानि चन्दे दार वन्‍्दमानों विव्र्विम/ 
फवि कैलु' धार भानुमद्रेहिन्बन्ति झ॑ राज्यं रोदस्थोः “ 
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' पुरन्दरस्य ग़ीभिरा विवासेउस्नेत्र तानि पूर्व्य महानि ॥२ 
न्यक्रतून्‌ ग्रथिनों सृत्नरवाच: परी रश्वद्धाँ अव्ृ्वाँ अयज्ञात्त । 
प्रप्न तान्दस्य रग्निविवाय पूर्वश्चकारापराँ अयज्यूतू ॥३ 
यो ग्रपाचोने तमसि मदन्ती: प्राचीइच्॒कार नृतमः झशचीभिः.। 
तमीज्ञानं वस्वों श्ररिन गृणीषेड्नानतं .दमयतन्तं पृतन्युत् ।॥४ 
यो देह्यो अनमयद्ववस्नेयों अर्यपत्तीरुषसश्चकार । 
स निरुध्या नहुपो यह्नो अग्निविशश्वक्रे बलिहृत: सहोभि: .॥॥५ ... 
यस्य शर्मन्तुप विश्वे.जनास एवेस्तस्थु: सुप्रति. भिक्षमाणा: ।..... . 

 वैश्वानरों वरमा रोदस्योराग्ति: ससाद पिन्रोरुपस्थंस्‌ ॥६ 

” आ देवो ददे बुध्न्या वसूनि वैश्वावर उदिता सूर्यस्थ । ). 
आ सैमुद्रादवरादा परस्मादाग्निर्ददे दिव्र आ प्थिव्या: ॥७ 8& 

परियों को ध्वस्त करने वाले भ्रग्नि की में स्तुति करवा हैँ ! वे अरि 
स्तुत्य, बली सम्राट इन्द्र के समान ही हें) में उसके. यश का वर्णन करता 
हैँ .॥ १ ॥ झ्रिन तेजस्वी, पवर्तों के धारणकेर्ता, प्रक्ञापक, 'कह्याशप्रद झोर 
प्राकाश-शथिवी के अधिपति हैं। उन झग्नि को देवता: प्रसन्‍न करते हैं में 
डनके प्राचीन श्रष्ठ कंसों का कीर्चन करता हूँ ॥ ३ ॥ -यज्ञं-विम्युख, कहुं- 
॥ दुश्द्धि वाले 'पणियों? कों अग्नि दूर-सगावे और उन्तका पतन कर हशा। 

प्रन्धकार में रहने वाले प्राणियों को अग्नि ने श्रप सागे दिखायां। थे अग्नि 
धर्नों के स्वामी और दुष्टों का पराभव करने वाले हैं । में उनकी स्तुति करता 
है ॥ ४ ॥ जिन्होंने क्षपने- आयुध' से आसुरी माया: को नष्ट कर डाला और 
जिन्होंने उषा की रचना की, उंन अग्नि ने प्रजा' को अपने बले सेःरोका और 
एजा नहुष को कर देने वाला बनाया ॥ < ॥ सुख के लिए सब सनुष्य हृच्य 
के सहित आकर जिन अग्नि की कृपा-कासना करते हैं, वे चेश्वानर श्रग्ति साता- 
पिता के समान आकाश-पथियवी के सध्य स्थित अन्चरिक्त में प्रकट हुए हैं ॥ <* 
पूरे के उदित होने पर वेश्वानर श्रग्नि अ्न्धकार को दूर करते हैं । समुद्र, 
प्रबक्राश, -शथिवी आदि सभी स्थानों का. अ्न्धकार. . उनमें. समा जाता 


के ॥ हि हक ह [६] 
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“७ घक्त | 
( ऋषि:-वमिष्ट: देवढा-अग्निः । छन्द्र-जिस्टरए, पक: ) 

प्र वो देव॑ खितू सहसानमग्निमस्ते न वाजिय हिपे नमोसि: । 
, सवा नो दूसो अध्वरस्थ विद्वान्मना देवेषु विविदे मितद्र:॥8 

भरा थाह्मस्ने पय्या अनु सवा रत््री देवानों सख्य छुपारा: । 

प्रा सानु शुष्पृदवयन्युविय्या जम्मेसिविश्वमुश्वस्वनातनि धर 

प्रादीनों यज्ञ: सु्ित हि बहिः प्रीणोते अग्विरोब्ितों व होता । 

आरा मातरा विद्ववारे हुवानों यततो यविष्ट जज्निये सुेव: २३ 

सो अध्वरे-रविरं जनन्त मानुपासों विचेतसों य एपामा 
विज्यामघायि विश्पतिदु रोखेनिर्मस्द्रों मछुबत्रा ऋतावा एड. 
असादि दूतों वक्लिराजगन्वानग्नित्र हा नुपदने विधर्ता । 

दीश्च यं पृथिवी वाहघाते गाय होता मजति विश्ववारम्‌ ॥५ 

एते धुम्नेमिविश्वमार्सिसन्त मन्त्र मे वार नया अतक्षव्‌ । 

प्र थे विभस्तिरस्त श्रोपमाणा था ये मे प्रस्य दीघयस्टदस्थ ॥६ 

मू त्ामग्न ईमद्टे वसिक्छा ईमान सूनो सहसों वसूताम । 

इप॑ स्तोदम्यों मघवद्धभाव प्रानद्यर्य पात स्वस्तिभि: सदा नः धाए१० 

है अम्ने ) नुनते राम भादि को सग्राया । तुम अऋश्व के समान बेय- 

कि हो। तुम मेबादी हो। नुम देववाधों में दग्घट सम नाम से श्रसिद हो। 
हमारे यज्ञ में दौष्य कर्म करने वाले होगो 2 १ ॥ दर स्व॒ुस्य अग्ने ! तुम देव- 
ताप रे मित्र हो । ऋपने तेल से एुयित्ीं के सूट को शब्द से भुजाते हुए सर 
बने को भस्‍्म करते हुए अपने सार्य से थाममन करो हा २॥ हे अग्ने ! तुम 
युवा हो । शव सुम शोमन रूर में श्रद्ट होते दो तनो यत सिद्या झाता है? 
तुम होता रूप से दैठऋर नृत्ति को प्रात होते हो ) ठप समय सपके लिए ग्रद- 
पौष मादमूत घाकझाश-शयियो के भ्राद्वानहारी यज-नेवा शर्त को मेथादीं उन 
अह्ृड काठे है । नी अध्ति इदिताइछ हैं, बड़ी महुप्यों के श्दों में निवास करते 
ह€ै।॥ ४५४ झाझाश भझौर शुयित्री जिन अग्तिसी शद्धि करतो #“पौर विन 
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अग्नि के लिए होता यज्ञ करता है, चद अग्नि ह॒वियों के वहन करने वाले तथा 
ब्रह्मादि देवताओं के धारणकर्ता हैं। वे मनुप्यों- के घरों में निवास करते 

हैं॥ ९ ॥ जिन मलुष्यों ने सन्त्रों से संसक्रत कर -उन्‍्हें बढ़ाया और जिन्होंने 

अग्नि को यज्ञ-कामना से प्रज्वलित किया है, वे अग्नि भ्रन्ञ के द्वारा सभी पोषक 
बलों को प्रवृद्ध हैं ॥ ६॥ दे अग्ने | तुम वसुओं-के स्वामी हो | वसिष्ठ वंशज 
ऋषि तुम्हारी स्तुति करते हैं | ठुस हविदाता यजमान शऔऔर स्वोता को श्रन्न से 
शीघ्र ही परिपूर्ण करो और हमारी सदा रक्षा कंरते रहो ॥:७॥ [१०] 


प््सक्त . 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता -छग्निः । छुन्द-पक्तिः, अन्रिष्दुप ) 
नये राजा समर्यो नमोभियस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 
रो हृव्येभिरीब्ते सवाध आ्रार्निरप्न उपसामशोचि ॥ १ 
ग्यम्र ष्य सुमहाँ श्रवेदि होता मन्द्रो मनुषो यद्धों अग्नि: । 
: भा अ्रकः सखजानः पृर्थिव्यां कृष्णपविं रोषघीभिवंवक्षे ॥२ 
दया नो प्ग्ने वि वसः सुर्वृक्ति कामु स्वधामृणव:ः शस्यमानः । 
कदा भवेम पतय: सुदत्न रायी वन्तारो दुष्टरस्य साधो: ॥३ 
, प्रप्रायमग्निर्भ रतस्य श्ण्वे वि यत्सू्यों न रोचते बृह:ख्भा: । 
भ्रभि यः पूरु पृतनासु तस्थी ययुतानो देव्यो अतिथि: शुशोच ॥४ 
असन्नित्वे आहवनानि:भूरि भुवो विश्वेभिः सुमना अतीक: । 
स्तृुतश्चिदग्ने श्रृण्विषे गुणान:ः स्वयं वर्धस्व तन्‍्व॑ सुजात ॥५ 
इदं वच: शतसा: सं सहख्रसुदरनये जनिषीष्ट द्विबर्हा: । 
श॑ यत्स्तोढभ्य श्रापये भवाति द्यूमदमीवचातन रक्षोहा ॥॥६ 
नू त्वामग्न ईमहे वस्िष्ठा ईशान सूनो सहसो वसूनास्‌ 
इपषं स्तोतृभ्यो मघवद्भधच आनडपययं. पात स्वस्तिभि: सदा न 
जिन अग्नि के रूप को घत से आहूत करते हैं. :+ है ४ 
विद्वज्जन जिनकी स्तुति करते हैं, वे अ्रग्नि स्तुतियों के. |. 
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वे घम्ति डया से पूर्ण प्दीक्ष दो जाते हैं ॥ १ ॥ यद्द भग्नि द्वोता दैं।यद 
मद्दात्‌ कई्दे जाते हैं । इनको दीधि सूद ओर फौलती दै। इनका मार्ग काला 
होठा दै। यह भौषधियों द्वारा श्रददद्ध होते हैं ॥२॥ हे अग्ते ! तुम किस 
इवि की प्राप्त कर दमारी स्लुवियों से प्रसन्‍न होगे? तुम क्रिस सवा की 
कामना करोगे ? तुम सुन्दर दान याले दो। हम. तुर्दारा दान पाकर कब 
घवादिकारों होंगे २ | ३ ॥ जब अरित खूर्य के समान ठेजस्वी होकर प्रकाश 
फैलाठे हैं, छब थे मजमान द्वारा अ्शंसित होते हैं।मित | भरित ने पुरु को 
दरावा, वद्दी अग्नि देवताञों के लिए भ्ररीक्ष धोते हैं॥४7॥7 दे अग्ने ! तुर्दें 
अथुर दृमस्य दिया गया दे । नुम तेजों के सहित धसनन्‍्न दोचशों चौर स्तुति सुनो । 
तुम स्‍्लुतियों से प्रसन्‍त द्ोडर अपने ,हारीर को बढ़ाश्ों ॥२॥ सौ 
गौध्ों का विभाग करने वाले और सदृ्त गौश्ों से युक्त क्मंवाव्‌ ठेया 
मैथावी वसिष्ठ ने इस रठोच्र को धग्नि की श्रसन्‍तता के लिए रचा है॥ ६३) 
है भग्ने | शुम यपुगय के स्वामी दो, बल से उत्पन्न हुए हो । वसिष्ठ तुम्दारी 
स्तुति में प्रशृस हुए दँ। तुम दृधियुक्त यतमान थौर स्वोत को अन्न से शीघ्र 
ही सम्पन्न करो झौर श्रेष्ठ रएणों से हमारी रछ्ा करो ॥ ७ ॥ [9] 
घ्न्क्त 
( ऋषि - यम्रिष्ट:। देवता--अग्नि: । छुन्द-त्रिष्डएू, पंक्ति: ) 
अवोीधि जार उपसामुपस्याद्धोता मन्द्र: कवितम, पावक: । 
दधाति केतुमुमयस्म जन्तोहेंव्या देवेषु द्वविरं सुकृत्मु ॥१ 
से सुकतुर्यों वि दुरः पराीनां पुनानों झके पुरुभोजर्स नः । 
होता मद्यो विश्यां दमुनास्तिरस्तमो दहरी राम्याणाम्‌ ॥२ 
प्रमुरः कविरदितिविवस्वान्त्युससन्मिभों अतिथि: शिवों नः ! 
वित्रमानुरुषर्सा भात्यग्रेपपां गर्म: प्रसव श्रा विवेश 8३. 
ईछ न्यों वो मनु युगेदु समनया अ्रद्युचज्जातवेदा: । 
सुसन्दज्ा भानुदा यो विभाति प्रति गाव: समिधान बुघन्त ॥४ 
प्रग्ते याहि दूत्यं मा रिपण्यों देवा भ्च्छा ब्रह्मकता गरोन । 


पम्पन्न द्ोकर डेप! के मध्य जागृत हर्ति और अन्न के. रत * औषधियों रे 
प्रविष्ट होते हें. ॥ हे ' है अग्ने !. तुम मलुस्यों. के यज्ञाचुछाव में स्त॒तियों के 
पात्र होते ही. तुम. संग्राम भूसि में अत्यन्त तेजस्वी दोतें द्दो। स्तुतियाँ अग्नि 
को प्रवृद्द, करती हैं ॥ ४ ॥. दे अगने ! दूठ-कर्म के कि देवताओं. के पास 
गंसन करो | सम स्तुति ऋरने वालों कीं हिंसा मत करना) तुम हमें धन देने, 
. के लिए सरुदगण, अखिद्वय, जेल, सरस्वती आदि सब देवताओं का यज्ञ 
7 हो॥५॥ है अग्ने | चसिष्ठ तुम्हारी परिचर्या करते हूँ । तुम कठुभापी - 
५ का हनन करी | अनेक स्तुतियां 
रक्षा करो ॥ * हक 
2 हल खूबदत: 34 5९ 
( ऋषि--प्रसिष्ठः | देवता-अरगिनि: छुन्द्‌-त्रिष्ठप्‌ ) 
उपो न जारः.४$ पाजों ्रश्नेदवि्युतद्ोबच्छोग्रुवा १ 
बूपा हरि. छुचिरा भाति भासा घियो हिंन्वाय उशतीरजीग: ॥ ऐ 
स्वण वस्तोरुपसाम रोचि यज्ञ तन्वाना उशिजो ते मन्म ।._ 
अतिर्जन्मानिं देव भी वि विद्वान्द्रवद दूतो देवयावो वरिष्ठ: ॥३ - 
. अच्छा गिरो मतयो देवयस्तोर्सग्त यच्ति : द्रविणं भिक्षमाणा: । . ह 
सुसन्हृ्श सुप्रतोर्क स्वञच- हृव्यवाहमर्रति मातुर्पासाम्‌ ॥३ - - पक 
5 / ० उर्रभिरा वहाँ डुहेन्तम' 2४% 
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आदित्येभिरदिति विश्वजन्यां बृहस्पतिमूत्रवरभिविश्ववारम्‌ ॥४ 
मद्ध' होतारमुशिजो यविप्ठमर्ित विश्व ईछते भ्रध्वरेषु 
स हि क्षपावाँ भ्रभवद्रवीणामतन्द्रों दूतों यजथाय देवाव्‌ ॥५॥१३ 

सूर्य के समात द्वी अग्नि भत्यन्त तेजस्वी होते हैँ । वे कामनाओों की 
गरषों करने याले, हवियों के प्रेरक, प्रदीक्ष भरित कर्मों को प्रेरित कर यश पाठे 
हैं। वे भरत कामना वाले उपासकों को जाप्रत करते हैं॥ १ ॥ उपाकाल्तष में 
अग्नि सूर्य के समान दमकते दैँ । वे यज्ञ को विस्दृख कर श्रौष्ट स्तुवियों का 
उच्चारण फरते हैं । भगिन देवता सम प्राणियों को झुछाते हैं ॥ २॥ घन की 
याघना करने थाली देव-काम्या स्तुवियाँ भग्नि के अभिमुस द्वोती हैं। पे 
आरिन सुन्दर दर्शन, क्रोष्ठ समन, भलुप्यों के पति और हृष्य-यहनकर्तता 
हैं॥ ३४ दे धग्ने ! बसुगण से मिलकर इन्द्र को बुलाभों | रुखों से मिलकर 
रुत्र को चाहूत करो | भादित्यों से सुसंगठ होकर झदिति का धराद्वान करो। 
अभ्रंगिराधों से सुसंगठ होकर वरणीस शृदस्पति का थाद्वान करो ॥ ४ ॥ कामना 
पाले पुरुष स्तुठि योग्य अग्नि क्री स्तुति करते हैं। भ्रग्ति रात्रि में शोसा 
सम्पष्न दवोते हैं। देवन्याग में वे द॒त्रि देने वाले के दूत दोते हैं ॥ २ ॥ [११] 

११ युक्त 
( ऋषि-यसिष्ट: । देवता-धरिनि: । छुम्द-प क्ति: प्रिष्दुप्‌ ) 

महो अस्मध्वरस्म प्रकेतो न ऋते त्वदमृता मादयन्ते । 
श्रा विश्वेनि: सरथ याहि देवेन्यंग्ने होता प्रथम: सदेह ॥१ 
त्वामीसते प्रजिर॑ दृत्याय हृविष्मन्त: सदमिन्मानुपास: । 
गस्य देवेरासदो बहिरम्ने5हान्यस्मे सुदिना भवन्ति ॥२ 
तिश्चिदक्तो: प्र चिकितुरंयूनि त्वे श्रन्तर्दाशुपे मर्त्याय। 
मनुष्वदग्न इृह यक्षि-देवान्मवा नो दूतो श्रभिशस्तिपाबा ॥३ 
भ्ग्निरीशे बृहतों भ्रध्वरस्थाग्निविश्वस्य हविय: कृतस्म । 
फ़तु' झ्स्य वसवो जुपन्ताथा देवा दघिरे हव्यवोहंमु.॥/४ 
पाग्ने वह हृविरद्याय देवानिन्द्रज्येप्ठास इह मादयन्ताम्‌ । 
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इमं॑ यज्ञ दिवि देवेषु घेहि यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ )१४ 
है अग्ने | तुम महान्‌ हो । यज्ञ का संम्पादन करने वाले ओर देवताओं 
को प्रसन्‍न करने वाले हो । तुम सब देवताओं के साथ रथारूढ़ होकर आगमन * 
'करों और मुख्य होता होकर कुश पर विराजमान होझो 4 १ ॥ दे अग्ने ! 
तुम गतिसान हो । हथि देने वाले पुरुष तुम्हें सदा हीं दूत -बनाते हैं। तुम 
जिस यजमान के कुशाओं पर देवताओं सहित विराजसान होते हो, वह यज- 
'मान शुभ दिन वाला होता है ॥ २ ॥ दे अग्ने ! ऋतष्विग्गण' तीनों सबसतों 
में तुम्हारे निमित्त हथि देते हैं। तुम हमारे इस यज्ञ में दूत होकर हब्य वहन 
करो और शत्रुओं से हमारी रक्षा करो ॥ ३॥ महासज्ञ के अ्धीश्वर 'क्षम्नि 
हवियों के भी स्वामी हैं | वसुगण इनके कर्मो की प्रशंसा करते “हैं। इन 
अग्नि को देवताओं ने हंब्य चाहक बनाया है ॥ ४.॥ हे अग्ने ! हृब्य सेवनाथ 
देवताओं का आह्वान करो । इस यज्ञ में इन्द्रादि को हपयुक्त करो यद्ञ-द्वष्य 
को झाकाश में ले जाते हुए हमारी रक्चा करो ॥ र॥ ४ . । [४५] 


१२ सूक्त 
* ( ऋषि-बसिष्ठ । देवता-अग्नि: । छन्द-त्रिष्डुपू, पक्ति: ) 
अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोरो । - 
. चित्रभानु' रोदसी श्रन्तरु्वी स्वाहुतं विश्वत: प्रत्यञ्चम्‌ .।१ 

स मह्ता विश्वा दुरितानि साद्वानग्नि: ट्ववे दम आरा जातवेदा: । 
स नो रक्षिपद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्गूणात उत नो मघोन: ॥२ * 
त्वं वरुण उत मित्रो अम्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिवंसिष्ठां:॥.. 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिःसदा नः ॥३ ।१५ 

जो अग्नि क्पने स्थान में बढ़ते हुए तेज-सम्पन्न होते हैं, .जो अर्भत . 
ज्वाला वाले, सहान्‌, झ्ञाकाश-पएथिवी के सध्य स्थित, शोभन थ्राह्नाव वाले हैं 
हमस ऐसे झग्नि के पास नमस्कार सहित गसन करते हैं ॥ १॥ पघपनी महिमा 


द्वारा वे अग्नि सब पापों को नष्ट करते हैं । यज्ञ में उनकी स्तुति की जाती है 
हम यज्ञकर्ता उनकी स्तुति करते हैं, वे पापों हमारी रक्षा कर ॥२॥ है 
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झग्ने | पिग्रावरुण भी तुम्दीं दो | व्सिष्ठों ने छुम्दारा स्तोश्न किया है। तुम्दारे 
घन हमारे लिए सरलता से प्राप्त हों । मुम्त हमारे पाक रहो॥ ३॥ [१] 
१३ छत 
( ऋषि-पस्चि्ठः । देवता-चैश्वानरः । छुन्द-प क्तिः ) 

प्राग्मये विश्वगुने घिवस्वेधतुरष्ले सनम धीति मरध्दम्‌ । 

मरे हविने बहिवि प्रोशानों वेश्वानराय यतये मतीनामु ॥१ * 

त्वमग्ने शोचिया ध्योभुचान प्रा रोइसी अपूणा जायमानः । 

त॑॑ देवों श्रभिशत्तरमुख्चो वेश्वानर जातवेदो महिला ॥२ 

जातो यदगी मुवना व्यस्य:ः पशून्न गोपा इर्यः परिजुमा । 

वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातु' यू पात स्वस्तिनिः सदा न: ॥३ ॥१६ 

राइसों का दनेन करने वाले फ्रमंवाद्‌ भग्ति के लिए यज्षातुष्टान करते 
हुए, दे स्वोताशो ! उन्हीं फो स्तुति करो । मैं प्रसन्‍न दूदप से, अभी्टो की 
सिद्धि करने याते भगिन को स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ द्वे भग्ने ! तुमने दोप्ति से 
ठेजोमयो हुई भ्राकार प्रथियों को परिपूर्ण झिया है। सुमने अपनी महिमा 
से हो देवताथों को शात्र के द्वाथ से छु्याया था ॥ ३ ॥ द्वे भरने ! सूर्य रूप से 
छुम धो उसपस्न होते दो | तुम सर्वश्नगन्ता हो, जय सुम प्राणियों का सन्दर्शन 
करो, उस समय स्तुतियों तुम्दं प्राप्त दो | सुम हमारी सदा रचा 
* को ॥ ३६ ॥ (१0) 
हे १४ सूक्त 
( ऋषि--यसिष्ठ: । देववा-भग्नि: । दन्द-शृद्वती, त्रिष्दप्‌ ) 

समिधा जातवेदसे देवाय देवहूतिभि: । 

ह॒विभि: शुक्रशो चिपे नमस्विनों वर्य दाशेमाग्नये ॥१ 

बम ते भग्ने समिधा विधेम वर्य दाशेम सुष्टती मजब । 

यय॑ धृतेनाध्वरस्प होतर्व॑यं देव हविपा भद्बशोचे ॥२ 
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६५६ [छा० € | झ० २ | ब०-१: 
आ तो देवेभिरुप देवहृतिमस्ने याहि वषट्कृति जुषाण: ॥ 
तुभ्यं देवाय दाशतः स्याम यूय पात स्वस्तिभि; सदा व: ॥३ ।१७ 


इम हृविर्वान्‌ यजमान जांतवेदा अग्नि की परिचर्या करते हैं। ह: 
देवताओं की स्तुति करते: हुए अग्नि को प्रसन्न करेंगे । दे संगलमयी ज्यालाअम 
से सम्पन्न अग्ने ! हव्य-प्रदान द्वारा हम तुम्हारी सेवा में... तत्प 
होंगे १ ॥ दे अग्ने ! हम ससिधा और स्तुति द्वारा तुम्हें असंन्‍न करेंगे.। ' 
मंगलमय ज्वालायुक्त अग्निदिव ! हस हृविःप्रदान द्वारा तुम्हें प्रसन्‍ 
करेंगे ॥ २॥ हे अग्ने ! तुम देवताओं के सहित हमारे 'यज्ष में आगमः 
करो । हम तुम्हारे तेज के" उपांसक हो और तुम. सदा . हमारा पालः 
करो ॥ ३ ॥ शक 2 कप ह [१७] 

१५ सूक्त' ... पा 

(ऋषि--वस्िष्ठ; | देवता--अग्नि: । छुन्दू-सायत्रो, उष्णिक ) 
उपसद्याय मीछहुष आस्ये जुहुता हवि: | यो नो नेदिष्ठमाप्यंम्‌ ॥१ 
यः पञच चर्षणीरमि निषसाद दमेदमे | कविगर हपतियु वां ॥२ 
स नो वेदों अमात्यमग्ती रक्षतु विश्वत: | उतास्मान्पात्वंहंस: ॥३ 
तव॑ तनु स्तोममग्तनये दिवः श्येत्राय जीजनमु । वस्वः कुविद्वताति ने: ॥९ 
स्पा यस्य श्रियो हशे रयिर्वीरवतो यथा । ४ ४ 

अग्र यज्ञस्य शोचत: ५ ११८ 

है ऋत्विजो ! जो अग्नि हसारे निकटस्थ बन्धु हैं, उनके साथी काम्य- 
साधक श्रग्नि के मुख में हवि डालो ॥ १॥ घरों का पालन करने वाले युचक- 
तस अग्नि पंचजनों के सम्मुख प्रत्येक ग्रह में निवास करते- हैं. ॥:२॥ जो 
अग्नि हमें मन्त्र देते हें, वही हसें सत्र विध्नों से बचावें |-वही -हसारे - धन -की 
रक्षा करें और हमें पापों से मुक्त करें 4 ३॥ हस गरुइ के ससान द्व तगासी 
अग्नि के लिए अभिनव स्तोत्र रचते हैं। वे हमें महान्‌ धन प्रदान करें ॥ ४॥ 
यज्ञ के अग्रभाग में दुसकती हुई अग्नि की: ज्यालाऐ' :पुत्र चाले यजमांन के 
धन के समान शोभाजनक होती है ॥ €॥ _ : -“ ... -./ १5) 
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सैमां बेतु वपट्कृतिमस्निजू पत्त नो गिर: । यर्जिप्ठो हृव्यवाहनः ॥६ 
नि त्वा नक्ष्य विएपते धुमन्तं देव धीमहि | सुवीरमग्त श्राहुत ॥७ 
क्षप उम्रश्च दीदिहिं स्वग्नयस्त्वया बयम्‌ । सुवीरस्त्वमस्मयु: ८ _ 
उप त््वा सातये नरो विप्रासी मन्ति घीतिभिः। उपाक्षरा सहस्चिणी ॥६ 
प्रग्नी रक्षांसि सेधाति शुक्रशोचिरमत्यं: । शुचिंः पोवक ईड्यः ॥१०४६६ 
यप्ञकर्साओं के श्रेष्ठ दृम्थ का यद्न करने वाले शगिन दसारी दृवियों 
की इष्छा करते हुए इमारे स्तोग्न से भस्न दो ॥ ६ ॥ दे अग्ने ! तुम यजमानों 
द्वीरा भाहुत किये जाते ह्ो। तुम वीरकर्मा और सेजस्थो हो। दे संसार के 
स्थामी ! सुम्दें दमने प्रतिष्ठित झिया हैं ॥ ० ॥ द्वे धग्ने | तुम दिन-रात अ्रग्ज्व- 
ब्ित रहो । तुम दम पर प्रसच्च होऊर श्रेष्ठ कर्म वाठे बनो ॥ ८॥ दे भग्ने !| 
धन की थ्रमित्ापा वाले यजमान भजुष्ठान द्वारा तुम्दें प्सन्न करते हैं ॥ $ ॥ 
दै स्पुए्य चग्ने | तुम श्रेष्ठ ज्याल्ा धासे, पविच्र घौर शोधक हो । रा्सों के 
दिसाडारी यर्नों को रोडी ॥ 3० ४... - * [६१] 
स॒॑ नो राधांस्या भरिशान: सहतो यहो । भगग्य दातु थायेस ॥११ 
स्मग्ने वीरवद्यशों देवश्व सविता मगः । दितिश दाति चार्यम्र ॥१२ 
भग्ने रक्षाणों भंहसः प्रति प्म देव रीपतः । तपिप्ठेरजरों दह ॥१३ 
अधा मही ने आयस्यनाधृष्टो नुपोत्ये । पूर्मवा दतमुनिः॥१४ 
त्वं न: पाह्म हसो दोपावस्तरघायत:। दिवा मक्तमदाभ्य: 0१५ ॥३० 
है झग्ने | तुम संसार के पालक धोकर हमें धन प्रदान करों। भग 
देवता भी एमें घन प्रदान करें ॥ ११ ॥ द्वे झग्ने | पृत्र-पौद्नादि से सम्पस्त 
घन हमें प्रदान करो | सविता, भग हझौर भद्विति भी हमें धन प्रदान करें ॥$२ 
है 'मग्ने | तुम जरा-रदित हो । दिंसाऊारियों को झपने संरापरदायक्र ठेज से 
भस्म करों भौर पाप से हमारी रछा फरो ॥१४॥ दूँ द्गु्पे बरने तुम 
हमारे मसुप्यों को रचा के स्विए क्लौइ-नगरी छा वि्माथ करो ॥१४॥ है 


अग्ने ( भन्‍्धकार को दूर करो / तुम इमें पार से आर पाप कर्मा दृष्ट से रफित 
करो ॥ $६॥ 


ध्श्द ह | | छ9 &-। झ० हे ।. ८ 


१६ खक्त 

( ऋषि-चसिष्ठ: । देववा-अग्निः । छन्द-अलुष्ट्रप्‌, बहती, पंक्ति 
एना वो भ्रर्ति तमसोर्जों नपातमा हुवे । 
प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दृतमशृतस्‌ ॥१ 
स्‌ योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्गवत्स्वाहुत: । 
सुत्रह्मा यकश्ष: सुशमी वसून्रां देव राधो जनानाम्‌ । २ 
उदस्प शोचिरस्थादाजुद्यानस्य मीव्व्हुष: । 
उद्धमासों अरुषासो दिविस्पृश: समग्निमिन्धते तरः ॥३ 
ते त्वा दूतं कृष्महे यशस्तमं देवाँ ग्रा बीतये वह | 
विश्वा सूनो सहसो मरतंभोजना रास्व तद्त्त्वेमहे ॥४ 
त्वम्ने गृहपतिस्त्व॑ं होता नो अध्वरे | ह 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषि च वाय॑म्‌ ॥५ 
क्ृधि रत्त॑ यजमानाय सुक्रतो त्वं हि. रत्तघा भ्रसि । है 
% श्रा न ऋते शिशीहि विश्वमृत्विजं सुशंसो यश्व दक्षते ॥६ ।२१ 
है यजमान ! मैं तुम्हारे निमित्त नवोत्पन्न, गतिवान्‌, यज्ञवान्‌, देव- 
. दूस झग्नि का श्राह्मान करता हूँ. ॥ १ ॥ ये अगरि सब के पालनऊकर्ता हैं। थे 
दोनों श्रश्वीं को रध में योजित करते हैं और देवताओं की और शीघ्रता से 
जञाते हैं। वे श्रोष्ठ श्राहुति घाले, यक्ञ-योग्य एवं सुन्दर कर्म चाले हैं। उन 
अग्नि का धन वसिष्ट के चंशज ऋषियों को प्राप्त हो ॥ २॥ इन शआाह्नीय. 
धग्नि का कामनाकारी तेज उन्नत हों रहा है। इनका धूम्र अन्तरिक्ष को स्पश 
करते वाला है| सभी मलुष्य अग्नि को प्रदीक्त कर रदे हैं॥ ३ ॥. है अग्ने ! 
पुम यशस्त्री हो । हम तुम्हें दूत रूप रूप से वरण करते हैं। तुम हविवेहन 
फरते हुए देवाह्माक होशो । जब हस याचना करें, तभी हमें उपभोग्य धल 
प्रदान करो ॥ ४ ॥ है झरने ! सभी प्राणी तुम्हें पूजते हैं | तुम हमारे यज्ञमें 
सुह-स्थासी वचो । तुम होता और पोता भी हो । यज्ञ में दृष्य का सकण 


पे 
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करो ॥ १॥ हे अग्ने ! तुम श्रेष्ठ कर्म वाले हो यज्मान को रतन धन प्रदान 
करो | हमरे यज्ञ में सबको छेज दो, होता की शुद्धि करो ४६४... (२१) 
छे अग्ने स्वाहुत प्रियास: सन्‍्तु सुरय: । *- 
यन्‍्तारों ये मघवानो जनानाछुर्वोन्दियन्त गोनाम्‌ ॥७ 
गेपाम्रिब्य घृतहस्ता दुरोण आँ प्रषि प्राता निपीदति । 
तांक्षापस्व सहस्य द्रहो निदो यच्छा नः शर्म दीघेश्रुत्‌ ॥८ 

से मन्द्रया च जिद्दया वक्धिरासा जिदृष्टर: 4.. 
अ्रग्ते रॉय मधवद्भायों ने भ्रा वह हव्यदाति च सूदय ॥& 
मे राधांसि ददत्यश्ब्या मधा कामेन श्रवसतो महः ॥ 
ती भ्रंहमः पिपृहि पढूँ भिष्टवं शर्त पूर्मियंविष्ठय ॥१० 
देवी दो दविणोदा: पूर्णा विवष्टयासिचम्‌ 
उद्दा सिज्चध्वमुंप वा पृणघ्वमादिद्यो देव ओहते ॥११ 
त॑ होतास्मध्वरस्य भचेतर्स वक्धि देवा अकृष्वत । 
दघाति रत्त॑ विधते सुवोयंमग्निर्जनाय दाशुपे ॥१२ ॥२२ 

दे अग्ने ! भस्ले प्रकार तुम्हारा आद्वान डिया जासा है। जो धनिक 
डाता गयादि घने दान फाते दे वे भी देवताओं के भ्रीवि-माजन हो ॥७॥ 
जिन घरों में दृईि रूप वाली देवी पूर्ण होकर निवास करतो है, हे बलवान 
अग्ने | उन घरों को दुष्ट निन्‍्दर्शों से रक्षा करो। दें सुत्र प्रदान करो, जिमसे 
इम नुम्दारे सवृति करते रहें ॥ ८ दे झाने ! नुर मेरी गुर हऋय बाइक 
दो। तुम हमें भुउ में म्थित मधुर वायो के द्वारा धन प्राप्त कशाथों। हम 
छकिरयोन पुरुषों को कर्म में लपायो ॥ ६ ॥ है घण्जे ! तुम्हारे यजमान यश की 
फ्ामना से इर्दिंदान में लगते हैं, उन्हें पाए से, रक्षित करो॥ १०॥ दै 
हवोदा | भपित मुम्दोरे छुछ को कामना करते हैं, तुम अपने पात्र को सोम से 
भर कर प्रस्दुद करो, तर धरित उुस्दारे यज्ञ को बदन करेंगे ॥ १ ॥ है देवगण 
मुमने घुद्धिमान अग्नि हो होता जियुकत स्या है।यह अरिन यजमान को 

सुन्दर घन प्रदान काने थाले हों ॥ )२ ४9 
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१७ छक्त श 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-क्षर्नि: । छुन्द-उपष्णिक, त्रिष्डुपृ. पंक्ति: ) 

अग्ने भव सुषमिघा समिंद्ध उत बहिरुविया वि स्कणीताम्‌ ॥१ 
उत द्वांर उशतीवि श्रयन्तांग्रुत देवाँ उद्चत श्री बहेह ॥२ . 
अग्मे वीहि हविषा यक्षि देवान्त्स्वध्वरा कृणुहि जातवेद: ॥३ 
स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षहेवाँ अमृतान्पिप्रयच्च ॥४ 
वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः संत्या भवन्त्वाशिषों नो-अद्य ॥५ 
त्वामु पे दधिरे हव्यवाहं देवासो अग्न ऊर्ज श्रा नपातम ॥६ 
ते ते देवाय दाशत:- स्पाम महो नो रत्ना वि दंध इयान: ॥७ २३ 

हे अग्ने |! समिधा द्वारा समृद्धि को प्राप्त होशो । इस - यज्ञ में अ्रध्च- 
थुगण कुश बिछाते हैं ॥ ३ ॥ दे अग्ने ! देवताओं की इच्छा, करने वाले द्वारों 
के लिए शझाश्रय रूप द्योकर यज्ञ अभिल्ापा वाले देवताओं का श्राह्मान 
करो ॥ २॥ दै अग्ने | देवताओं के अभिमुख गसन करो | हवि से यज्ञ करो. 
और हसारे यज्ञ को देवताओं की प्रसन्‍नता का कारण. बनाशझ्यो .॥ ३.॥ है 
जग्ने | क्षविनाशी देवताओं को यज्ञ से युक्त करो । उनके लिए हृचि दो भौर 
स्तृतियों से प्रसन्‍न करो ॥ ४॥ हे अग्ने ! हमें समस्त धन प्रदान करो | हमें 
दिए गए आशीर्व॑चन सत्य हों ॥ $ ॥ है बलोत्पक्ष श्रग्ने ! उन सब देवताओं 
ने तुम्हें हविवहन करने वाला नियुक्त किया हैं ॥ ६ ॥ हे शग्ने ! तुम तेजस्वी 
हो । हस तुम्हें दृव्यु प्रदान करेंगे ।. तुम महान हो, हमें रत्न-धन प्रदान 
करो ॥ ७ ॥| बे 5३], 
रा श्य श्क्‍त ( दूसरा अनुबाक ).... ८ 

( ऋषि--वसिष्ठ: | देवता--इन्द्रः । छन्द-पंक्ति:, त्रिप्ट्रप्‌ ) 
त्वे ह यत्पितराश्विन्त इन्द्र विश्वा वामा जरितारों असन्वन्‌ । 
त्वे गावः सुदुधास्त्वे ह्यश्वास्त्वं वसु देवयते वनिष्ठ; ॥ १:॥ 
राजेव हि जनिश्नि: क्षेष्येवाव द्व भिरभि विदृष्कवि: सन्‌ । 
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पिश्ञा गिरो मघवन्‌ गोभिरश्वैस्त्वायत: शिशीहि राये अस्मानु ॥२ « 
इमा उ त्वा पस्पुषानासो भ्रत्र मद्धा गिरो देवयन्तीझव स्थुः । 
अर्वाची ते पथ्या राय एतु स्थाम ते सुमताविन्द्र शर्मेन्‌ ॥३ 
धेनु न त्वा सूयबसे दुदुक्षन्नुप ब्रह्माणण ससजे वसिष्ठ: । 
लामिन्मे गोपधि विव्य श्राहा गे इन्द्र. सुमति गन्त्वच्छ॥४ 
अशणासि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यक्ृणोत्मुपारा । 
दाधन्तं शिम्युमुचथस्प नव्य: शाप॑सिन्घुनामकृणोदशस्ती: ॥५ २४ 

है इन्द्र! हमारे पूर्वजों ने तुम्दारी स्तुति द्वारा ही समस्त धनों को 
प्राप्त किया दै । तुम्हारे कम से ही गौदे' दोहन कमें द्वारा दुग्ध देने वाली होती 
हैं। देवताओं के उपासकों को तुम ध्षष्ठ धन प्रदान करते हो ॥१॥ दे 
इस्द्र ! तुम भरपन्त तैजस्दी यने रहते दो । तुम मेघादी और कवि ही, स्तोताशों 
को गौ, अरश्व भौर रूप दो । दम तुम्दारी उपासना करते हैं, तुम हमें धन 
के योग्य बवाभो ॥ २ ॥ दे इस्त ! तुम्दारे पास हमारी रमणीय स्तुतियोँ गमने 
करती हैं । सुम्दारा घन हमारी भोर आगमन फरे । दम तुम्दारे धरमुप्रदसे 
सुक्ष पावें )। ३॥ ज्ञानी चसिष्ठ श्रेष्ठ तृण घालो गोप्ठ में घास करने बाली 
गौ फरे समान स्तोग्र रूप बढ़ऱे को उत्पन्न करते थैँ। सभी प्राणी तुम्दें सौधों 
का स्यामी मानते हैँ । दे इन्द्र | दृमारी स्तुति का सामीष्य प्राप्त करो॥ ४ ॥ 
दे इस ! पिझुट धारा याज्ी परुष्णी नदी से सुमने सुदास राजा को पार करने 
योग्य बनाया | मदियों की सरक्ष से स्थोसा के यातायात को रोकने वाले शाप 
फो तुमने ही नष्ट करिपा ॥ + ॥ श्श्ि 
पुरोद्धा इत्तुवेशो यक्ष रासीद्रापे मत्म्यामो निशिता अपीव । 
श्रुष्टि चक्रशू गयो दर ह्यवश्व सपा सवापमत्तरद्धिपूचो: ॥६ 
झा पत्रधासों भलाससों भनन्‍्तालिनासो विपाणिनः श्िवासः। _ 
ब्रा योहनयत्सधमा प्रार्यस्प गय्या दत्सुम्यों भ्रजगन्युथा तृत्‌ ॥७ 
दुराध्यो भ्रदिति स्ने बयन्तोईचेतमो वि जगृभ्र परुष्णोम । 
मन्लनाविध्यक्‌ पृथिवी पत्यमान: पशुष्कविरशयच्चायमाः 
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ईयुरथ त न्यथ परुष्णीमाशुश्व॑ंनेदभिपित्व॑ जगाम । 
सुदास इन्द्र: सुतुकाँ अ्मित्रानरन्धयन्मानुषे व्चिवाच: ॥& 
ईयुर्गावो न यवसादगोपा यथाकृतमभि मित्र चितास: |, 
पृश्निगावः पृश्निनिप्रेषितास: श्र थष्टि चक्रनियुतो रच्तयश्च ॥१०, ।२१५ 
तुवश नामक एक यज्ञकर्ता राजा थे; ऋगुश्नों और ह छा ओ ने सत्र 
के ससान जल में बँघे रहने पर भी सुदास घौर तुवंश से .घन के निमित्त सेर 
की । इन दोनों में एक को इन्द्र ने सार डाला और सुदास को पार. लग 
दिया ॥ ६ ॥ हथ्यों का पाक करने वाले, सज्ञल सुख वाले दोछित पुरुष इन्द्र 
का स्तोत्र करते हैं। सोस पान से सदयुक्त हुए इन्द्र गोओं को छुड्डा लाये। 
तब उन्होंने गौश्रों के छिपाने वाले राक्सों का वध कर डाला ॥ ७॥ दुष्ट 
' हृदय वाले शत्रु ओं ने परुष्णी नदी को खोद कर उसके कंगारों को ढा दिया ।' 
सुदास ने इन्द्र को कृपा प्राप्त की थी। चयमान के पुत्र कबि को सुदास ने 
पालतू पशु के समान घाराशायी किया था ॥ ८॥ . इन्द्र ने परुष्णी के किनारे 
को ठीक किया, तब उसका जल गन्तव्य दिशा में जाने लंगा। अ्श्व भी अपने 
गन्तवब्य स्थान में गया । तब इन्द्र ने सुदास के शन्नुओं को अ्रपने वंश में कर 
लिया ॥ ६ ॥ जंसे चराने वाले के विना गौऐ' जौ के खेत में जाती हैं, चेसे 
ही माता द्वारा प्रेरित सरुदूगण अपनी इच्छानुसार हन्द्र/के पास गए । घब 
सरुद्‌गण के श्रश्न भी असचन्नता को प्राप्त हुए ॥ १० ॥* श] 
एक च यो विशर्ति च श्ृवस्था वैकर्णयोज॑नात्ाजा न्यस्तः । 
दस्मोी न सद्मन्रि शिशाति वंहिः झूरः सर्गमक्ृणोदिन्द्र एपघास ॥११ 
अघ श्रृत्त कवर्ष वृद्ध मप्स्वनु द्र ह्य नि वृरणग्वज्ञवाहु: । 
इणाना अन्न सख्याय सख्य त्वायन्तो ये अ्रमदन्‍्तनु त्वा॥१२ 
वि सद्यो विश्वा ह हितान्येषामिन्द्र: पुर: सहसा सप्त दर्द: । 
व्यानवस्य दृत्सवे गय॑ भार्जेष्स पूरु विदथे मृप्नवाचस ॥१३ 
नि गव्यवो।नत्रो द्र्‌ ह्मवश्च पंष्टि. शता सुषुपु: पट सहखे । 
पष्टिवी तसो भ्रधि षड्‌ दुवोयु विद्वेदिन्द्रस्य वीर्यो कृतानि। १४ - 
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थे कै है 
इन्द्रेशत वृत्सवो वेविधाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीं: । 

: दुमित्रास: प्रकलबिनू ५ भिमाना जहुविध्वानि मोौजना सुदासे ॥१५ ४२६ 

राजा सुदास ने दो प्रदेशों के इंड्कीस पुरुषों को मार कर यश-संचित 

किया । भध्ययु' जैसे कुश को द्ाटता दै बेसे हो उस राजा ने शत्र भो को काट 

डाक इन्द्र ने मुदास को सद्वायता के लिए मरुद्वगण को प्रकट किया ॥ १९ 

'छिर ठन पन्नदस्त इन्द्र ने दू दम, कवप 


[कर कवप, श्रुठ भौर बूद्ध नामक शम्रु्नों को जल- 

मग्न किया । उस समय जिन पुरुषों ने उनकी स्तुति की वे उनके सा हो 

राए॥ १६ ॥ हस्द्र ने अपनी शक्ति से उक्त शत्र ओ के नगरों को भी तोद 

डाला और अतु-पुत्र का घर तृस्सु को दे दिया। दे इन्द्र ! हम पर ऐसी छूपा 

करो जिससे हम छदौरवक्ता शापुओ्रों पर बिजय पा सझे ॥ १३ ॥ अनु प्रौर 

हु, की गौरी की कामना करने चाले दियासठ सहस्ल छियासठ संबंधियों का 

सुदास के लिए वध दिया । यह सब कर्म इन्द्र की पीरता प्रदर्शित करते 

हैं ॥ १४ ॥ तब यहे सृरसुबंशज संग्राम भूमि से भागने कूगे, पररतु याधा ठप- 

सपित होने पर अपना समस्त घन उन्होंने सुदास को दे दिया ॥ १६ ॥ [२६] 

भ्र्घ वीरस्प श्यूतपामनिन्द्र' परा श्रघंन्त मुनुदे श्रमि क्षाम्‌ । 

इन्द्री मन्यु' मन्युम्यों मिमाय मेजे पथों वतंनि पत्यमान, ॥१६ 

आपध्रेण चित्तद्वेक चकार मिद्य' चिलेत्वेता जघान । 

श्रव सक्तीवेंश्यावृद्य दिन्द्र: प्रामच्छद्वि्या भोजना सुदासे ॥१७ 

एश्बन्तो हि शन्नदी रारघुष्ट मेदस्य चिछर्घतों विन्‍्द रन्धिम्‌ । 

मर्ता एन. स्तुवतो यः कृणोति तिग्मे तस्मिन्नि जहिं वज्रमिन्द्र ॥१८ 

पभ्रावद्िस्दे यमुना हृत्सवश्च ध्रात्र भेद सर्वताता मुपायत्त्‌ । 

प्रजासश्य शिग्रदी पक्षदश्य बलि चीर्पाशि जश्न रश्म्यानि॥१६ 

ने तइन्द्र सृमतयों म राय: सझ्चक्षे पूर्वा उपसो न नूत्ना: । 

देवक॑ विन्मान्यमानं जधन्याव त्मना वृह्तः दम्बर भैतु ॥२० ॥२७ 
द्विसाकारो, यज्ञ शून्य, इन्द्र विरोबी पुरधों को सुदास के निमिच इन्द्र 

ने प्थित्री पर गिराया | इन्होंने कोधित शयू झों के छोप को... | 77 
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त्तव सुदास के श्र ने संग्राम से सुख मोढ़ लिया' ॥ १६ ॥ सुंदांस के - लिए 
' इन्द्र ने छाम द्वारा सिंह को मरवा दिया, सुई द्वारा ही यूप का , कोना काटा 
भर समस्त धन खुदास को दे दिया ॥ १७ |] हे इन्द्र | ठुस अपने श्र शो 
को वशीभूत कर लेते हो । इस नास्तिक को वशीभूत करो ।,ग्र् तम्दारे स्तोता - 
का शअ्रद्वित करता है। इसके विरुद्ध तीदण वीर को श्रेरित कर “इसे चष्ठ कर 
डालो ॥१८॥ इस युद्ध में इन्द्र ने नास्तिक को मार डाला-। यमुना नेःः 
इन्द्र की संतुष्टि की । तृत्सुओं ने भी उन्हें प्रसन्‍त किया । शियर्‌, यह कौर, 
अ्रज ने भी उपहार प्रस्तुत किए || १६ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारे म्राचीन कर्म डपा 
के समान बर्णनातीत हैं। तुम्हारे नवीन कर्मा का वर्णन करना भी कठिन हैं। 
तुमने देवक को सारा और शिला से शम्बर का भी संद्दार किया ॥२०॥ (२०) 
प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशर: शतयातुवेसिष्ठ: ॥ 
न ते भोजस्य सख्य मृपन्ताधा सूरिभ्य: सुदिचा' व्युच्छान्‌ ॥२१ 
दे नप्तुर्देववत: शर्तें गोद रथा वधूमस्ता सुदांस:।... 
भ्रह ब्ग्ते पैजवनस्यं दान होतेव सझ पर्येर्मि रेभन्‌ ॥२२ 
जत्वारों मा पैजवनस्य दाता: स्मद्विष्टय: कृशनिनों निरेके । 

> सो मा प्रथिविष्ठा: सुदासस्तोक॑ तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥२३ 
यध्य श्रवों रोदसी अन्तरुवी शोष्णेशीष्णों विवभाजा विभक्ता । 
सप्त दिन्द्र न ख़बतो गृरान्ति नि युध्यामधिमशिकश्ादभीके ॥२३ 
इमं नरो मरुत: सम्रतानु दिवोदासं न पितर॑ सुदास: । 
अविष्टना पैजवनस्य केत॑ दूणाशं क्षत्रमजरं दुवोयु ॥२४ २८ 


हे इन्द्र | जिनके सारे जाने की कामना रातसगण करते हैं, उन वसिष्ठ 
पाराशर आदि ऋषियों ने तुम्दारी स्तुति की थी । वे तुम्द्यारी मित्रता को नहीं . 
भूले, क्योंकि तुसने उनकी सदा रक्षा की है ॥ २१ ॥ दे इन्द्र ! ठुम देवताओं 
में श्र ४ हो। मेंने तुम्हारी स्तुति करके सुदास से सौ गौ और दो रथ प्राप्त 
किये हैं। होता के समान मैं भी यज्ञ स्थान में जाता हूँ. ॥ २२ ॥ राजा 
सुदास के श्रद्धा झौर दानादि कर्मों वाले, स्वर््णलंकारों से विभवित, सरल- 


् 
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जा 


गामी चार छूश्य, पाजन योग्य दसिष्ट को, चुद्ध छे सात खे शाठ़े £ || री 
भाझाश. एथियी में विस्तृत यथ वादे राजा सुदाप डखम ऋमे बम अपकर्यी 
दो धन-दान करते दें । इन्द्र के समान शमझे स्कोन्र कि ऊादे थें। ्प्ःम 
उपस्थित दोने पर सुध्यामदि नामझ झत्र छो सदियों ते विनठ् बिया 
था॥। २४॥ दे सस्दगण | यह राठा खुदाव के विवा हँ। शुम इर्न्दीड्े 
समान सुदास की भो रद्ा छरो | इनका यद चोथ न हो । सुम इनके युद्द को 
मी रचिस करो || २१ ॥ (३८) 
१६ झक्ठ 
( ऋषि-वसिष्ट: । देवता-इन्द्रः । घन्द-त्रिष्दुपू, पक्तिः ) 
सस्तिग्मश्टज्जी वृषभों न भीम एकः क्रष्टीश्च्यांचयति प्र विश्वा: । 
: शश्वतों भ्रदाशुषों गयस्थ प्रयन्तासि सुष्वितरोय वेद: ॥ १ 
त्व ह त्यदिद्ध कुत्ममाव' शुश्ूपमाणस्तन्वा सपयें । 
दास यच्छुप्णं कुयव॑न्यस्मा अरन्धय श्राजु नेयाय शिक्षत्‌ ॥२ 
, तवं धृष्णो घृपता वीतह॒व्यं भ्रावों विश्वाभिरूतिभि: सुद्रासम्‌ । 
प्र पीरुकुत्सि श्रस्दध्युमाव: क्षेत्रसाता दृत्नदवत्येप्‌ पूछ्म ॥३ 
त्वं नृभिद्द मणो देववीतों मूरीणि बृत्रा हयंश्व हंसि। 
त्व॑ नि दस्यु चुम्मुरि धुनि चास्वापयों दभीतये सुहन्तु ॥४ 
तव च्यौरनानि वज्चहस्त तानि नव यत्युरों नवति च सद्यः । 
निवेशने शततमाविवेषी रहड्च वृत्र नमुचिमुताहनू ॥५ २६ 
सीइए सींय वाले दूदम के समान विकराल दोइर इन्द्र क्पने शय्वं 
को भरेले ही गिरादे दँ झछीर उनके घरों को धोन लेते हैं, दे इस सोमामिप- 
यकारी यजमान को घन प्रदान करें ॥ 4 ॥ है इन्ड ! डझव सुमने कु को 
घन दिया शौर दस्यु शुप्प भर कुबर छो उीदा इस समर कुत्म को रहा छो 
थी ॥ २॥ दे इन्द्र ! हविद्ति मुद्दास रो रबा इनो संबन चामि, मेंडत 
कुग्मथुव ब्रसद॒स्यु भौर पुठ के रइक इंघो 34 इई इन्छ ( टतह्टापआ हे ' 
तुमने मरुद॒गण के सहयोग से इ“इ पद्म झा झड़ २ है 
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के लिए तुमने दस्यु, खुसुरि और घुनि को सार डाला ॥४७॥ है यम्लिन्‌ ! 
तुसने शस्बर के निन्‍्यानवे पुरों का ध्वंस किया और सौधें पुर कौ अपने निवांस 
के लिए रखा और बून्न तथां नम्ुचि को सार दिया ॥ <॥ . *:  (२&६] 
सना ता त इन्द्र भोजनानि रातंह॒व्याय दाशुषे सुदासे। 
.वृष्णे ते हरी बृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्मारित पुरुशाक वाजम्‌ ॥६ 

माते अ्रस्पां सहसाव-परिष्टावधायं भ्रूम हरिव: पराद। 

त्रायस्व नो(वृकेभिवेरूथैस्तव प्रियास: सूरिषु स्थाम ॥७ 

प्रियास इत्ते मधवन्नभिष्टो नरो मदेम शरणें सखाय । 

नि तुवंशं ति याद शिक्षीह्मतिथिग्वाय | शेंस्यं करिष्यन्‌ ॥८ 
सदश्रिन्तु ते मघवन्नभिष्टी नर: शंसन्त्युक्वशास उक्था। 

ये ते हवेभिवि परी रदाशन्नस्मान्वृणीष्व युज्याय तस्मे ॥& ह 
एते स्तोमा नरां नृतम तुभ्यस्मयुज्चों ददतो मेघानि।_. - 
तेषामिन्द्र वृत्नहत्ये शिवो भू: सखा च शूरो5विता च नृणाम्‌ ॥१० 

नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधस्व । | 
उप नो वाजान्मिमीह्य प स्तीन्यूयं पात' स्वस्तिभि. सदा नः ॥११॥३० 

दे इन्द्र | सुदास को तुम्हारा ऐश्वर्य प्राध हुआ | तुम अभीष्टों की वर्षा 

करने वाले हो । में तुम्हारे निमित्त दो अश्वों को योजित करता हूँ, तुस 
श्रत्यन्त बल वाले हो | यह स्तुति तुम्हारी ओर गमन करती हैं ॥ ६॥ दे 
'शक्तिवन्त ! तुम्हारे इस यज्ञ में हम पाप भागी न हों । तुस हसारी हर प्रकार . 
रक्षा करो । हंस स्तोताओं में स्व प्रिय हों ॥ ७ ॥ दे इन्त्र ! तुम्हारे इस यज्ञ 
सें तुम्हारे प्रीति भाजन होते हुए हस सुखी रहें | तुम अतिथि की सेवा करने 
वाले सुदास को सुखी करो झोर तुबंश तथा याद्व को अपने शआधीन कर 
लो ॥८॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे यज्ञ में हमने उक्थ का उच्चारण किया है। 
तुम्हारे हष्य द्वारा प्राप्त धन से हम “पणियों” की भी सहायता कर देंते हैं । 
तुम हमें अपनो समिन्न मानो ॥ ६॥ हे इन्द्र | श्रेष्ठ हृविदान द्वारा स्तुतियों ने 
नुस्हें हमारे प्रति प्रसन्न कर दिया है । चुम॑ ' स्वोताओं की रण भूमि में रचा 
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डा 
ऐे घर सदा इनके मित्र रहो ॥ १० ॥ दे इन्द्र ! सुम स्दूथसान कर रवोत्र 
न हौकर एृद्वि को प्राप्त दोधो। हमें भग्न और शहद प्रदान करो। हमारे 
दा रच रद्दो ॥ ११ ॥ ह एल 


गे २० मरक्त ५ 
( ऋषि--वक्ति्छ: । द्रेववा--इन्द्रः । चुन्द-प क्ति:; जिष्युप्‌, ) 
उग्रो जज्ञे दीर्याय स्वधावाब्चक्रिस्पो नर्यो यत्करिप्यन्‌ 
जण्मियुँवा नृूपदनमवोभिश्षाता न इन्द्र एनसो महश्वित्‌ ॥१- 
हन्ता वृश्नभिद्र: शूशुवान: प्रावीस्नु वीरो जरितारमूती । « ध 
वर्ता सुदसे श्रह वा उ लोक॑ दाता वसू मृहूरा दाशुपे भूत ॥२ 
युध्मी भ्रनर्वा सजडृत्समहा घूरः सत्रापाद्‌ जनुपेमपाव्यह: | -- 
व्याप्त इन्द्र: पृतना: स्वोजा भ्रधा विश्व॑ं शब्रूयन्ते जघान ।-३ हु 
उमे चिदिस्द्र रोदसी महित्वा पप्र/थ तविपीभिस्तुविष्म । 
नि बज्चमिद्यों हरिवान्मिमिक्षन्समन्धसा मदेपु वा उदोच ॥४ 
बृपा जजान बृपणं रखाय तमु चिह्नारी नर्य समूवे । 
प्र यः सेनानीरघ नृभ्यों अस्तीन: सत्वा गवेपण: स घृष्णु: ॥५ ।९ 
बल के निमित्त इन्द्र की उत्पत्ति हुईं है। वे मनुष्य के जिस कार्य को 
करना चाहते हैं, ठसे कोई रोक नहीं सकता । वे इन्द्र यज्ञ स्थान को गसम 
काने याले हैं | वे हमें पापों से मुक्त करें ॥ १॥ दृश्न-इनन के लिए इन्द्र को 
प्राप्त दोते हैं । धीर इन्द्व स्तोता का धराश्नय प्रदान कर उसकी रछा करते हैं। 
: उन्होंने सुद्दास के लिए नव निर्मित प्रदेश दिया | बह यजमान को यार॑बार घन 
प्रदान करते हैं ॥ २॥ संप्राम में दुधेप इन्द्र महात थीर ईैं।वे अ्रसंद्य 
शाधुधों को भकले ही हराते हैं। उन्होंने द्वी शत्र्‌ सेना में दिशन टपस्थिव 
डिया । श्र भों को थे मार डालते हैं ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! तुमने दपने थल मे 


आशारा-पविदी को परिपूर्ण किया । जद सुम श्र थों पर वज पके होतव 


सीम-रस द्वारा तुम्दारी सेवा की जाती है ॥ ४ ॥ सश्यद ने इन्द को संग्राम 
हक ध्म्द 
के निमित्त प्रकट डिया। वे इन्द्र मनुष्यों के स्वामी और से हक हैं। 


ध्द्द॑ [ झ८ २. हझण् दे | व७ रे 

यही श्र थ्रों के संहारक, गौओं के खोजने व्राले कौर .छत्च का नाश, करने 
चाले हैं ॥ £ ॥ [१ 
नू चित्स श्र पते जनो न रेप्मनो यो अस्य घोरमांविंचासातु । 

यज्ञ ये इन्द्र, दधते दुवांसि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेजा: ॥६ 

यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्षन्तयज्ज्यायात्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । 

अमृत इत्पयॉसीत दूरमा चित्र चित्र्य भरा रॉयि नः ॥७ 

- यस्त इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसन्निरेके अ्रद्धिवः सखा ते । ह 

वयं ते अस्यां सुमतौ चनिष्ठा: स्याम वरूथे अध्तंतो नृपीतौ ॥८ 

एप स्तोमो अचिक्रदद् षा त उत स्तामुमघवन्नक्रपिष्ट ] ह 

रायरंक्रामो जरितारं त आगन्त्वमद्भ शक्र वस्व भा शको न: 4६ 

सन इन्द्र त्ववताया इंषे धास्त्मवा च थे मधवानो जुन॑न्ति । 

वस्वी पु ते जरित्रे श्रस्तु शक्तियूं यं पात स्वस्तिभि: सेदा न: ॥१० ॥२ 

इन्द्र का सन शन्न “हनन कस -सें रहता है, जो पुरुष उनके उस सन का 

ध्यान करता है, वह अपने स्थान से कभी गिरता नहीं । इन्द्र अपने स्तोता को 

घन प्रदान करें ॥ ६॥ है इन्द्र ! पूवज अपने से लघु को जो घन देता है 

* छोटे से जो धन बढ़ा पाता हैं झौर जो धन पिता से पुत्र पाता है, इन तीनों 
: प्रकार के धर्नों को यहाँ लाओ 0 ७॥ हे वच्निन्‌ ! तुम्हें जो मिन्नमुत व्यक्ति 
ह॒वि देता है, वह सदा तुम्हारे अनुअह को प्राप्त करते हुए अन्नवान्‌ हों और 
रक्षा-साधनों से सम्पन्न घर में निवास करें || ८॥ दे इन्द्र! यह चरित सोम . 
तुम्हारी कामना कर रहा है। स्वोता तुम्हारी स्त॒ति में लगा है। में तुम्हारा 
स्तोता धन की कामना कर रहा हूँ | तुम शीघ्र ही हमें बसाने वाला घन 
प्रदान करो ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! अपने दिये धन का उपसोग करने की सामथ्य 
हमें दो । हविदाता का पालन करो । हम स्तुति के कार्य में मन से. लगें । तुम 

' मेरी सदा रक्षा करते रहो ॥ 4० | जज पर] 

२१ हक्त । 
(ऋषि्--वसिष्ठः । देवता--इन्द्र: । छुन्द--न्रिष्डुप, पक्तिः ) 

असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिश्निन्द्रो जनुषेमुवोत़ । 
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सोधाममि त्वा हरय॑शव यज्ञ बॉ न: स्तोमसन्धसों मदेपु ॥१ 

प्र यन्ति यज्ञ विपयन्ति बहिः सोममादों विदये दुध्रवाच: । 

न्यु ख्ियन्ते यश्लसों गृमादा दूरउपब्दों बृषणो नृपाच: ॥२ 

त्वमिद्ध स्रधितवा प्रपस्क: परिष्टिता प्रहिना दूर पूर्वी: । 

त्वद्रावक्के रथ्यों न धेना रेजन्ते विश्व: कृत्रिमारिय भोपा ॥३ 

भीमों विवेषायुधेमिरेषामपांसि बिश्वा नर्याणि विद्वान्‌ । 

इर्द्र: पुरो जहूँ पाणों वि द्‌ धोद्विवष्यहस्तों महिना जघान ॥४ 

न यातव इन्द्र जुजुबुर्नों न वन्दना धविष्ठ वेद्याभि: । 

मे झाधेदरयों विपुरास्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा भपि गुऋत॑ नः ॥५ ।३ 
«.. यह गब्य युक्त सोम निष्पन्न होकर ठेजोमय हुआ है | इस्द्र हस पर 

शपि रखते ई। दे हन्द्र | दम तुम्दें यश द्वारा जगावेंगे | तुम हमारी स्तुति 

पाध्यान दो ।| १॥ यह्ष में पहुँच कर यजमान कुश-बिस्तृत करते हें। वहाँ 

सोसाभिपयकारी पापाण धोर शब्द करते ईै | अन्न से युक्त ऋत्विजों द्वारा 

यह पापाय घर से लाए जाते हैं ॥ २॥ दे यीर इन्द्र | यृश्न द्वारा रोके गए 

जल को हुमने प्रेरित किया था । हमने ही नदियों को रथारूढ़ धीरों के समान 

प्रवाद्वित किया, छुम्दारे मय से भीस संसार कम्पायमान होता ॥श॥ मनुष्यों का 

द्वित जानने पाले इन्द्र ने अमुरों के कर्म में द्विष्य डाला भौर उनके सब स्पानों 

को कम्पित किया । फ़िर उन्होंने अपने यद्भ द्वारा रातसों का नारा डिया ॥|शभा। 

है इन्द्र ! दैत्वगण हमें हिंसित न फरें । बे हमको हारी प्रजा से प्रथकू न 

करें । हमारे यश में प्क्चय-विमुख व्यक्ति याबक न हों ॥ २ ॥ (३) 

ग्रभि ऋत्वेन्द्र, भूरघ ज्मन्न ते विव्यहूमहिमान रजांसि | 

स्वेगा हि दृत्र' शवसा जधन्य न शब्रुरन्त विविदेयुधा ते ॥६ 

देवाश्ििते प्रयुर्याय पूव।नु क्षत्राय ममिरे सहांसि । 

इन्द्रो मघानि दयते वियक्न्द्रं वाजस्य जोहुवन्त सातो ॥७छ 

कीरिश्बिद्धि खामवसे जुहावेशानमिन्द्र सौमगस्य भूरे: । 

ग्रवो बभ्रूथ शतमूृते भस्मे भप्रभिक्षत्तस्त्वावतों वरुता ए४- 
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सखायस्त इन्ध विश्वह स्थांम नमोद्ृधासों महिना तरुत्र । 
वन्तु समा तेएवसा समीके भीतिमंयों वनुषां छ्वांसि ॥६ 
स न इन्द्र त्वंयतायां इषे घास्त्मगा च ये मघवानो. जू नन्ति । 
वस्वी षु ते जरित्रे अ्रस्तु शक्तियू य॑ पात स्वस्तिभिः सद्रां न: ॥१० ४ 
दे इन्द्र ! तुम अपने कर्म से सब प्राणियों को वश में रखते हो । 
तुम्दारी महिमा को संसार व्यर्थ नहीं कर सकता । तुसने श्रपने बल से बृत्र को 
मारा है | वह तुम्हारे वल का पार नहीं पा सका 4 ८ ॥- दे इन्द्र ! प्राचीन 
देवता भी तुमसे अपने को निरबेल मानते थे-। तुम शत्रुओं को हरा.कर डपा- 
सकों को धन प्रदान करते हो । स्तोतागण अन्न के लिए तुम्हारा आ्वान करते -- 
हैं ॥ ७ १ है इन्द्र ! तुम ईश्वर हो, स्तोतागण रज्ञा के लिए तुम्हें आहत करते 
हैं । तुम शझनेकों को हःख से बचाते हो | तुम दृधर्थ हिंसक को नष्ट करो ॥८ा।॥। 
हे इन्द्र | हम तुम्हें स्तुतियों से बढ़ाने वाले सदा तुम्हारे रहें। तुम अपनी 
महिसा से सचको पार लगाते हो । तुम्हारे द्वारा रक्षित स्तोता श्राक्रमणकारियों 
को जीते ॥ ६ ॥ है इन्द्र ! हम तुम्हारे अन्न का उपभोग करें ऐसी शक्ति दो। 
तुम हविंदाता का पालन करो । हम स्तुति-कार्य में मन से लगें, तुम सदा .. 
हमारे रक्षक रहो ॥ १०॥ ह . [४] 
४ २२ दुक्त जप, 
(ऋषि-वसिष्ठ: | देवता-इन्द्रः । छुन्द-उष्णिक, प क्तिः,. त्रिष्दुप, अलुष्टुप ) 
पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा य॑ ते सुषाव हर्यश्वाद्रवि:.। . 
सोतुर्वोहिभ्यां सुबंतो नार्वा ॥१ 
यस्ते मदो युज्यश्वासरस्ति येत वृत्रारिग ह॒र्य इव हंसि । 
से त्वामिन्द्र प्रभूवंसो ममत्त ॥२ हज 
बोधा सु मे मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशंस्तिस। 
- इमा ब्रह्म सधमांदे जपस्व॥३............. 
श्रुधी हव॑ विपिपानस्याद्रेबोधा विप्रस्थाचतो मनीषास ) * 
ह कृष्वा दुवांस्यन्तर्मा सचेमा ॥४ 
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न तै- गिरी श्रपि मृष्ये तु रस्य न सुपर, तिमसु्यस्य विद्वाद । 
] सदा ते नाम स्वयशों विवक्‍िमि ॥५ ।५ , 
दे इन्द्र (इस हर्पझारी सोम-रस का पान करो । दोनों हाथों में पकड़े 
गए सोमामिपत्र अस्तर ने इसे निष्यक्ठ झिया है] १ ॥ दे हयंश्व ! तुम्दारे प्रिय 
सोमरस ने शक्ति देझर शव्रादि शत्र झ का माश किया है, यही सोम सुम्हें 
प्रसन्‍नता दे. ॥ २॥। दे इन्द्र ! में वसिष्ठ ठुम्द्रारी जिस स्तुति को करता हूँ, 
डसे तुम जानो और स्पीकार करो ॥ १॥ है इन्द इस सौमाभिषव प्रस्तर 
फे शब्द को भर स्वोता के स्वोय्र पर ध्यान दो । मेरी सेया से प्रसक्ष होऱर 
मुझे श्रेष्ट युद्धि में स्थित करो ॥ ४ ॥ दे शत्रुजेता इन्द्र ! सुम्दारे बल को में 
जाना हूँ । मैं तुम्दारे स्तौग्न से विम्ुत्व नहीं दो सझठा । मैं हुम्दोरे नाम का 
सद्दा कोत्तन करूँगा ॥ ९ 6 (। 
भूरि हि ते सवना मानुपेपु भ्रूरि मनीपी हवते त्वामित्‌ । 
मारे भ्रस्मन्मघवञ्ज्योवकः ॥६ 
तुम्पेदिमा सवन। शूर विश्वा तुम्य॑ ब्रह्मारित वर्धना कृशोमि । 
+ तव॑ नृभिहव्यों विश्वघासि ॥७ 
मू जिन्‍नु ते मन्यमानस्य दस्मोदरनुवन्ति महिमानमुग्न । 
ने वीयंमिन्द्र ते न राघः ॥८ 
ये च पूर्व ऋपयो ये च नूत्ता इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः। 
प्रस्मे ते क्षन्तु सख्या शिवानि गूय्य पात स्वस्तिमि। सदा न: ॥६ ॥६ 


हे इन्द्र | तुम भनेकझ सबन थासे हो । तुम झपने को हमसे दूर मत 
बरी । मैं स्वोता तम्दें भाहूव करता हूँ ॥ ६ ॥ द्वे इन्द्र | सभी सथन शुम्दारे 
हैं। यह स्त॒ति तुम्दें यदाने याली ही । तुम्र भाद्वान के पात्र दो ॥०॥ हे 
हन्द्र ! कौन-सा स्तोता सुम्दारी एपा को नहीं पायेगा) कौन सा उपाप्तक 
शुम्दारा घन प्रास ने करेया ) ॥८॥ सभी भाचोन और नवोन ऋषियों मे तुझे 
लिए स्प्रोश्न प्ररुद डिग्रे हैं । सुरदारी सेत्री हमारा कक््यायथ करने वाली हो। 
'पुम सद्रा मारा एन करो है ६ वी [छ 


स्ज 
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 शश्ःपक्त . 
( ऋषि--बसिंठ्ठ: । देवता--इन्द्र: । छन्द-पंक्ति, त्रिष्दप्‌ ) 
उदु ब्रह्माण्यैरंत श्रवस्थेद्र' समयें. महया वसिष्ठ। 
थ्रा यो विश्वानि शवसा ततानोपश्रोत्ता म ईवतो बचांसि .॥ १ 
' अ्रयामि घोष इन्द्र देवजामिरिज्यन्त यच्छुरुघधो विवाचि । 
नेहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीद॑हांस्यति पष्य॑ंस्माच्‌ ॥२ 
युजे रथं गवेषण हरि्याझुप ब्रह्मारि जुजुपाणमस्थु:। | 
वि बाधिष्ट स्थ रोदमी महिल्वेन्द्रो वृत्राण्यप्रती जबन्वाच्‌ ॥३ 
.आपर्वचित्पिप्यु: स्तयों न गांवों नक्षन्तृतं जरितारस्त इन्द्र । 
याहि वायु नियुतो नो अच्छा त्व॑ हि धीभिदंयसे विं वाजान्‌ू ॥४ - 
ते त्वा मदा इन्द्र मादंयन्तु शुष्मिणं. तुविराधय जरित्रे. 
एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मिड्छूर सवने मादयस्व ॥५ 
शवेदिन्द्र' वृषणं वज्वाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्च॑न्त्यर्क: । 
स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमचूयं पात स्वेस्तिभि: सदा न: ॥६ ॥७ 
१, अ्न्न-काम्य स्तोता ने यह सब स्वोन्न उच्चारित किये हूँ ।:हे वसिष्ठ !. 
'डुस यज्ञ में इन्द्र का स्तव करो ।. उन्होंने श्रपती सहिमा से सब-लौकों की ध्याप्त 
कर रखा है। में उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हैँ ॥ वे मेरे झ्ाह्वान को 
सुनें ॥ १ ॥ आषधियों के चृद्धि-काल में देवताओं की स्तुति की जाती है। 
इन्द्र ! तुम्हारी आयु का ज्ञाता इन सलुष्यों में कोई भी नहीं है । तुम हमें 
सब पापों से पार करो ॥ २॥ इन्द्र के रथ में इन्द्र के दोनों हयश्रों को योजित 
करता हूँ १ इन्द्र हमारी स्तुतियों अंहण करते हैँ । उनकी महिमा से आंकाश- 
प्रथिवी च्याप्त हुई हें | इन्द्र ने शन्न्‌ ओं को नष्ट कर कर डाला है॥३॥ है : 
इन्द्र! जल को वृद्धि हो । वायु जेसे नियुत की ओर गमन करते हैं, वेसे ही . 
छुम मेरी ओर आओ ओर कर के द्वारा श्रेष्ठ अन्न सुके दो ॥ ४७॥ दे इन्द्र 
प्रौम तुम्हारे लिए हपकारी हो । ठुम स्तोता को पुत्रवान्‌ करो, तुम सलुष्यों पर - 
गपा करने चाले हो । इस यज्ञ में हम पर प्रसन्‍न होओ-॥ € ॥-वसिष्ठों ने इस 


व 
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स्खोग्र द्वारा इन्द्र की पूजा की है। ये स्‍्तुस होरुर इमें” धेपष्ठ गयादि. घन दें- 
झोर दमारा सदा पालन झरते रहें ४ ६ ॥ छ]< 
२४ झक्‍त 
! ( आपषि--बसिष्ठः । देवता-इहन्द्ः | बन्दर-प्रिष्दु६ू, पंक्तिः ) 

योनिष्ट इन्द्र सदने श्रकारि तमा नृभिः पुरुदृत प्र याहि। 

असो यया नो;बिता बृधे च ददो वसूनि ममदश्च सोम: ॥१ 

गृूभोतत ते मन इन्द्र द्विवर्डा: सुतः सोम: परिपिक्ता मध्ठूनि 

विसृष्टथेनां भरते सुबृक्तिरियमिन्द्र” जोहुबती मनीषा ॥२ 

श्रा नो दिव भरा पृथिव्या ऋजीपिन्निंदं वहिः सोमपेयाय माहि । 

यहन्तु त्वा हस्यो मदुश्वमाइ्यूपमच्छा तवसे मदाय ॥३ 

भ्रा नो विश्वाभिरूतिभिः सजोपा ब्रह्म जुपाणो हयंश्व याहि । 

वरीबृजत्‌ स्थविरेभि: सुझिप्रास्मे दघढ पर शुप्ममिन्द्र ॥४ 

एप स्तोमो मह उपग्राय वाहे धुरी बात्यो न वाजयन्नपायि । 

इन्द्र त्वायमर्क ईट्टे वभूनां दिवीव यामधि नः श्रोमतं घाः ॥५ 

एवा न इन्द्र वायंस्य धूषि प्र ते महीं सुर्मात वेविदाम । 

हुं पिनद मघवद्भूघः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥६ ॥5 
तुरदारे यज्ष के द्विए स्थान बनाया गया है।दे इन्द्र! मरदूगण 

सद्दित भाभी । जैसे तुम दमारे रचऊ हुए दो, यसे दी हमें घन प्रदान करो। 

मुम हमारे सोम का भानन्द प्राप्त करों ॥ १ ॥ दे पूजनीय इन्द्र ! दसने सुस्दारे , 

सन को भाऊर्पित किया कर सोम्रामिषद किया ! हमने मधघुररस को पात्र सें, 

सॉंचा है । पद स्नुठि तुम्दें भाहत करठो दै ॥२॥ दे इन्द्र | इस पक्ष में 

सोम पीने के छिए झाभो। सुम्दोरे दयंत्र हमारे छ्वोश्र को झोर प्रम्हें 

ज्ाव॥ ३ || दे इन्द्र ! तुम मरुदृगण के साथ शय्ुझों का पथ करो और इसमें 


झामीए-पर्षर पुत्र दो | नुम दम स्तोताधों को भोर चागमन करों ॥ 9 ४ यह 
इलकाएक स्वोग्र इन्द्र के निमिच् उच्चारित हुआ ह। देइस 7 


के 


२४ दुक्त । 
( ऋषि-..बसिएठ: 4 देवता-इन्ध् ] डुन्द--ब्रिप्डुप्‌, पक्तिः ) 
श्रा ते मह इब्द्रोत्युग् समन्‍्यवों यत्समरन्त सेना: । “ 
पताति दिद्युन्नय॑स्य बाह्योर्मा ते मनो विष्वद्य ग्वि चारीतू ॥१: .. 
नि दुर्ग इच्ध्र रनथिद्यमित्रानप्ति ये नो मर्ताय्ो अमन्ति | 


र्ाऐ प्राप्त कह | पुम्हारे सेकड़ों दान मेरे हों । हिंसक शत्रुझ्यों के आयु्चो 
को नष्ट करो । तुथन हमे यश भर धन प्रदान करो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! तुम्हारी... 
डपासना में रत हैं। में तुम्हारे दान में भ्रवस्थित हैं । तुम हसें कम लगाओं ।' 
हम पर कभी क्रोध सत करना ॥ ७ +। ... ] 


रू४ ७ | झऋ५ २॥ खु> सच ह ग् है घ्ज्ड 


' फ्रेप्प इड मॉगदे ५ । दे इन्द्र | इस इंदि-सम्पन्न यजमानों छो परत्र-्युक्त 
देकएे दो भौर सदा इसारा घाइन ऋरो मे २ ह || 


रब सक्त ह 
( स्क्ीस-असिप्य । देददा-दन्‍्डः । दन्द-प्रिष्ट्प ) द 







ददये पमजुदपन्तृवश्नवीय: शुग्ावद्यथा नः ॥१ 

झमाद नीयेनीये मधुवानं सुतास: । 

हे पुच्रा: सम्रानदक्ता भ्वसे हवन्ते ॥२ 

दा झयवन्टूनसन्या यानि ब्रुबल्ति बेघसः सुतेधु । 

. शर्नीरिंद पदिरेक: समानों ति मामुजे पुर इस्दः सु सर्वा: ॥३ 
शुहा लमाहुलट २हम्द इन्द्र एको विभक्ता तरणिमंघानाम्‌ । 
किपकुर झटेयो मत्य पूर्वीरस्मे भद्गारिसि सश्चत प्रियाणि ॥४ 
शुड़ा बदिष्ठ इस्द्रमूनये नृन्कृष्टीनां वृषभ सुते गणाति। 
खहुकिए उप ने माहि वाजानु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥५॥' 

डो सोन-रस इन्द्र के लिए अश्तुद नहीं होंगे, उनमें तृत्ति भहीं होगे 

स्टरी:ड तीन सोम से भी तृत्ति नहीं दोतो । हमारा उकथ इन्द्र का उपासकों 
शम उसे इन्द्र के स्रिए्‌ ही उच्चारित करते हैं ॥ $ ॥ स्तुति के समय अ्रस्त 
समन इन्द्र को दूत काता है | बसे पिठा पुत्र को बुलाता हैं, बसे हो ऋचि 

स्थय रदा के निमित्त इन्द्र को हाहूत करते दें ॥ २॥ सोमामिपव के परदाव 
स्वोवायय इन्द्र के जिन कर्मों का वर्णन करते हैं, इन्द्र ने ये कर्म प्रावीद रेत 
किदे थे। इस्द्र ने घडेदे शब्रु ओ के पुरों को परिसार्थित किया ( राह सै 


टोन किया |) ॥ ३४ इन्द्र घनेऊु रचा साधनों से सम्पत्न हैं, हह सन 

उससे रेप बला 

ब्छे रेप 
करके 





प्रदीप घरों के दाग है। वे संकट से उक्त कउते हैं । हट उन 

को पादें ४ ४४ सोमामिपदद्री वस्धिष्ठ इन्द्र का स्टोर 

इस्द्र ! हमें विभिन्न प्रकार के चन्‍न दो। कह 
रहे ॥ २॥ 


े - २७ पृक्त > के 2 
( ऋषि--वसिष्ठः ।. देवता-इन्द्रः । छन्द-त्रिष्डुप्‌ ) 


इन्द्र नरो नेमघिता हवन्ते यत्पार्या युनजते घियस्ता: | , 


जन 


झूरो तृधाता शवसइ्चकान आ गोमति ब्रजे भजा त्वं नः ।' १ 
य इन्द्र शुष्मो मधघवन्ते अस्ति जिक्षा सखिम्य: पुरुहुत नृभ्य: । 
त्वं हि हृब्यहा मधघवंन्विचेता श्रपा वृधि परिवृतं न राव: ॥२ 
इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्षमि विपुरूप॑ यदंस्ति । 


_ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतंश्चिदर्वाक्‌ ॥३ . ।' 


नू चिन्न इन्द्रो मघवा सहूती दानो वाज॑ नि यमते न ऊती । 
अनुया यस्य दक्षिणा पीपाय वाम॑ नृभ्यो श्रभिवीता सखिभ्य: ॥४ 
नू इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आ ते मनो वर्ृत्याम मघाय । 
गेमदश्वावद्रथवद्बचन्तो यूं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥५॥११ 

जब संग्राम-सज्जा सजी जांती हद तब . सहायता के लिए- इन्द्र :का. 
आह्वान किया जाता है। दे इन्द्र ! तुम मनुष्यों को-धन देने -चाले होकर हमें. 
सम्पन्त मोष्ठ में प्रतिष्ठित करों ॥ ३ ॥ दे इन्द्र ! क्पने बल से स्वोता को :बंलीः 
करो । तुमने शत्रु झ्षों के दृढ़ नगरों को तोढ़ा है; अ्रतः-  बुद्धि-दान- द्वारा छिपे 
घन का प्रकाश करो ॥ २॥ इन्द्र सभी प्राणियों के ईश्वर. हैं। सभी पार्थिव - 
घर्नो के राजा इन्द्र ही हैं| वे .हविः वाले यजमान को घन प्रदान करते हैं.। वे. 
हमारी स्तुतियों से प्रसन्‍न होकर हमें सब सब धनप्राप्त .करावें ॥ ३ ॥ हसने - 
डन क्ञानवान्‌ इन्द्र को सरुदुगण के सहित शआहूत किया हैं। वे हमारी शरीर 
रक्षा के लिए अन्न दें । इन्द्र जिस मित्र को घन देना चाहते हैं, वही श्रेष्ठ धन. 
पाता .दै॥ ४॥ हे इन्द्र ! हमें शीघ्र घनवान बनाओ । हम, तुम्दारे सन अपनी , 
ह्तुति द्वारा आकर्षित करेंगे । तुम सदा हमारी रक्षा करो ॥ ९ ॥ [११] 

ह र८ सकते कक 5 ० करत 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-इन्द्र+ छुन्द--त्रिष्टुपू, प'क्ति ) 


प्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्ानर्वाद्धस्ते हरयः सन्तु युक्ता:। 


स० ७ । झ० २ । सु० २६ ] ह्डफ , 


विश्वे चिद्धि त्वा विहवन्त मर्ता- अस्माकमिच्छुणुहि विशमिन्व ॥१ 
हवं त इन्द्र मद्टिमा व्यानड ब्रह्म यत्पासि शवसिन्तृपीणाम्‌ । 
भ्रा यद््न दधिपे हस्त उम्र घोरः सस्क्रत्वा जनिष्ठा-अपाब्य्हुः ॥२ 
तब प्रणीतीद्ध जोहुवानान्त्सं यन्तृन्न रोदसी मनिनेथ । 
मह्दे क्षत्राय शवसे हि जज्ञेधतूतृजि वित्तुतुजिरशिश्नतु ॥३ 
* एभिन इंद्राहभिदंश॑स्य दुर्मित्रासों हि-क्षितय. पवन्ते 

प्रति बच्चष्टे प्रनृतमनेना श्रव द्विता वरुणों मायी नः साधु ॥४ 
वोचेमेदिद्धय मघवानमेनं महो रायो राधसों यद्ददन्नः । 
यो प्रचतों भ्रह्मकृतिमविष्छो यूयं पात स्वस्तिमि: सदा न: ॥५ ॥१२ 

दे इन्द्र ! हमारी स्तुति की झोर थाथों । तुम्दारे श्रश्न॒ हमारे समतत 
योजित हों, सब मलुष्य परथक-एयक तुम्हें झाहुत फरते हैं, तुम हमारे भाद्वाम 
को सुनते ही ॥ ॥ दे हन्द्र ! जब तुम स्थोग्नों को रक्षा करते दो, सब 
मुम्दारी मद्विमां उसका पालन करती है । जब थज्न ग्रदण करते दो, तब अपने 
कमे से विकराल द्वोते दो ॥ २ ॥ दे इम्त्र ! जो तुम्दारी यरस्थार स्तुति करते 
है, तुम उन्हें प्रथिदी पर भर स्वर में भी प्रतिष्टावान्‌ करते द्वो। ओ सुर्दारे 
निर्मित यज्ञ करता है, बद अयाशिडों का बध करने शक्ति पाता है ॥ ३ ४ दे 
इस्त्र ! दुष्टों के धन को छीन कर हमें दो | पाप का नाश करने वाले परुण 
हमारा जो पाप देखें, उसीसे हमें मुक्त करें ॥४॥ जिन इन्द्र ने हमें 
अभीष्ट धन प्रदान किया है, जो स्तुतियों की रक्षा करते हैं, हम उन्हीं इम्म 
का स्थव करते दें। दे इन्द्र ! धमारा सदा पालन को ॥ २ ॥ [१२] 

२६ सक्त 
( आषि-बसिष्ठ: | देवता--इन्द्रः । उन्द-प क्तिस, प्रिष्टप ) 

धयं सोम इन्द्र तुम्यं सुन्व आा तु प्र याहि हरिवस्तदोका: । 
विवा त्वस्य सुपुतस्य चारोदंदो मघानि मधवस्नियान: ॥ १ 
ब्रह्मास्वीर ब्रह्महृति जुपाणो3र्वाचीनो हरिभिर्याहि तूबम्‌ । 
प्रस्मिन्तू पु सबने मादयस्वोप ब्रह्माणि शूणाव इमा न: । 


€,५००० ४ हे है ५ कक 6, 0 33४ « ही ८ 


का ते अस्त्थरड्क्ृति: सूक्ते : कदा नून ते मघवन दाशेम । 

विश्वा मतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शुणावों हवेमा ॥३ 

उतो घा ते पुरुष्या इद्ासन्येषां पूर्व पामशुणो ऋ पीणास । 

अधाहं त्वा मबवञ्जोहवोमि त्वं.नः इन्द्रासि प्रमतिं: पितेव ॥४ 
वोचेमेदिन्द्रं मघवानमे् महो रायो रावसो यहूदन्त:। 

यो अ्र्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो युर्थ॒॑पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥५ १३ 

है इन्द्र | यह सोस तुम्दारे लिए निष्पीडित हुआ है, तुम उसके सेव 

नाथ शीघ्र पधारो । दे इन्द्र | इस सोम को पीकर हसोरी घन की >याचन 

पूर्ण करो ॥ $॥ है इन्द्र तुम अपने अश्ों द्वारा शीघ्र थ्राओं । हमारे स्तोड 
एन कर प्रसन्‍न दोश्री ॥ २१ है इन्द्र ! तुम्दारे स्वोवाओं की स्तुतियाँ सुशोः 
गैती हैं । दम तुम्हें प्रसक्ष करने का यत्न कब करें ? यह सतुतियाँ सुम्दारे लिंए 
ती कर रहा हूँ, इन्हें सुनो ॥ ३॥ दे इन्द्र ! तुमने मनुष्यों का हित करने 
ले पूव्रज ऋषियों के स्तोत्ने सुने हें । तुम पिता के .समान दी दसारा दित 
रने वाले हो, अतः में तुम्हें वारम्वार भ्राहूत करता हूँ ॥ ४॥ जिन इन्द्र ने 
में सहान्‌ धन प्रदान क्रिया है और जो स्ठुतियों की रक्षा करते हैं, उर्न्ह 
नव की दम स्तुति करते हैं | वे हमारी सदा रक्त करे ॥ ९॥.._- [१ ३] 


३० घूक्त डक * १ - 

( ऋषि--बसिष्ठ: । देवता-इन्द्रः । छुन्द--त्रिष्ठुप, प॑ क्तिः) 
. था नो देव शवसा याहि शुष्मिन्भवा वृध इन्द्र रायो अ्रस्य । 
महे नृम्णाय नृपते सुवच्च महि क्षत्राय पौस्याय शुर ॥१ 
हंवन्त उ त्वा ह॒व्यं विवांचि तनूषु शूरा: सूय॑स्य सातौ 
त्वं विश्वे पु सेनयो जनेयु त्वं वृत्राणि रन्धया सुहन्तु ॥२ 

| यदिन्द्र सुदिता व्युच्छानदवो यत्केतुमुपम समत्सु । 
स्पग्नि: सीददसुरों न होता हुवानो अच्च सुभगाय देवानु.॥३. «७ 
वयं ते त इन्द्र ये च देव स्तवन्त शूर ददतो मघानि |... 


म०७ | ध० २ | सू० ३१ ] घ्७६ 


गच्छा सूरिम्य उपम॑ वरूथं स्वाशुवों जरणामइनवन्त ॥४ 
वंनिमेदिन्द्र मधवानमेन महो रायो राघसो यहदन्नः ।, 
यो अच॑तो ब्रह्ृतिमविष्ठो यू्य॑ पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ॥१४ 
हे इन्द्र ! तुम यल सद्दित ग्रागमन करो । हमारे धन को बढ़ाथो । तुम 
शब्र-नारा के लिए अपने वक्ष की इृद्धि करो ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! शरीर की रचा 
' के लिए हम तुम्दें चाहूत करते हैँ । तुम्दीं सब में श्रष्ठ सेनानायक हो । तुम 
परे चद्ध के द्वारा सब श्र भों को जीतो ॥ २॥ है इन्द्र! शुभ दिलों में 
होता रूप भग्नि श्रेष्ठ चन-दान के लिए इस यज्ञ में विराजमान द्वीऊर देवताशों 
फा भ्राद्वान फरते ई ॥ ३॥ दे इन्द्र | दम-तुम्दारे द्वी हैं । दृविदाता यनमान 
भी तम्दारे दी दें। उन्हें भ्रष्ट घर दो । वे जरा-रदित और स्वस्थ रहें !॥॥ जिन 
इन्द्र ने धमें हच्छित धन दिया दे और जो स्तुतियों की रछ्ठा करते हैं, उन्हीं इस्त 
दो ६म स्तुति ऋरते दें । दे इन्द्र ) तुम दमारा सदा पाक्तन करों ॥ ९ ॥ (१४) 
५ ३१ दक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री, थनुष्डप ) 
प्र व इम्द्राय मादन हर्यध्याय गायत । सखायः सीमपाव्मे ॥१ 
धंसेदुवर्य सुदानव उत्त दयूक्षे यया नर: | चक्षमा सत्यराधसे ॥३ 
त्वें नःइन्द्र वाजयुस्त्व॑ गव्यु: शतक्रतो । त्वं हिरण्ययुवंसो ॥३ 
वयमिन्द्र त्वायवो$मि प्र सोनुमो दृपन्‌ | विद्धी त्वस्य नो बसी ॥४ 
मा नो निदे च वक्तवे3्यों रन्‍वी रराब्ऐे । त्वे श्रपि ऋतुर्मम ॥५ 
स्व वर्मासि सप्रथः पुरोयोधइच वृत्रद्नन्‌ । त्वया प्रति बुबे युजा ६१५ 
है मित्रो ! सोम-पान करने वाले इन्द्र को स्तुति से प्रसन्‍न करो ॥ 4 ॥ 
बसे श्र प्ठ घने वाले इन्द्र की स्तुठि की जाती है, दम तुम भी उसी स्वुति 
रा धाभय खें ॥ २४ दे इन्द्र | तुम हमारे अन्न दावा होशो | तुस हमें गौ 
चौर सुदर्थ देने फो इष्डा करो ॥ ३॥ दे इन्द्र ! दस सुम्दारी विशिष्ट स्तुद्ियाँ 
करते हैं, मुम हम पर झजुमद करो ॥9॥ हे इन्द्र! कदुमापी, निम्व॒क, 
अदानी ब्यक्ति के हार्थों में हर्में मव सॉपना । इमारी स्तुति सुम्हें श्राशा ही ९ ५०» 
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रायस्कामों वच्चहस्ते सुदक्षिणं पुत्रों त पितरें हुवे ॥३ 


'हम इल्द्राय सुन्चिरे सोमांसी दध्याशिर: 


ताँ आ मदाय बजहँस्‍्त पीतये हरिभ्या याह्योक भरा ॥४ 
अ्रवच्छू त्कर्ण ईयते बसूनां नू चिन्नो मधियदु गरिरः 


, सादिचय: सहस्राशि शता ददन्नकिदित्सस्तमा मिनत्‌ ॥५ | 


है इन्द्र ! अन्य यजमान भी तुम्हें न रौर्के । तुम दर से भी हमारे 
यज्ञ में आकर स्तोश्न सुनी ।| $ ॥ दे इृद्व.) सोमाभिषव के परचात्‌ स्तोतागण 
यज्ञ में बैठते हैं और धन की कामना से स्तुति करते हैं ॥२॥ पुत्र द्वारा 
दिता को छुलाएु जाने के समान मे स्तोठा क्रोप्ठ दान वाले इन्द्र को भाहूत 
करता हूँ ॥ ३ ॥ दृधिमिश्रिठ सोमरस इन्द्र के लिए रखा है । दे बन्नित | इस 
सोम का पान करने को हमारे यज्ञ में ग्राथो ॥ ४॥ याचना सुनने वाले 
इन्द्र से दस धन माँगते हैं ! थे धमारी स्तुति को सुनें । ईमोरी काशा 
तिधष्फल मे हो। जो इन्द्र सदर्सों दान करने पाले हैं, उन्दें कोई रोक नहीं 
छफता ७ ५ ॥ (१०) 
स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्र ण शूबघुदे नृभि: । 
यस्‍्ते गरभीरा सवनानि बृत्रहन्त्सुनोत्या च घावति ॥६ ५ 
भवा वरूथ मघवन्मघोनां यत्समजाधि शर्घतः ! ] 
बि त्वाहतस्य बेदनं 'भजेमह्या दृणाशो मरा गयम ॥७ 
सुनोता सोगपांव्ती सोममिन्द्राय वच्चिरों । 
प्रचता पक्ती रसे करुध्वमित्यृणन्नित्युणते मय: ॥८ 
मा स्रंघत सोधिनों दक्षता महे कृरणुध्वं राय आातुजे 
तरणिरिण्जयति क्षैति पृष्यति न देवास: कवत्नवे ॥& 
नकिः सूदासों रथं पर्यास न रीरमत्‌ । 
इन्द्रों यस्थावित्या यूस्य मरुतो गरमत्स गोमति गरजे ॥१० १८ 

है इन्द्ध ! जो सोमामिपपरारो तुम्दारा ध्रनुचर होता है, उस घीर का 
"विरोध करने का साहस किसी में नहीं होता ॥ १॥ है हे 
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ग्रदवायन्तों मधघेवन्तिन्द्र वॉजिनो गव्यन्तर्त्वा हवामहे ॥॥२३ 
'भ्रभी पतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयस: । हे 
पुरूवसुहि मघवन्त्सनादसि भरेभरे-चं हव्य: ॥२४ 

परा शुदस्व मघवन्नमित्रान्त्सुवेदा नो वसू कृधि । 

अस्मा्क वोध्यविता महाधने भवा दृध: सखीनाम्‌ ॥२५ 
इन्द्र ऋतु न ञथ्रां भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 

शिक्षा णो अस्मिन्पुर्हृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२६ 
मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माशिवासो अव क्रम: । 
त्वया वयं प्रवत: शइवती रपोधति शूर तरामसि ॥२७ ।२१' 


न्दा से धन लास नहीं होता । हिंसक धनी नहीं होता । दै इन्द्र ! 
तुम्हारे. पास जो कुछ देंने योग्य है, उसे उत्तमकर्सा पुरुष ही प्राप्त करता 
है ॥| २१ ॥ हे इन्द्र ! प्थिवी परं कोई भी तुम्हारे समान उत्पन्न नहीं हुआ 
ओर न होगा । हम गो, झश्र, अन्न की कामना से तुम्हारा :थ्रह्मान करते 
हैं॥ २३॥ हे इन्द्र | तुम बढ़े हो । में तुच्छ मनुष्य हूँ । तुम मेरे निमित्त 
घन लाओ । हम सभी संग्रामों में घन-लासम कर ॥ २४ ॥ हे इन्द्र !. शन्र्‌ ओर - 
को भगाझो । हमें धन प्राप्त कराश्रे । तुस हमारे मिन्र होकर युद्ध में रक्षा 
करो ॥ २९ ॥ द्वे इन्द्र ! हमें बुद्धि दो । पिता द्वारा, पुन्न को देने: के समान 
हमें धन दो । हम नित्य प्रति सूर्य के दुर्शान करें ॥- २६ ॥ दे इन्द्र !.शत्र्‌ हम 
पर शझ्ाक्रसण न करें । हम तुम्हें नसस्‍्कार करते हुए अनेक कर्मों को प्िद्ध 
करेंगे || २७ ॥ न [२१] 


३३ सुक्त हे 
( ऋषि--वसिष्ठ:, धसिष्ठपुत्रा: | देववा-त एव: । छन्दर-त्रिष्दुप, प'क्तिः ) 
श्वित्यश्वोी मा दक्षिणत्स्कपर्दा धियंजिन्वासो श्रभि हि प्रभन्दु: । 


उत्तिष्ठन्वोचे परि वहिषो नृन्‍्त मे दूरादवितवे व्रसिष्ठा: ॥१ 
दूरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो वेशन्तमति पान्तमसुग्रस । 
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पायद्युम्तस्य वायनस्य सोमात्सुतादिद्धों ग्रबृणीता वस्रिष्ठान्‌ २ 

एवेन्नु क' सिन्चुमेभिस्ततारेवेन्नु क' मेदमेमिज घान । 

एवेन्नु क' दाश्वराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रहद्मणा वो बस्चिष्ठा: (३ 

चुष्टी मरो ब्रह्मणा वः पिठणामक्षमव्ययं न किला रिपाय । 

यच्छक्वरीपु बृहता रवेणेन्द्र शुप्ममदघाता वसिप्ठा: (४ 

उद्‌ द्यामिवेत्तृप्णजो नाथितासो$दीघयुर्दाशरा् वृतासः । 

वत्तिप्ठस्य रतुवत इन्द्रों भ्रथोदुरुा दृत्सुभ्यो श्रकरणोदु लोकम्‌ ॥५ ।२२ 
चसिष्ठ वंशल ऋषि अपने शिर के दक्तिण भाग में चूडामणि धारण 

करते दैँ । वे हम पर कृपा रखते हैँ । में सबके समतत उनसे निवेदन करवा हैँ 

कि थे हमसे भन्यत्र कहीं न जावें ॥ १ ॥ पाठाय्‌ मन को तिरस्कृत कर सोमस- 

पान करते हुए इन्द्र को चस्तिष्ठ योत्री ऋषि ले भ्राए। इन्द्र ने भी उन ऋषियों 

का ही वरण किया ॥ २ ॥ वसिष्ठों ने नदी को पार किया भर श्र, कौ सारा । 

है वस्तिष्ठो  दाशराज्षञ नामक युद्ध में तुम्दारे स्तोत्र की शक्ति से ही इन्द्र ने 

सुदास्त को रहित किया था ॥ ३ ॥ हे स्वोवाशो ! तुम्हारे स्तोत्र पितरों को 

को हृप्त करने वाले हैं! तुम क्षीणता को प्राप्त न होधो । दे घसिष्ठो ! तुस मे 

श्रेष्ठ ऋषाशों के द्वारा इन्द्ध से बल प्राप्त किया ॥9४ || वर्षा की कामना 

फरते हुए यसिप्ठों ने राजाभों से युद्ध करते हुए इन्द्र को सूर्य समाम ऊपर 

उठाया । बसिषष्ठों की स्तुति इन्द्र ने सुनी भौर तृत्सु दंशी राजाशों कौ श्रेष्ठ 

स्थान दिया ॥२॥ श्र] 

दण्डाइवेंदुगों श्रजनास झ्रासन्परिच्छिन्ता भरता अ्रभेकास: । 

झभवच्च पुरएता वसिष्ठ भादितृत्सूनां विशो अ्रप्रथन्त ॥६ 

अयः कृण्वन्ति भुवनेयु रेतस्तिस्र: प्रजा भ्रार्या ज्योतिरग्रा: । 

अयो घर्मास उपस सचन्ते सर्वा इर्तता श्रनु विदुववेसिप्ठा: ॥७ 

सूयेस्थेव वक्षयों ज्योत्तिरियां समुद्रस्थेव महिमा गभीर: । 

बांतस्थेव प्रजवो नान्येन स्तोमी वसिप्ठा अन्झेतवे व: ॥ 
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त इ्तिण्यं हृदयस्थ प्रकेतेः सह्वल्शमभि सं चरच्ति' 

यंमेन ततं परिधि वयन्तोउप्सरस उप सेदुवसिष्ठा: ॥६ 

विद्युतो ज्योति: परि सड्जिहान मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा। 

तत्ते जन्मोतैक' वसिष्ठागरत्यों यत्त्वा विश आजमसार ॥१० ।२३ 
भरतगण (तत्सु) शन्रुझों से घिरे हुए झौर अल्प संख्यक थे। जब 


वसिष्ट उनके पुरोहित हुएु तब उनकी संततति वृद्धि को प्राध्तहुई ॥ ६॥ सूर्ब, 


अग्नि वायु जगत को जल प्रदान करते हैं। उन्हें आदित्य आदि श्र पढ प्रजाऐं 
हैं, वे तीनों डपाओं को प्रकट करते हैं। उन सब के ज्ञाता वसिष्ठगण हैं ॥७॥। 
है वसिष्ठो | तुम्हारा तेज सूर्य के समान प्रकाशित है। वह समुद्र के समान 
गंभीर भी है | तुम्हारे स्तोन्र का अनुगामी अन्य कोई नहीं हो सकता॥ ८॥ 
उन वसिष्ठों ने सहस्ख्रों स्थान वाले जगत में भ्रमण किया । उन्होंने यम द्वारा 
चौड़े बस को चुनते हुए, सातृ-रूप अप्सरा के पास गसन किया ॥ ६॥ द्टे 
वसिष्ठ ! जब तुम देह धारणाथ अपनी ज्योति को छोड़ रहे थे, तब्र तुम्हँँ 
मिन्रावरुण ने देखा | उस समय तुस एक जन्म वाले हुए | अगस्त्य भी तुम्हें 
यहाँ ले झाणु ॥ १० ॥ ह [२३] 
उतासि मैत्रावरुणों वसिष्ठोरव॑श्या ब्रह्मन्मनसोडधि जातः । 
द्रप्सं स्कन्‍्न॑ ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवा: पुष्करे त्वाददन्त ॥११ 
स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्सहुख्रदान उत वा सदान:ः । 
यमेन तत॑ परिधि वर्यिष्यन्तप्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठ: ॥१२ 
सत्रे ह जाताविपिता नमोभिः कुम्मे रेत: सिषिचतु समानस्‌ । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिसाहुवंसिष्ठस ॥१३ 
उक्थभृतं सामभृतं विभत्ति ग्रावारं विश्रत्प वदात्यग्र । 
उपनमाध्व सुमतस्यमाना आ वो गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठ: !।१४ २४ 
हे वसिष्ठ | तुम उवशी के सानस-पुत्र एवं सिन्रावरुण की संतान हो ।. 
विश्व देवाओं ने तुम्हें पुष्पक में स्वोन्र द्वारा धारण किया था |७११ ॥ ज्ञानी 
वसिष्ट दोनों लोकों के ज्ञाता सर्वज्ञानी हुए । यम द्वारा विस्तृत वख उछुनमे के 


मं ७ | अ० दे । सू० झे४ ॥ ध्ष्७ 


लिए वे उवंशो द्वारा उत्पन्न हुए ॥ १२ )। यज्ञ में स्तुत्थ मित्रावरुण ने कुम्म 
में बीज डाला ) उसी से वसिष्ट की उत्पत्ति कही जाती है ॥१३॥ हे 
जृस्सुओ ! चसिष् तुम्हारे समीप आते हैँ | तुम इनका पूजन करो यह वसिष्ड 


सब कर्मों का उपदेश करने चाले हैं ॥ १४ ॥ [२५] 
३४ सक्‍त 

( ऋषि:-वसिष्ट; देवता-विश्व देवाः, अहिः ध्द्िदुध्स्य: | छन्द-गायत्नी, 
म्रिष्डप्‌ ) 


शुक्रतु देवी मनीया अस्मत्सुतद्ों रथो न वाजी ॥१ 
विदुः पृथिव्या दिवो जनित्र' शृप्वन्त्यापो अध क्षरन्तीः ॥२ 
आपश्रिदस्म पिन्वन्त पृथ्वीवृ'त्रेपु शूरा मंसन्‍्त उग्रा: ॥३ 
आ घूप्वेंस्मे दघाताइवानिन्द्रो न वज्यी हिरण्यवाहु:॥४ 
अभि प्र स्थाताहेव यज्ञ यातेव पत्मन्त्मना हिनोत ॥५ 
त्मना समत्सु हिंनोत यज्ञ। दघात केतु जनाय वीरम्‌ ॥६ 
उदस्थ शुप्मास्रानुर्नातें विमरतति भारं पृथिवी न भुम ॥७ 
हृणामि देवाँ अयातुरमे साधन्नृतेन घियं दधामि ॥ ८ 
प्रभि वो देवीं धियं दधिध्वं प्र वो देवत्रा वाच॑ कृणुध्वम )।६ 
आ चष्ट आसां पाथों नदीनां वरुण उम्र: सहस्नचक्षा: ॥१० ॥२५ 
इमारी श्रेष्ठ स्तुति वेगवान्‌ रथ के समान देवताश्रों की ओर गमन 
करें || १ ॥ घुष्टि-जल स्वगें और एथिदी के प्राकव्य का ज्ञाता है। जल 
स्तुदियों को अ्रदणण करता दे ॥ २॥ जल इन्द्र को दूध करता है। विष्न उप- 
स्थित द्वोने पर मजुष्प इन्द्र की स्तुठि करते हैं ॥ ३ ॥) हे स्वोवाथों ! इन्द्र के 
आने के लिए थश्वों को योजिस करो। थे इन्द्र स्वर्णदस्त भौर धन्नधारी 
हैं ॥४॥ दे मजुष्यो ! यज्ञ के अभिमुख जाओ | श्रेष्ठ यज्ञ-्मार्ग पर पं्रिक 
के समान चलो ॥ ४ ॥ हे मनुष्यों ! रणमभूमि में जाओ | फिर पार्पों का नाश 
करने के लिए यश्ातुश्टान करो ॥ ६ ५ सूर्य इस यक्ष के चल से उत्पग्न होते 
॥ प्थियी ऊंसे प्राणियों को घारण करती दे, बसे ही यज्ञ भी अछाणे करता 
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हे॥७॥ है अग्ने | अहिंसा वाले इस यज्ञ में अ्रमीष्ट पूचक देवताओं का में 
आह्वान करता हूँ ॥ ८॥ हे स्तोताओं ! देवताओं के लिए इस श्रेण्ठ कम 
वाली स्तुति को करो ॥ ६ ॥ अंनेक नेत्रों वाले वरुण नदियों के जल का 
निरीक्षण करते हैं ॥ १०॥ ' [२९] 


राजा रांष्ट्रानां पेशों तदीनामनुत्तमस्मै क्षत्र' विश्वायु ॥११ 

अविष्टो अस्मान्विस्वासू विक्षद्य कृशोत शंध॑ निनित्सो: ॥१२ 

व्येतु दिद्यूद ह्विषामशेवा युयोत विष्वग्रपस्तनू नास्‌ ॥१३ 

अवीन्तो अग्निहव्यान्तमोभि: प्रेष्ठो अस्मा अ्धायि स्तोम: ॥१४ 
सजूर्देवेभिरपां नपातं सखाय॑ क्ृध्व॑ शिवों नो अस्तु ॥१५ 
श्रत्जासुक्थ रहि ग्ृणीषे बुध्ने नदीनां रज:सु पीदत्‌ ॥१६ 

मा तो(हिद्ु ध्त्यो रियरे घान्मा यज्ञों अस्य स्रिघहतायो: ॥१७ 

उत न एपु नृषु श्रवों धुः प्र राये यन्तु शघेन्तो अर्य: ॥१८ 

तपन्ति शत्रु स्वर्ण भूमा महासेनासो अ्मेभिरेषाम्‌ ॥१& 

>५ झा यन्‍्नः पत्नीगेमन्त्यच्छा त्वष्टा सुपारिरदंधातु वीराच्‌ २० ।२६ 


वे वरुण, प्रदेशों के स्थामी और नदियों के रूप वाले हैं । वे अपने बल 
से सर्वंगन्ता हैं ॥ १३॥ हे देवगण ! हमारे रक्षक होओ। निन्‍्द॒कों को तेज- 
हीन करो ॥ १३ ॥ शत्रुओं के विध्तकारी आयुध दूर रहें। दे देवगण ! हमें 
पाप से झुक्त करो ॥ १३ ॥ नसस्कारों से प्रसन्‍न अग्नि हसारे रक्षक हों । हस 
उनकी रुतुति करते हैं ॥ १४ ॥ हे स्वोताओं ! देवताओं के साथी अग्नि से 
सिन्रता स्थापित करो । वे हमारा कल्याण करेंगे ॥ १६॥ मेघों को तोड़ने 
चाले, जल में स्थित अग्नि की हस स्तुति करते हैं ॥ १६॥ है घने ! हसें 
हिंसक को सत सोंपना । यज्ञकर्त्ता का यज्ञ व्यथ॑ न हो ॥ १७॥ देवगण 
हसारे लिए अन्न धारण करते हें | हमारे शत्रु नाश को प्राप्त हों ॥ $८+। 
जसे सूर्य सब लोकों को तपाते हैं, वसे हीं देवताओं के कृपापात्र राजा सेनाश्रों 
से शत्र्‌ को तपाते हैं | ५ ६ ॥ जब देव-नारियाँ हसारे संसक्ष शपधारें, तब 
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प्रति नः स्प्रोम॑ त्वष्टा जुपेत स्थादस्मे अरमतिर्वसूयुः ॥२१ 
ता नो राप्तन्रातिपावों वसून्या रोदसी वरुणानी शुणोतु । 
बहुभीभिः सुगरणो नो श्रस्तु त्वष्टा सुदव्ो वि दवातु राय: ॥२२ 
तन्‍नो गायः पव॑त्तास्तन्न थ्रापस्तद्रातिपाच ओपघीरुत थौ: ॥ 
चनस्पतिभि: प्रथिवी सजोथा उभे रोदसी परि पासतो मं: ॥२३ 
श्रनु तद॒ुरवी रोदसी जिहातामनु द्ूक्षो वरुण इन्द्रसखा । 
अनु विश्वे मरुतो ये त्तहासी रायः स्याम घरुएं घियध्ये ॥२४ 
तनन इन्द्रो बरुणों मित्री श्रग्विराप श्ोपवीर्व निनो जुपन्‍्त । 
शर्मन्त््याम मस्तामुपस्थे यूथ प्रात स्वस्तिमिः सदा में: ॥२५॥२७ 
स्वष्टादेव हमारे स्तोग्र को सुनते हैँ, वे हमारे लिए धन देने की कृपा 
फरें ॥ २१ ॥ देवनारियों हमारा झभोष्ट पूर्ण फरें। आकाश-एथिवी और 
चरुण भी हमारा विवेदन सुने । ध्वष्टादेव हमें अपना द्याश्रय दें ॥ २॥ परत 
हमारे धन की रछा करें । जल हमारे धन का पाह्नन करें। देव-पत्नियाँ, 
आकाश, शविंदी, भन्‍्ठरिष्ठ, वनस्पति झादि भी हसारी रहा करें ॥ २६॥ 
दम धारण करने योग्य धन के घारक हों । आकाश-पएयिद्वची हमारी सहायता 
करें । इन्द्र, धरुण और मस्दूगण हमारे धन के समय्येक हाँ ॥ २४ ४ मित्रा- 
चरुण, इन्द्र, भरिन, जल, भोषधि, बच श्ादि हमारी स्तुति सु्नें। हस सह- 
दूगण के आश्रय में सुखद पूथक रहें । तुम सदा हमारा प्रालन करो था २३॥(२०] 
३२४ खकत 

( ऋपि--वसिष्ट: | देवता-विश्वेदेवाः । छन्द-त्रिष्डपू, पक्तिः ) 
हों न इस्धाग्नी भवतामवोधि: थ' न इन्द्रावरुणा रातहृब्या । 
दामिद्धासोमा सुविताय थे यो: था न इन्द्रापुपणा वाजसातो ॥१ 
झा नो भगः झमु नः शंसो अस्तु झ नः पुरन्धि: झम्ु सन्‍्तु रायः। 
हा नः सत्यस्य सुयमस्य शसः श॑ नो अयँमा पुरुणातो अस्तु ॥२ 
हा नो घाता झमरु घर्ता नो अस्तु था न उरूची भवतु स्वधाभि:। 
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श' रोदसी बृहती श' नो अ्रद्विः श' नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३ ॥ 
श नो अग्निज्योतिरचोको अस्तु शं नो मित्रावरुणावरिवना शम्‌ । 
श॑ नः सुक्ृतां सुकृतानि सन्‍्तु शं न इपिरो श्रपि वातु वातः ॥४ - 

गे नो द्यावाप्थिवो पूर्गहती शमन्तरिक्षं हशये नो अ्रस्तु। है 
शा न ओोषधीर्णनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिररतु जिप्णु: ॥५ २८ 


हे इन्द्राग्ने | हसारी रक्षा के लिए शान्ति देने वाले बनो। हे इन्द्रा- 
वरुण ! यजसान ने हवि दी है, तुम महुलकारी होक्ो । इन्द्र और सोम 
“ज्याण प्रद हों। इन्द्र और पूषा हमें सुखी करें ॥१॥ भग देवता, सुखी 
७९ सत्य बचन द्वारा भी हम सुख पावें । अयसा हमारा सद्गल करें ॥ २॥ 
वाता, वरुण, पथिवी, आकाश, पर्वत और देवाह्मान हमें सुख देने वाले 
हों॥ ३॥ ज्वालामुखी हमारे लिए शीतल हो । मिन्नावरुण, अश्विद्दय वायु 
और पुर्यकर्म सभी हमारे लिए शांतिप्रद हों ॥ ४ ॥ यावाएथिवी, अन्तरिक्ष, 
श्रौपधियाँ, बृत्त और लोक-स्वामी इन्द्र हमें शान्ति प्रदान करें ॥ <॥ (२८) 
श॑ न इन्द्रो वसुभिर्देवों श्रस्तु शमादित्येभिवंरुण: सुशंस:। 
_ श॑ नो रुद्रो रुद्रे भिजलाब: शा नस्त्वष्टा ग्वाभिरिह्ठ श्णोतु ॥६ 
श न: सोमो भवतु ब्रह्म श' न. शा नो ग्रावाण: शमु सनन्‍्तु यज्ञा:। 
श नः स्वरूणां मितयों भवन्तु श॒नः प्रसव: शम्वस्तु वेदि: ॥७ 
रे नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु श' नश्वतस्र: प्रदिशों भवन्तु । 
श नः पर्वता श्र वयो भवन्तु श नः सिन्धव: शम्रु सन्‍्त्वाप: ॥८ 
श नो अदितिर्भवत्‌ ब्रतेभि: श' नो भवन्तु मरुतः स्वर्का:ब।. 
श नो विष्णु: शम्रु पषा नो अस्तु श्॒ नो भवित्र' शम्वस्तु वायु: ॥& 
श॑ नो देव: सविता त्रायमाण: श' नो भवन्तृषसो विभाती: । 
शा नः पर्जन्यों भवतु प्रजाभ्य श' नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ।१०२६ 
वसुओों सहित प्रधान रुद्र, देच नारियों के सहित त्वष्टा हमें शांति देने 
वाले हों ॥ ६ ॥ सोस, सोमासिषवण प्रस्तर, यज्ञ, स्तोत्र, यूप, औषधियों, 
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बेदी थादि हमें शांति दें ॥ ७ ॥ महान तेज घाले, सूर्य, दिशाऐ, पर्व॑त, 
नदियाँ भरौर जत्न भी हमें शांतिप्रद हों ॥ ८ ॥ भ्रदिति,मरुद्गण, विष्णु, पृषा, 
अन्तरिक्ष थौर वायु हमारे लिए शातिप्रद हों ॥ ६ ॥ सबिता, उपा, पर्नन्य 
और स्षेत्रपति दमें शान्ति प्रदान करें ॥ १० ॥ (२६) 
श' नो देवा विश्वदेवा भवन्तु ण' सरस्वती सह घीभिरस्तु । 
शमभिपाच: शम्रु रातिपाच: श' नो दिव्या: पाथिवाः शा नो श्रप्या ११ 
श॑ नः सत्यस्य पतयो भवन्तु हां नो भर्वन्तः शमु सन्‍्तु गाव: । 
श॑ ने ऋभवः सुकृता सुहस्ता: श॑ नो भवन्तु पितरो हवेषु १२ 
शं नो ग्रज एकपाहेवो अस्तु श॑ नोहिल़ धन्य: शं समुद्र: । 
शं॑ नो अपां नपात्पेररस्तु शा नः पृद्दिनर्भवत्‌ देवगोपा: ॥१३ 
ग्रादित्या रुद्रा वसवो जुपन्तेंदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 
शृप्वन्तु नी दिव्या: पाथिवासों गोजाता उत ये यज्ञियासः ।१४ 
ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्गजश्ना अमृता ऋतज्ञा: । 
ते था रासन्तामुरुगायमद्य भूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥१५॥३& 
विश्वेदेवा, सरस्वती, यज्ञानुष्ठान, दान, शैथिवी, आकाश भर श्रन्त- 
रिक्त, देवता, अश्वगण, गौएे', ऋभुगण हमें शान्ति देने वाले, धोँ। हमारे 
पितर भी हमें शांति दें ॥ १९ ॥ अज-पुकपाद, अद्दिवुध्स्यदेव, समुद्र, अपान्न- 
पात्‌ और एरिन हमें शांति प्रदान करें ॥ १३ ॥ इस नवीन स्तोत्र को हमने 
रचा दै। क्षादित्यगण, मरुदूगण और बसुगण इसे सुनें। झ्राकाश-एथिवों 
सथा समस्त यज्ञीय देवता सारे भाद्वान पर ध्यान दें ॥ १४॥ दे देवताझी ! 
सन प्रनापति, झअविनाशों थौर सस्यज्ञ देववा इसमें पुत्र दें भर तुम हमारी 
सुन्दर कल्याण से रद्दा करो ६ १५ ॥ (३०) 
३६ छक्त 

( ऋषि--बसिष्ठः । देववा-विश्वेदेया: । दुन्द-प क्ति:, त्रिष्दुप ) 

प्र ब्रह्मं तु सदनाइतस्य वि रश्मिभिः ससजे सूर्यो रए* 


ध्ध्र [ छ्ु० € | आ० ४ | से० ३ 


वि सानुना उथिवी सख उर्वी प्रथु प्रतीकरमध्येघे अग्ति: ॥१ 
इम्ां वां सिन्रावरुणा सुदृक्तिमिषं न कृष्वे असु रा नवीयः । 
इनो वामन्यः पदवोरदब्धो जन च मित्रो यतति बुवाण ॥२ 
आा वातस्य घजतो रच्त इत्या अपोपपन्त घेनवो न सूद: । 
महो दिवः सदने जायमानो(चिक्रदद दृषभः सस्मिल्तूबत्‌ ॥३ 
गिरा य एता युनजद्धरी त इन्द्र प्रिया सुरथा झूर धायू । 
प्र यो भच्यु' रिरिक्षतों मिनात्या सुकृतुमर्य मणं वदृत्यास्‌ ॥४ 
: यजन्ते अस्य सख्य वय्रश्ध नमस्वित: सत्र ऋतस्थ धामन्‌ । 
वि- पक्षों वाबधे नृभि; स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रे्ण्‌ ॥५ ।१ 


' भज्ञ में उच्चारित स्तोन्न सूथं की ओर गमन करे । रश्मियों के द्वारा 
सूर्य ने छृ्टिलल की उत्पत्ति की है। विस्तारमयी श्रथिवी के ऊपर॑ अशिनि 
प्रदीक्त दीते हैं ॥। १ ॥ हे मिन्नातरुण ! तुम्हारे निमित्च अभिनव स्तुति का 
* उच्चारण करता हूँ । तुममें से वरुण एक स्थान को प्रकट करने वाले हैं और 
मित्र, स्तोता को कर्म में लगाते हैं ॥ २॥ वायु की गति सच झोर शोमित 
है । पयस्विनी गो इृद्धि को प्रात्ष होठी है। सूर्य के स्थान में उत्पन्न मेघ अन्त 


रिक्ष में घोर शब्द करता है ॥ ३ ॥ है इन्द्र | जो हुम्हारे इन अग्धों 


१२ ६] 


योजित करता है, उसके थज्ञ में आगमन करों । हिंसक परापियों के क्रोध व 
अयसा व्यर्थ कर देते हें । उन श्रष्ठकर्मा अयमा की स्तुति करता हूँ ॥ ४ 
अज्नवान यजसान रुद्ध की मिन्नता की कामना करते हैं। स्तुतिप्रों से प्रसन्न र 


अन्न प्रदान करतेहें । में उन्हीं रुद्ध को अणास फरता हैँ ॥ < ॥ 


था यत्साक' यशसों वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता । 
याः सुष्वयन्त सुदुघा: सुधारा अभि स्वेन पयसा पीष्याता: ॥६ 
उत त्ये नो मरुतो मन्दसाना थिय॑ तोक च वाजिनोज्वन्तु । 
सा नः परि ख्यदक्ष रा चरन्त्यवीवृषस्यूज्यं ते रथि नः ७ 

ए थो मह्नीमरमरत छरुष्वं प्र पूबणुं विदथ्यं न वीरम । 


( 
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भगं घियो।वितारं नो अस्याः सातौ बाज रातिपाच पुरन्धिस ॥८ 
अच्छायं वो मस्तः इलोक एत्वच्छा विप्शु' निपिक्तपामबोभि:। 
उत प्रजाये गरणते वयो घुयूं य॑ पात स्वेस्तिभिः सदा नः॥& ॥२ 
सिन्धु नदियों की माता है, सरस्वती सप्तमा दै, थै_ सुन्दर धारा वाली 
नदियाँ भ्रभीण्ट सिद्ध करने थाली हैं। वे छपने जल द्वारा इंद्धि को प्राप्त हुईं 
नदियों एक साथ ही अन्न देने वाली हों || ६॥ वेगवनि्‌ मरुद्ूगय हमारे 
अनुप्ग्नन और अपत्य के रक्तक हों । वाणी देवता हमें त्याग कर अन्य पर कपा 
दृष्टि न करें । यद्द हमारे धर्नों की वृद्धि करें ॥०७॥ द्वे स्तोता! विस्तीयँ 
झुथियी, यज्ञीय पूपा, भग, बाजदेव का इस यज्ञ में झाद्दात करो ॥८॥ दे 
मरुदगण ! यह स्तोत्र तुम्दारे अभिमुख द्वो । विष्णु के सम भी उपस्थित 
हो । दे स्तोता फो पुत्र युक्त प्न्न प्रदान करें । नुम अपनी रफाओं से हमें 
रहित करो ॥ ६ ॥ (२) 
३७ यूक्त 
६ ऋषि-वसिष्ः देवता--विश्वेदेवा: । छन्द--प्रिष्दप, पंक्ति: ) 
भ्रा वो वाहिष्ठो वहतु स्तवध्य रथो वाजा ऋभृक्षणी प्रमृक्त: । 
अभि त्रिपृष्ठे: सवनेषु सोममंदे सुशिप्र। महभि पृराध्वम्‌ ॥१ 
यूं हू रत्नं मधवत्सु घत्य स्व झ ऋभुक्षणों भ्रमृक्तम्‌ । 
सं यज्ञे पु स्वधावन्त: पिवध्च वि नो राधांसि मतिभिर्देयध्वम्‌ ॥२ 
उवोचिय हि मघवन्देष्णं महों ग्रभस्य वसुनो विभागे । 
उमा ते पूर्णा बसुना गभस्ती न सूठ्ता नि यमते वसव्या ॥३ 
त्वनिन्द्र स्वयशा ऋगुक्षा वाजो न साघुरस्तमेप्यूववा । 
बय नु ते दाश्चांस: स्याम ब्रह्म कृष्वन्तो हरिवों वसिप्ठा:॥४ 
सनितास्ति प्रवतो दौद्युपे चिद्याभिविवेषों हयेश्व घीमिः । 
ववन्मा नु ते युज्यामिख्तो कदा न इन्द्र राय झ्रा दशषस्ये: ॥५ ३ 
दे ऋभुगरण ! तुम तेजस्वी हो | तुम वद्दनशील रथ 
करो । तुम मिश्रित सोमरस से झपना पेट भरो॥3 ह दे 
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हविदाताओं के लिए धन धारण करो । फिर बली होकर सोम-पान करो और 
हमें धन दो ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुम धन-दान के समय अ्रज्ञ सेवन करते हो । 
तुम्हारे दोनों हाथों में घन है । तुम्हारे दान को कोई रोक नहीं सकता ॥ ३ ॥ 
हे इन्द्र तुम ऋशभुओ्रों के स्वामी हो | तुम स्तुति करने वाले के घर पर आगसन . 
करो । आज़ हम हवि देकर तुम्हारी स्तुति करेंगे ॥४॥ हे इन्द्र | तुम 
हमारी स्त॒तियों से, प्रसन्न होकर यज्ममान को धन देते हो । तुम हमें कब धन 
प्रदान करोगे ! हम तुम्हारी स्ठुतियों से रक्षित होंगे ॥॥ ९ (३) 
वासयसीव वेधसस्त्व' न: कदा न इन्द्र वचसो बुबोध: ।. 
अस्तं तात्या धिया रयि सुवीर॑ पृक्षो नो श्रवां च्युहीत बाजी ॥६ 
श्रभि य॑ देवी निऋ तिश्रिदीशे नक्षन्त इंद्र शरद: सुपृक्षः । 
उप त्रिवन्धुज रदष्टिमेत्यस्ववेशं य॑ं कृणवच्त मर्ता: ॥७ 
आा नो राधांसि सवितः स्तवध्याआ रायो यस्तु पर्वतस्थ रातौ । 
सदा नो दिव्य: पाय: सिषक्त यू पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥फ८ 
ह है इन्द्र | हमारी स्तुति पर कब ध्यान दोगे ? तुमने हमें निवास प्रदान 
५ किया है। तुम्हारे श्रश्व हमारे घर में अत्यन्त युक्त धन लेकर आयें॥ ६॥। 
एथिवी जिन इन्द्र को ईश्वर बनाने का यत्न करती हैं, अन्नसय वर्ष जिन्हें 
स्वासी रुप से स्वीकार करते हैं, ओर स्वोता जिन्हें अपने घर में आहूत करते 
हैं, वे इन्द्र अन्न-भक्तण वाला बल पाते हैं ॥ ७॥ द्वे सवितादेव ! तुम्हारा 
प्रशंसनीय धन हमें सिले | पर्वत प्रदत्त धन हमसे प्राप्त हो इन्द्र हमारी सेवा 
को स्वीकार करें । दे देवगण ! तुम सदा हसारी रक्षा करो ॥ ८ ॥ (४) 
३८ युक्त 
( ऋषि--बसिषठ: । देवता--सविताः । छुन्द--न्रिष्डुप्‌, पंक्तिः ) 
उदु ष्य देवः सविता ययाम हिरण्ययी ममति यामृशिश्र त्‌ । 
नून॑ भगो हव्यो मानुषेभिधि यो रत्ता पुरूवसु्देधाति ॥१ 
उदु तिष्ठ सवित: श्र्‌ ध्यस्य हिरण्यपारो प्रभ्ृतावृतस्य । 
व्युर्वी पृथ्वीममरति छजान झा नृभ्यों सर्ते भोजन सुवानः ॥२ 
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प्रपि प्ट.तः सविता देवो भ्रस्तु यमा चिद्विश्वे वसत्रों गृशन्ति । 

स ना स्तोमान्नमस्य ख्नो धाद्विस्वेमि: पातु: पायुभिति सूरीनु ॥३ 

भ्रभि य॑ देव्यदितिय णाति सब देवस्य सवितुजु पाणा । 

श्रभि सम्राजो बरुणो गृरान्त्याभ् मित्रासो अर्थमा सजोपा: ॥४ 

अ्रभि ये मिथो वनुपः सपन्ते राति दिवो रातिपाचः पृथिव्या: । 

अ्रहिब्रधन्य उत नः शणोतु वरूज्येकघेनुभिनि पातु ॥४ 

श्रतु तश्नो जास्पत्तिमंसीष्ट रत्न देवस्थ सवितुरियानः । 

भगमुग्रोज्वसे जोहवबीति भगमनुग्रो श्रथ याति रत्नम्‌ ॥६ 

शं॑ नो भवन्तु वाजिनो ह॒वेधु देववाता मित्द्वव: स्वर्का: । 

जम्मयन्तो[हिं दृकक रक्षासि सनेम्यस्मचुयवन्नमीवा: ॥७ 

वाजेवाजेएवत वाजिनों नो धनेपु विप्रा श्रमृता ऋतज्ञा:। 

अस्य मध्व: पियत सादयध्वं ठप्ता यात परथिभिदेंवयानै: ॥८ ।५ 
अपनी प्रमा से दमकते हुए सूर्य उदय को प्राप्त द्वोते हैं। वे मलुष्यों 

द्वारा स्तुतियों के योग्य ईैँ । ये स्तोता को श्रेष्ठ चन प्रदान काठे हैं ॥१॥ दे 

सविता ! उद्य को प्राप्त दोशो । नेता््ों के उपभोग्य धन देते हुए इस यजा- 

जुष्ठान का आरम्म हुआ दे । तुम हमारी स्तुति को सुनो ॥ २॥ सविता 

हमारे द्वारा पूजित हों । निनकी सभी स्तुति करते हैं, वे पूज्य सविता दमारी 

स्तुति को बढ़ायें और स्तोता की सब्र प्रकार रक्षा करें ॥ ३ ॥ सविता की स्तुति 

अदिति, वरुण, मित्र, अयेमा थादि देवता करते दे ॥ ४ ॥ दानशोल यजमान 

सशिता को उपासना काते दैं। भ्रद्दि यु ध्न्य दहमारो स्तुति सुर्नें। और बाणी 

देवी हमारी सब प्रकार रक्षा करें ॥ ६॥ वाजी नामक देवगण हमें सुख दें । 

वे अदानशील और राक्षसों नष्ट करें भ्ौर सब रोगों को हमसे दूर कर 

कर दें ॥ ७ ॥ दै देवगण ! तुम समय के जानने वाले द्ोऋर सब संग्रामों में 


रचा करों । तुम इस सोम से द॒र्प प्रात्त करे, फिर देववान गा न चअय5 
करो ॥ झ 
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। २६ रक्त े हे 
( ऋषि - वसिष्ठ: । देवता--विश्व देवा: । छन्द-नत्रिष्डप्‌ 2 

ऊर्ष्वो अग्नि: सुमति वस्त्रो अश्रेत्रतीची जूरिरदेवतातिमेति | - 
भेजाते अद्री रथ्येव पन्‍थामृतं होता न इंपितो यजाति ॥१ 

प्र वाबृजे सुप्रया वहिरेपामा विश्पतीव बीरिंट इयाते ।| 

विद्यामक्तो रुषस: पूर्वहतोी वायु: पूषा स्वस्तये नियुत्वानु ॥२ 

ज्मया श्रत्र वसवो रच्त देवा उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त झुआः । 

अर्वाक पथ उरुञ्य: कृरणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नो अस्य ॥३ 

ते हि यज्ञेषु यज्ञिपाम ऊमाः सधस्थ विश्वे अभि सन्ति देवा: । 

ताँ अध्चर उशतो यक्ष्पग्ते श्रुष्टी भगं नासत्या पुरन्धिस्‌ ॥४ 

आउने गिरो दित्र आ पृथिव्या मित्र वह वर्णमिन्द्रमर्ति्त । 
आयेमणमदिति विष्णमेषां सरस्वती मरुतो मादयन्ताम्‌ ॥५ 

ररे ह॒व्यं मतिमिय ज्ञियानां नक्षत्काम मर्त्यानामसिच्वन । 
। धांता रयिमविदस्यं सदासां सक्षीमहि युज्येभिनु देव: ॥६ 

नू रोदसी अभिष्ट ते वश्षिष्ठेऋ तावानों वरुणो मित्रो अ्रग्ति: । 

यच्छतु चन्द्रा उपम॑ नो अर्क यूय पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७॥६ 

अग्निदेव स्वोता की स्तुति से ऊँचे उठे । उपा देवी यज्ञ में आदवें। 

पत्नीयुक्त यजमान यज्ञ सा्ग पर चलता है और होता यज्ञ करता है ॥ १ ॥ 
यह यजमान कुश को हष्य से पूर्ण करते हैं। वायु और पूपा सबका कल्याण 
करने के लिए उद्या से पूर्व ही आगमन करें ॥ २॥ वसुगण इस यज्ञ में 
विहार करें | अ्रन्तरिक्षत्थ सरुद्रण की भी यहाँ सेवा होती है। दे वसुओ ओर 
सरुतो ! अपने साग को हमारी ओर करो । जो हसारा दूत तुम्हारी सेवा में 
पहुँचा है उसके निवेदन पर ध्यान दो ॥ ६ ॥ विश्व देवा हसारे यज्ञ में आते .. 
हैं। है अग्ते ! उनके निमित्त यज्ञ करो । भग, अ्रश्चिद्य झौर इन्द्र का 
पूजन करो ॥ ४ ॥ हे अस्ने | इन्द्र, सित्र, वरुण, अरग्रंसा, श्रखि, अ्रद्विति 
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और विष्णु का हमारे यज्ञ में भ्राह्मन करो । सरस्वती और मरूूगय की भी 
छृपान्याचना करो ॥ ४ ॥ यज्ञ योग्य देवताओं को हस ह॒वि देते हैं। अग्नि 
हमारी कामनाओों में बाघक नहीं दोते । हे देवणण | तुम हमें अदृणीय धन 
प्रदान करो । हम अपने सहायक देवताशों के आज दर्शन करेंगे ॥ ६ ॥ झ्राज 
झाकाश एयिवी की भले प्रकार स्तुति की गई | इन्द्र, वरुण भौर अर्ग्नि की 
भी स्तुति की गई है। कक्याणप्रद्‌ देवता हमें श्रेष्ठ अन्न दें भौर सदा हमारा 
पालन करें ॥ ७ ॥ प [०] 
४० खक्त 
( ऋषि--वसिष्ठ: । देवता-बैश्वानरः । छन्द-पक्ति:, भ्रिष्डरप्‌ ) 
श्रो श्रूष्टिविदय्या समेतु प्रति स्तोम॑ दघीमहि तुराणाम्‌ । 
यदद्य देव: सविता सुवाति स्यामास्य रत्निनो विभागे ॥१ 
मित्रस्तन्नो वह्णों रोदसी च द्ुमक्तमिन्द्रों अर्यमा ददातु । 
दिदेप्टु देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यश्चिगुवैते भगश्च ॥२ 
सेदुपओं भ्रस्तु मस्तः स थुष्मी य॑ मर्त्य प्रपदश्वा श्रवाय । 
उतेमग्नि: सरस्वती जुनन्ति न _तस्य राय: पर्येतास्ति । ३ 
अय॑ हि नेता वरुण ऋतस्य मित्रों राजानो ग्रयमापों घुः। 
सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो अर ही अति पर्पन्तारष्टात्‌ ॥४ 
अस्य देवस्य मीछहुपों वया विप्योरेपस्म प्रभूथे हृविभि: । 
चिंदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्य॑ थासिष्ट वरत्तिरश्विनाविरावत्‌ ॥५ 
मात्र पूपन्नाधृण इरस्पो वरुणी यद्रातिपाचइच रासत्‌ । 
मंयोभुवों नो अर्वेन्तो नि पान्तु बरटि परिज्मा बातों ददातु ॥६ 
नू रोदसी प्रभिष्टूते वसिष्ठेक्ट तावातों वरुणों मित्रो श्रर्ति:। 
गच्छन्तु चद्धा उपम नो भर्क यूबं प्रात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७ 79 
है देवगय ! तुम्दारा श्रोष्ट सुस्त हमें प्राप्त हो। दम देवदाशों की 
स्तुति करते हैँ । जो घन स्ितादेव हमारे लिए प्र पित करेंगे उसी घन से दम 


हे 
च्ष 
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ह्‌ 

संतुष्ट होंगे ॥ १॥ मित्रावरुण और द्यावराशथिवी उसी ग्रशंसनींय धन को इसमें 
दें । इन्द्र और अर्यमा भी हमें घन प्रदान करे! । वायु और भग हमें जिस 
धन को देना चाहें, अदिति उस घन को हमें दे डालें ॥ २ || एपत्‌ अश्व चाले 
सरुदूगण ! तुम जिसके रक्तक होते हो, वह डपासक बल और तेज प्राप्त करे | 
अग्नि और सरस्वत्ती आदि देवता यजसान को कर्म में लगावें | इसके पास जो 

धन है, उसे कोई नष्ट न कर सके || ३॥ मित्र, वरुण, अर्यमा सर्वेर्शाक्त 
सम्पन्न हैं, वे हमारे यज्ञानुष्टा्न के धारक हैं। प्रकाशसयी अदिति झुन्दर . 
आह्वान से सम्पन्न हैं । यह सब देवता हमें पापों से झुक्त करें || ४ ॥ अन्य 
सब देवता विष्णु के अंश रूप हैं। रुद् अपनी कृपा हमें दें । हे अश्विहदय ! तुम 
हमारे हव्य-सम्पत्न घर में आगसन करो ॥ & ॥ दे पूषन्‌ ! सरस्वती औौर देव 
नारियाँ हमें जो धन दें, उसमें तुम बाधक नहीं होना । कल्याणदाता देवगण 
हमारी रक्षा करें । वायु हमें जल-बष्टि दें ॥ ६ ॥- आज देवताशओं ने .चावा 
प्थिवी की भले प्रकार स्तुति की । चरण, इन्द्र ओर अग्नि की भी स्तुति, 
की गई । देवगण हमें अहणीय घन दें और हसारा सदा पालन करें ॥०॥ [७] 

४९१ सक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ । देवता-लिड्ञोक्त:: भगः उषा: । छन्दु-त्रिष्दुप, जगती, ) 
पंक्ति / 

प्रातरग्नि प्रातरिर्ध्ं हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विता । 
प्रातर्भयं पूपरणं ब्रह्मण॒स्पति प्रातः सोमसुत रुद्र' हुवेम ॥१ 

प्रातजितं भगमुग्रं हुवेस वर्य पुत्रमदितेयों विधर्ता | 
आध्र श्विद्य मन्यम।नस्तु रश्चिद्राजा चित्र भगग भक्षीत्याह ।.२ 

भग प्रणेतर्मंग सत्यरावों भगेमां घियम्ुदवा दृदत्त: । 
भग प्र खो जनय गोभिरसश्वैभेंग नुभिन्त वन्‍्त: स्थास ॥३ 
उत्तेदानीं भगवन्तः स्थामोत प्रपित्व उत मध्ये अक्वामु। 
उत्तोदिता मधवन्त्यूय॑स्थ वबयं देवानां सुमतौ स्थाम ॥४ गा 
भग एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन वर्य भगवन्तः स्याम । 
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तें त्वा भग सर्व इल्ोहवीति स नो भग पुरएता भचेह ॥५ 
समध्वरायोपसो नभन्‍्त द्धिक्रावेच शुवये पदाय ) हि 
अर्वाचीन बसुविर्द भर्ग नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६ 
भ्रश्वावतीर्गोमतीर्न उपासो बीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्गा: । 

घृतं दुद्मना विश्वतः प्रपीता यूये पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७ 5 

इम अपने प्रातः सबन में इन्द्र, मित्र, और चरुण का आद्वान करते 
ह। आधिद्य, भग, पूपा, धद्णस्पति, सोम और रुद्र की भी ; स्तुति करते 
हैं॥१॥ अदिति के विजयशीक्ष पुत्र भग का हम अपने प्रातः सबन में 
आाद्वान करते हैं) दौरेद्र और धनवान राजा दोनें। ही उनसे उपभोग्य धन 
'माँगते हैं ॥ ३॥ है भग ! सुम श्रेष्ठ नेता और सत्य घन वाले हो । तुम हमें 
इब्छित वस्तु दो । हमारे गयादि पशुश्रों को वृद्धि: करी । हम पुत्रादि से सम्पन्न 
सीभाग्यशाली हों ॥ ३ ॥ हम ठुम्हारे कृपा पात्र हों। दिन के प्रारम्भ में और 
मध्य में भी तुम्हारी कृपा को पाते रहें । हे भग ! दस सू्योदिय काल में इन्द्रादि 
देवताओं को कृपा पाते रह ॥ ७ ॥ हे देवगण ! हम भग की कृपा से सम्पन्न 
हों। हे सग ! हमारे इस यज्ञ में सर्व प्रथम आशो। हम वारस्थार शरद्धाव 
करते हैं ॥ ९ ॥ उपा इमरि यह्ष में ग्रागपन फरे ) वेगवान श्रश्वों से युक्त रथ 
के समान उपा, भग देवता को हमारे भभिम्मुख करे' ॥ ६॥ सर्वगुण सम्पक्षा 
जप अश्, गौ, झपसपादि से युक्त होकर रात्रि के- चन्पेरे को दूर करें और 
सदा हमारा पालन करें ॥ ७१ छ्ण 
४२ सुक्त 
( ऋषि-चसिष्ट: । देवता -विश्व देवाः । छन्द-प्रिष्दपू, पक्तिः ) 

प्र ब्रह्माणो अज्िरसो नक्षन्त पर ऋन्‍्दनुनमन्यस्य वेतु । 

प्र घैनव उदप्रुत्तो नवन्त युज्यातामद्री अ्रध्वरस्य पेश: ॥१ 

सुगस्ते भ्रग्ने सनवित्तो भ्रध्वा युडःदव सुते हरितो रोहितश्च । 

ये वा सप्चन्नस्या वोरवाहो हुवे देवानां जनिमानि सत्त; ॥२ 

समु वो यज्ञ महयन्तमोभिः प्र होता मन्द्रो रिरिचि उपाके । 
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यजस्व सु युर्वेशीक देवाना यज्ञियामरमति वदृत्या: ॥३ 

यदा वीरस्य रेवतो दुरोणे स्पोनशो रतिथिराचिकेततु । 

सुप्रीतो श्रग्निः सुधितो दम श्रा म॒ बिशे दाति वार्यमियत्ये ।४ ' 

इमं नो अग्ने ग्रध्वरं जुषस्व मरुत्स्विन्द्रे यश कृधी नः । 

थ्रा नक्ता बहिः सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह ॥५ 

एवारग्नि सहस्यं वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्स्न्यस्य स्तौतू । 

इषं र॒यि पत्रथद्धाजमस्मे यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥६ ।६ 

अंगिरागण सर्वत्र व्याप्त हों । पञजन्य हमारी स्तुति को चाहें। नदियाँ 

जल सींचती हुईं वहें | यजमान दृम्पति यज्ञ का आयोजन करें ॥ १ ॥ .दै 
अग्ने तुम्हारा सनातन सार्ग सुंगस हो | कृषण वर्ण के भौर लाल रह्नः के जो 
अश्व तुम्हारे समान महान देवता को यज्ञ गृह में पहुँचाते हैं, उन्हें रथ में 
जोड़ो । में यज्ञ मंडप में झवस्थित होकर देवताओं को आह्वान करता हूँ ॥२॥ 
है देवगण ! यज्ञ सें स्तोत्ागण तुम्हारी पूजा करते हैं । हमारा निकटस्थ होता 

सर्वोत्तम है। हे य्जमान ! देवताओं का भले प्रकार यज्ञ करो । तुम तेज को 
५ धारण करो, भूमि को प्राप्त करो ॥ ३॥ अतिथि रूप शझग्नि जिस धनवान के. 
* में शयन करते हैं, तथा जिस समय चेतन्य और प्रसन्न होते हैं, उस समय 
ग्रहणीय घन प्रदान करते हैं ॥ ४॥ हे अग्ने हमारे यज्ञ का सेवन करो | इन्द्र 
ओर मरुद्गण के मध्य हमारे यश को विस्तृत करो । तुम -रात्रि में और उपा- 
काल में भी यज्ञीय कुशों पर विराजमान होओ । यज्ञ की कामना वाले मित्रा- 
वरुण का पूजन करो ॥ ४ ॥ धन की कामना से वसिष्ठ ने अग्नि की स्तुति 


की । झग्नि हमें बल, अन्न और घन प्रदान करे | हमारा सदा पालन करते 
रहें ॥ ६॥ _ ; [६] 


५३ छक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता--विश्व देवा: । छन्द-ब्रिप्टुप, पक्तिः ) 
प्र वो यज्ञ पु देवयन्तो अचेन्चावा नमोभि:,पुथिवी इषध्ये । 
येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्वग्वियन्ति वनिनो न शाखा: ॥१ 


कर 
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प्र यज्ञ एपु हेत्वी न सप्तिब्यच्छब्बं समतसो घृताची: । 

स्वृणोत वहिरध्वराय साथूर््वा शोचीपि देवयू न्यस्थु ॥२ 

थ्रा पुत्रासो न मातरं विश्वत्रा: सानी देवासों वहिप: संदस्तु । 

आा विश्वाची विदथ्यामनक्तुवग्ने मा नो देवताता मृघस्कः ॥३ 

ते सीपपन्त जोपमा यजत्रा ऋतस्य घारा; सुदुधा दुहाना: । 

ज्येप्ठ वो श्रद्य मह श्रा बयूनामा गन्तन समनसो यति प्ठ ॥३ 

एवा तो अग्मे विक्ष्वा दश्षस्य त्वया वय॑ सहसावन्नास्क्रा: ) 

राया युजा सघमादो अ्ररिष्टा यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥४५ १० 
जिन विद्वानों, की स्तुवियाँ सब भोर फ़ैलती हैं, थे विद्वान्‌ तुम्दारी 

प्राप्ति कै लिए स्तुति करते हैं भौर धाकाश-शथिवी की भी स्तुति करते 

हैं॥ १ ॥ ऋत्विजों ! द्भुवगामी अश् के समान झागसन करो । पुक मन याले 

दोकर स्र्‌क को अहण करने वाली तुर्दारी रसिमिर्यों ऊपर को भु करें ॥ २ ॥ 

पश्न जैसे साता-पिता की गोद में जा बैठते हैं, उसी प्रकार देवतागण यज्ञ के 

श्रेष्ठ स्थानों में विराजमान हों । दे अग्ने ! तुम्हारी यज्ञ-्योग्य ज्यालाहों का 

ज़ुहू भले प्रकार सिंचन करे, तुम हमारे शब्रुर्थों के सद्दायक मत द्वोना॥ हे ॥ 

जल की दोहनशील धारा की सींदते हुए देवगण दसारे पूजन को स्वीकार 

फरे' । है देवगण सर्व श्रेष्ठ धन दम मिले। तुम समान मन से भ्रागमन 

करो ॥ ४॥ हैं ऋग्ने | तुम दसें घन भदान करो। तुम हमारा स्याग ने 

करों । दम सदा सुप्रो रहें । तुम हमारा सदा पालन करो ॥ ₹ ॥ [१०] 

४४ उक्त 
६ ऋषि-वस्रिष्ठ: । देवता-लिकोक्ताम | छन्द-जगती, त्रिष्दप्‌, पक्तिः ) 

दथिक्रां वः प्रथममश्विनोपसमर्रिन समिद्ध भगमृतये हुवे । 

इन्द्र! विष्णु पूपरां ब्रह्मसास्पतिमादित्यान्यावापूथिवी श्रप: स्व: | 

*द्षिक्रामु ममसा वीधयन्त उदीराणा यज्ञमुपष्रयन्तः । 

इब्यं देवी वहिधि सादयन्तो(श्विना विश्रा सुहवा हुवेम ॥॥२ 

दधिकावार्स बुबुबानो अग्निमुप ब्रुव उपस सूर्य ग्राम । 
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ब्रध्म॑ मंइ्चतोर्व॑रुणस्थ वश्र्‌* ते विश्वास्मद दुरिता यावयन्तु ॥३ 
दर्धिक्रावा प्रथमों वाज्यवग्रे रथानां भवति प्रजानत्‌ । ह 
संविदान उषसा सूर्येणादित्येशिवंसुमिरदगिरोमि: ४ 
आरा नो द्षिक्रा: पथ्यामनवत्वृतस्प पन्थामन्वेतवा उ । 
शुणोतु नो दैव्यं शर्धो अ्रग्तिः श्ृण्वन्तु विश्वे महिषा अ्रम्ूरा: ॥५ ।११ 

रक्तार्थ में दधिक्रा का आह्वान करता हूँ । फिर अश्विद्दय, उघा, अग्नि, 
भग, इन्द्र, विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति शादित्यगण, झाकाशप्थित्री, जल और 
सूर्य का आह्वान करता हूँ ॥ १ ॥ यज्ञारम्भ में हम द्िक्रा की स्तुति करते 
हैं और इला क्री स्थापता कर, शोभासय अश्विनीकुसारों का आह्वान करते 
हैं। २॥ दधिक्रा का आह्वान कर अग्नि, उपा, सूर्य और वाणी की रूठुति 
करता हूँ । वरुण के अश्व का भी स्तव करता हूँ । सभी देवता मुझे पार्पों से. 
छुड़ावें ॥ ३॥ श्रश्रों में प्रसुल दुधिक्रा जानने योग्य बातों को जानकर .उघा 
सूर्य, आदित्यगण, वसुगण और अंगिराश्ों को साथ लाते हुए रथ के अ्रग्म 
भाग में चलते हैं! ४७ ॥ दृधिक्रा सत्य और न्यात्र पर चलते हुए हमको 
धर्म भर लोक हितकारी मार्ग पर अगसर करें | वे अग्नि के समान प्रकाशक 
होकर हमको भी शक्ति प्रदान करें ॥ € ॥। [११ ] 

४४ दृक्त ह ह 
( ऋषि-चसिष्ठ: । देवता-सविता: । छुन्द-त्रिष्डप्‌ 9 

 आ देवो यातु सविता सुरत्नोष्त्तरिक्षप्रा वहमानो अश्वे: । 
हस्ते दधानों नर्या पुरूरणि निवेशयण्च प्रसुवञ्च भूम ॥१ 
उदस्य वाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो अ्नन्‍्दाँ अभ्रनष्टास्‌ । 
नून सो अस्य महिमा पनिष्ट सूरश्चिदस्मा अ्रतु दावपस्थाय ॥२ 
स था नो देव. सविता सहांवा साविषद्वसुपतियंसूनि। 
विश्वयमाणों अमतिमुरूचीं मतेभोजनमध रासते नः ॥३ 
इमा चिरः सवितारं सुजिद्' पूर्णागभस्तिमीव्य्ते सुपाशिम्‌ । 


बन 
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चरत्रा बयो वृहदस्मे दवानु यूय॑ प्रात स्वस्तिभि: सदा ना धड 7१२ 
सविवा देवता मलुष्यों के लिए कल्याणकारी धन घारण करते हुए सव 
गीयों को कम की प्रेरणा करते हुए उद्दित हों ॥ ५! सवितादेध अन्तरिक्ष को 
प्रीमा की व्याप्त करें । हम उनकी संहिमा को झाज़ कहँगे। सूर्य दमें कर्म 
हरने की थोर झुकायें ॥ १ ॥ सद्रिता देवता धन-प्रेरण करें ) वे विशाल रूप 
एले होकर उपभोग्य घन दमें ध्दान करे! ॥ ३॥ बह भ्ोष्ठ भन्‍न दें कौर 
पारा पालन करे 0 ४ (४ (२) 
४६ छक्त 

(ऋंपि---बसिष्ठः । देववा-रूद्ध; । दन्द-जगती, भप्रिष्दुणू, पक्तिः ) 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर: क्षिप्रेयदें देवाय स्वधाव्ने । 
भ्रपाछ्ह्वाय सहमानाय वेघसे तिग्मायुघाय भरता श्शणोतु नः ॥१ 
स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्‍्मन: साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति । 
भ्रवन्नवन्तीरुप नो दुरश्वरानर्मीवो रुद्र जासु नो भव ॥२ 
या ते दिद्युदवृष्टा दिवस्परि दमया चरित परि सा बृराक्‍त्ु नः । 
सहस्न' ते स्वपिवात भेषज: मा नस्तोकेधु तनयेप्रु रीरिप: ॥३ 
मा नो वी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितों होव्स्तिस्थ । 
भा नो भज वहिंपि जीवशंसे यूयें पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥४ १३ 


दे स्वोत्ा ! धनुर्धारी, अजेय्, स्जेता रुद्ध का स्वव करो । थे दसारी 
प्रार्थना सुनें ॥ १ ॥ पार्थिव भर दिव्य ऐश्व्य से उनकी अनुभूति होती है। 
दे रुद्र ! तुम्दारे स्दोग्न करने वाले हमारे पुरुषों की रक्षा करते हुए भाममन 
करो | ठुम हमें रोग-ब्यधि में अस्त सत करना ॥ २॥ दे रुद ! अस्तरिक्षस्थ 
विद्युत एपियो पर घूमतो है, वद द्वर्में नष्ट न करे । सुम सदसों च्रौषधियों पाले 
हो। हमारे पुत्र पौन्ादि को नष्ट मठ करना ॥ ३ ॥ दे रुद्धँ हमारी हिंसा 
मत करना । हम तुम्हारे क्रोध के पाश में न पढ़े । तुम दम यश्-भागों धवाद्यो 
और सदा हमारा एलन करो ॥ शव... « दो 
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४७ दत्त 

( ऋषि--वसिष्ठः । देवता--आप: । छुन्द-त्रिष्डुपू, प क्तिः) 
आपो य॑ व: प्रथम देवयन्त इच्द्रपानसूर्मिक्रृण्वलेब्ड: । ह 
त॑ वो वयं शुचिमरिप्रमद्य घृतप्रुषं मधुमन्तं वनेम ॥१ 
तम्मिमापों मधुमत्तमं वोइपां नपादवत्वाशुहेमा । 
यस्मिन्निन्द्रो वसुभिर्मादयाते तमथ्याम देवयन्तो वो अद्य ॥२ 
शतपवित्रा: स्वधया मदन्‍्तीदेबीदेवानामपि यन्ति पाथः । 
ता इन्द्रस्य व मिनत्ति ब्रतानि सिन्धुस्थों हब्यं घुतवज्जुहोत ॥३. 
या: सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अरददु गातुमूभिस्‌ । 
ते सिन्ववो वरिवों घातना नो युयं-पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥४ ॥१४ 


है जलदेवता ! अध्वयु ओं - द्वारा इन्द्र के पान-थोग्य जो सोसरस 
निष्पन्ष किया गया है, उसका हम भी सेवन करेंगे ॥ १॥ अ्रपानपात्‌ देव 


“७. तुम्हारे रस युक्त सोस को बढ़ावें । चसुगण सहित इन्द्र जिससे हप प्राप्त करते 


कु 


'हैं, उस सोम रस को देवताओं की कासना करते हुए हस पावेंगे || २ ॥ जल 
देवता देव-स्थानों में जावे हँ। वे इन्द्र के यज्ञानुष्ठान में बाघक नहीं 
होते । है अध्वयु ओ ! तुम सिन्धु आदि के निमित्त हविदान करो ॥३॥ 
अपनी रश्सियों से सूर्य जिन जलों को बढ़ाते हैं, जिनके बहने की इन्द्र ने सार्ग 
बनाया है, है सिन्‍्धुगण ! ऐसे तुम हमारे लिए. धन धारण करो श्र खदा 
हमारा पालन करो ॥ ४ ॥ कप [१४] 

ण्ण्छ््क्त 

( ऋषि-बसिष्ठः दे०-ऋभवः, ऋभवों विश्व देवा वा । छुन्दु-पंक्तिः क्रिष्डुप्‌ ) 
ऋशभुक्षणों वाजा मादयध्वमस्से नरो मधवान: सुतस्य । 
था वोहवाच:ः क्रतवों त यातां विभ्वों रथ॑ं चर्य वर्तेयन्तु ॥१ 
ऋभुकऋ सुभिरभि वः स्याम विभ्वो विश्वुभिः शवसा शवांसि । 
वाजो अस्माँ अ्रवतु वाजसाताविन्द्रेण घुजा तरुषेम वृत्रमु ॥२ 


#« ७ । झ्० ३ । सू० ४६ ] श्ण्ण्ड्‌ 


हे 

ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति शासा विश्वाँ श्र्य उपरताति बच्चन । 
इन्द्रो विभ्वाँ ऋभुक्षा वाजो अये: झत्रोभियत्या कृणवन्वि नृम्णस ॥३ 
नू देवासों वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वेध्से सजोपा:। 
समस्मे इपं वसवो ददोरन्‌ यूयं पात स्वस्तिभि:ः सदा व: ॥४ ॥१५ 

है ऋमुगण ! दमारे सोम को पीकर प्रसन्न दोझी | सुम्दारे कमंवान्‌ 
अश्व हमारे सामने चाकर मनुष्यों का द्वित करें ॥ १॥ दस तुम्दारे द्वारा ही 
सम्पत्त हुए हैं । तुम सामथ्येयान्‌ हो! हम तुम्हारी सद्दायवा पाकर ही 
श्र थीं को हरावेंगे | थे परभुगण हमारे रक्षक हों । इन्द्र की कृपा से हम बृत्र 
द्वारा दिंपतित न हों ॥ २॥ दमोरे शत्रुओ्रों की सेवान्नों को इन्द्र और ऋगमु- 
सण हराते हैं। थे रणदेत्र में सब शत्र्‌ ओं का बध करते दैं। विम्बा, ऋम॒ुणा 
और खाग नामक ऋमु-ब्रय क्लौर इन्द्र शत्रुओं का नाश करेंगे ॥३॥ हे 
ऋगुओ ! घनदाता दोशी ! दमारी रक्षा करो । हमें थ्क्ष दो और मारा 
फर्पाण करो ॥ ४ ॥ (१२] 


४६ दक्त 
( ऋषि--वसिएः । देवता-आापः | छन्द-भ्रिष्दुप्‌ ) 
समुद्रज्येप्ठा: सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमाना: । 
इन्द्रो या वच्ची वृषभो रराद ता झायो देवीरिह मामवन्तु ॥१ 
या झ्रापो दिव्या उत्त वा ख़बन्ति खनिशन्रिमा उत वा या: स्वयब्ज्जा: । 
समुद्रार्था या: शुचय: पावकास्ता आपो देवरिह मामवन्तु ॥२ 
यासां राजा वरुणों यात्ति मध्ये सत्यानृुते श्रवपश्यओ्जनानाम्‌ । 
मधुश्यतः घुचयो या: पावकास्ता झापो देवीरिह मामवन्तु ॥३ 
- यासु राजा बरुणो याथु सोमो विश्वे देवा यामूर्ज मदत्तिव 
वैश्वानरों यास्वस्नि: प्रविष्टस्ता झापो देवीरिह मामवन्तु #४ /१६ 
ज़िन जलों में समुद्ग बढ़ा है, ये जल प्रवाद युक्त हैं। जल 
अन्वरिष्र से झाते दँ। इन्द्र ने मिन्‍हें मुक्त किया, ये अल 
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रक्तक हों [१ ॥ प्रन्तरिक्ष में उत्पन्ष होने वाले जल, नदी में 
प्रवाहित या कूप रूप में खोदु कर निकाले गए जल ओर समुद्र 
की झोर जाते हुए जल, यह सव हमारे रक्षक हों ॥२॥ ज्ञिन जलों के 
स्वामी चरुण मध्य लोक में गमन करते हैं, वे प्रकाशयुक्त, 'रस- सम्पन्न 
जल हमारें रक्षक हों ॥ ३॥ जिन जलों में चरुण और सोम निवास करते 
हैं, जिनके अन्न से विश्वेदेवा प्रसन्‍न होते हैं और जिनमें चेश्वानर अग्नि का 
निवास है, वे जल देवता हमारे रच्चक हों || ४ ॥ * [१६] 
ह ४० खक्‍त ५ ३७ 
( ऋषि-वसिष्ठः | देवता-सिन्रावरुणों, श्रग्नि:, विश्वेदेया:, नद्यः । 
छुन्द-नब्रिष्टुपू, जगत्ती ) | 
आा मां मित्रावरुणेह रक्षतं कुलाययद्विश्वयन्मा न झा गन्‌ । 
अजकावं दुह शीक॑ तिरो दघे सा मां पद्येत रपसा विदत्सरु: ॥९ 
यद्विजामन्परुषि वन्दनं भुवदष्ठीवन्ती परि कुल्फौ च देहत्‌। 
. अश्निष्टच्छोचन्रप वाधमामितो मा मां पद्म न रपसा विदत्त्सरु: ॥२ 
यच्छल्मली भवति यन्तदीषु यदोषघोभ्य: परि जायते विषम । 
विश्वे देवा निरितस्तत्सुवन्तु मा मां पद्म न पपसा विदत्सरु: ॥३ 
या; प्रवत्तो निवत उद्बत उदन्वतीरनुदकाश्व या: । 
ता अस्मस्यं पयस्ता पिन्चमाना: शिवा देवीरशिपदा भवन्तु 
सर्वा नद्यो अशिमिदा भवस्तु ॥४ ॥१७ 
है सिन्न और वरुण ! तुम हमारे रक्षक वन कर धातक दिधों से हमारी 
रक्षा करो । छिप कर चलने वाले सप॑ भी हम पर आक्रमण न कर सकें।| १ ॥ 
हे श्ग्निदेव ! बृत्तादि की अन्थियों में जो विष उत्पन्न होता है और जो पेरस- 
के संघिस्थानों में सूजन उत्पन्न कर देता है, उस विष के प्रभाव को इस व्यक्ति 
पर से दूर करदी । छिपकर चलने वाले सरप॑ हमको जानने न पावें ॥रे ॥ जो 
विष शाल्मली के दृत्त में होदा है और जो नदियों में उत्पन्न होने बाली मुल्म, 
' लता झादि में पेदा होता है उससे विश्वेदेवगण हमारी रक्षा-करे' | छिपकर 
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चलने वाले सर्प हमकी हानि न पहुँचा सके ।] ३ ॥ प्रषण देश, निम्न देश 
सभा उन्नत देश में जो नदियाँ बहती हैं, भौर जितके जल के द्वारा लोगों की 
प्रावरयऊतादे' पूरी द्वोती हैं, वे संसार की उपकारी नदियाँ इसके शिंपदु रोग 
को दूर करने की कृपा करें । थे नदियों हमें हानि मे पहुँचायें ॥,४ ॥ [१७] 
४१ स्रक्त 
( ऋषि-धसिष्ठ; । देवता-आदिस्या: । छन्द-ब्रिष्डरप्‌ ) 

भादित्यानामवसा सूतनेन सक्षीमहि श्मंणा शन्तमेन ! 
श्रनागास्त्वे श्रदितित्वे तुरास इमें यत्ने दधतु श्रोपमाणा: ॥१ 
आदित्यासों ग्रदितिमादियन्तां मित्रो श्रयेमा वरुणो रजिप्ठाः। 
प्रस्माके सन्तु भुवनत्य योपा: पिवन्तु सोममवसे नो ग्रद्य ॥२ 
आदित्या विश्वे मस्तश्थ विश्वे देवाश्थ विश्व ऋभवश्च विश्वे । 
इन्द्रों भ्रग्निरश्विमया तुष्ठु मना धूय पात्त स्वस्तिमि: सदा न: ॥३ ५ 

क्षादिस्यों की कृपा खरे हम सुखकारी धर पावें । वे हमारी स्टुतियों से 
प्रसन्‍न होकर यकज्ञकर्त्ता यजमान को निदोप और दारिद्रदय-रद्धित करें ॥ 4 ॥ 
आदित्य, भ्रद्िति, मिश्र, वरुण और झय॑मा दर्पयुक्त हों। देवगण दस्रारी र्ता 
करें भ्ौर सोम पान करें ॥ २ ॥ द्वादश भादित्य, उनचाप्त मस्द्गण, वेंठीस 
सी तंतीस देघता, तीनों मु, दोनों झश्विनीकुमार, इन्द्र भौर अग्नि की हमने 
स्वृति की है| ये हमारा पात्नन करे ॥ ३ भ्प्ति 


श्र सक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-भादित्याः। दन्द--पक्ति:, प्रिष्दपू, ) 
श्रादित्यासो प्रदितय: स्थाम पूर्देववा बसत्री मर्त्यंत्रा । 
सनेम मिप्रावरुणा सनम्तों भवेम द्यावापरधिवी भवस्तः ॥१ 
मित्रस्तननी वरुणों मामहस्त शझमे तोकाय तनयाय गोपाः ! 
मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तल्व में वसबवो यद्चयध्वें ॥२ 
तु रण्यवोडड्ि रसो नक्षन्त रत्नं देवस्य सवितुरियाना: । 
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पिता च तन्‍नो महान्यजत्रो विश्वेदेवा: समनसो जुषन्त ॥३ १६ 
आदित्यों के हम प्रिय हैं, हम अहिंसित रहें | हे चसुगण ! तुम रक्षक 
होशो | हे मिन्नावरुण ! हस उपासना द्वारा धन पायेंगे । द्वे ब्याबा- 
पृथिवी !(हस श'च्तिशाली बसें॥ १॥ मिन्रावरुण श्रादि आदित्य हमारे 
पुत्र पौत्रादि को सुखजनक हों। अन्य कृत पाप का फल हमें न मिले 
है वसुगण ! जिस कम से तुम हमें नण्ट करते हो, हम वह कर्म न कर ॥ २॥ 
सविता की आर्थना कर अ्रद्धिराशों ने जिस धन को श्राप किया था, डस घन 
को प्रजापत्ति और ससस्व देवगण हमें प्रदान करें ॥ हे ॥  -[६६ ] 
५३ सूक्त की 5 
( ऋषि--बसिष्ठः । देवता-थ्ावोष्टथिव्यों । छन्द-बआ्िप्डुप ). 
प्र दावा यज्ञ: पथिवी नमोभि: सवाध ईब्े बहती यजत्रे । 
ते चिद्धि पूर्व कवयो गृरान्तः पुरो मही दघिरे देवपुत्रे ॥ १ 
प्र पूर्वजे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः कृशुध्व॑ं सदने ऋतस्प । 
था नो द्यावापुथिवी देव्येन जनेन यातत महि वां वरूथम्‌ ॥२ 
उतो हि वां रत्नधेयानि सन्ति पुरूणि द्यावापृथिवी सुदासे । 
अ्रस्मे धत्त यदसदस्कृबोयु यूं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥३ ॥२० 
जिन विस्तीर्ण आकाश प्थिवी को स्तुति करते हुए. स्तोताओ ने आरी 
अतिष्ठित किया, उन्हीं की में स्तुति करता हूँ॥ १ ॥ दे स्तोताओं ! सातृपित 
भूता आकाश एथियो की यज्ञ के अग्रभाग में स्थापना करो | दे द्यावाशथिवी ! 
देवताओं के साथ धन-दान के निमित्त आगमन करो ॥ २३॥ दे द्यावाप्थियी ! 
तुम्हारे पास हविदाता को देने के लिए प्रचुर धन है । अतः हसको भी अक्षय 
धन प्रदाव करो और सदा हसारा पालन करती रहो ॥ ३ ॥ [२० ) 
* ४४ कखक्त 
( ऋषि -बसिष्ठटः । देवता-वास्तोष्पत्ति । छन्दर-ब्रिष्टप्‌ ) 
वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्य्वावेशों अनमीबों भवा नः । 
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न 

यर्वेमहे प्रति तन्नो जुपस्व श॑ नो भव द्विपरे थ॑ चतुप्पदे ॥१ 
वास्तोप्पते प्रतरणो व एथि गयस्फानों गोभिरशवेमिरिन्दो । 
अ्रजरासस्ते सख्ये स्थाम पितेव पुनरान्प्रति नो जुपस्व ॥२ 
वास्तोष्पते दग्मया संसदा ते सक्षोमहि रण्वया गातुमत्या । 
पाहि क्षेत्र उत योगे वर नो घूर्य पात स्वस्तिभि: सदा मं: ॥३ ॥२१ 

है वास्तोष्पति ! हमें जागृत ऋरो । दमारे घर में रोग न रहे । याचित 
घन हमें दो | हमारे पथ और मनुष्यों को सुस्त प्रद्मान करों। ॥ ) ॥ दे वास्सो- 
प्पति ! हमारे धन के बढ़ाने थाले होओ । तुम्दारी मित्रता को पाछर दम श्रजा 
होंगे भौर गवादि पशुश्रा से सम्पतन होंगे । पिता द्वारा पृत्ध का प्राकृम करने 
के समान ही तुम हमात पालन छझरो ॥ ३४ दे ठास्तोत्यति इस शहृमर्स 
सुपकारी एवं ऐशर्य-सम्परन स्थान पा. तुम दसारे बन छी रचा करी शरीर 
सदा हमारा पालन ऋरो॥ ३ 8 शत) 
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तेपां सं हन्मो अ्रक्षारिंय यथेदं हम्य तथा ॥६ 
सहसलश्द्धो इृपभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 

तेना सहस्येना वर्य नि जनान्त्स्वापधामसि ॥७ 
प्रोष्ठेशया वह्यं शया नारीयस्तिल्पशीवरी: । 

ख्लरियो या: पुण्यगन्धास्ता: सर्वा: स्वापयामसि ॥5-२२ 


हे वास्तोप्पदे ! तुम रोगों के नष्ट करने वाले हो । तुम हमारे हितेपी 
न्न होशों ॥ १ ॥ है वास्तोप्पते ! जब दाँत निकालते हो, तब तुम्हारे दाँत 

शायुध के समान सुशोमभित होते हैं। इस समय ठुस सुख पूर्वक. शयन 
करो ॥ २ ॥ है सारमेगय्र ! तुम जहाँ जाते हो वहाँ फिर पहुँचते हो । तुम चोर. 
ओर इस्यु के पास गमन करो । इन्द्र की सठुति करने वाले के पास क्यों जाते 
हो ? उसके कर्म में वाध्रक क्यों होते हो ? तुम सुख से शवन करो ॥ ३ ॥ तुम 
शूकर क्ादि को विदीण करो | इन्द्र के डपासक के पात्र जाकर वाधक क्यों 
बनते दो ? तुम सुख से शबन करो ॥ ४ ॥ तुम्हारे माता पिता शायन करें । 
तुम भी शयन करो | सृद्द स्वामी, वाधव और सब झोर के सजुप्य भी शयन 
, करें ॥ ९ ॥ जो यहाँ है, जो घृमता हैं, जो हमें देखता है, हम उनकी आँखों ' 
को फोड़ेंगे। वे इस कोषए्ठ के समान निश्चल हो जायेंगे ॥ ६॥ सहस्रांशु 
सूर्य समुद्र से ऊपर उठे हैं, उनकी स्रहायता से हस सब मलुष्यों को निद्वा- 
अध्त करेंगे ॥ ७॥ आंगन में शबन करने वाली, वाहन पर शयन करने 
बाली, बिछ्लोने पर शयन करने वाल्ली और पुप्पगन्व बाली, ऐसी जो खस्रियाँ 
हैं, उन सबको शयन करावेंगे ॥ रू ॥ ४ [२२] 


४६ बक्त (चौथा अनुवाक) 
( ऋषि--वसिष्ठ: देववा-सरूतः छुल्दर--गायत्री, श्वहती, उप्खणिक्‌, 
त्रिप्डुपू, पक्तिः ) 
क ई व्यक्ता नर: सनीछा रुद्रस्य मर्या अधा स्वश्वा: ॥१ 
नकिहद्ंपां जनू वि वेद ते श्रद्ध विद्रे मिथो जनित्रम्‌ ॥२ 
श्रमि स्वपृभिमिथों वपन्‍्त वातस्वनसः श्येना अस्पृष्नन्‌ ॥३ 
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एतावि घीरो निष्या चिकेत पृद्टिर्यद्यों मही जमार ॥४ 

सा विद सुवीरा मरस्धिरस्तु सनतात्यहस्ती पुप्यन्ती शम्शम्‌ ४४ 
यामे येप्ठा: शुभा झोमिष्ठा: थ्रिया संम्मिश्ता ओजोभिस्प्रा. ॥६ 
उग्र ब भोज: स्थिए शवांस्थया सर्सड्र्गरास्तुविप्मात्‌ (७ 

घुओ व: शुप्मः क्रुष्मी मनांसि घुनिर् विरिव दर्धस्य धृष्णो: ॥5 
सनैम्पस्मधुपोत दिद्य/ भा यो दुमंतिरिह प्रणझन: (६ 

प्रिया वी नाम हुवे तुराणामा यत्तृपन्‍्मरुतो बावश्ञाना: ॥१ ० ३३ 


यद्द समान शुद्वासो, अश्व वाले भर रुद्ध के यह पुत्र कौन हैं ) ॥१॥ 
इनके जन्म को यद्द स्वयं जानते हैं, धन्य कोई नहीं जानता ॥ २॥ भथह स्वयं 
विषरण करते हैं क्यौर श्येन के समान परस्पर स्पर्धा होते हैं ॥३॥ शा्ों 
के ज्ञाता विज्ञ इन्हें जानते हैं। शशिनि ने इन्हें अन्तरिक्ष में घारण किया है ॥४॥ 
बह मरद्रण की सहायता से शत्नुझों की परामवकारियों, धनदात्री और पुत्र- 
पती है ॥ € ॥ यद्द मस्दगण गमन योग्य स्थानों में श्रधिक्र जाते है। वे 
अलेफृत, ऐनश्वी और झोजस्वी हैं ॥ ६ ॥ दे मरुदगण ! तुम स्थिर बल 
घाले, श्र | बुद्धि वाले और उम्र तेज वाले हो ॥७॥ है मरुतो ! तुम्त बल 
से सुशोभित दो | तुम क्रोधयुक्त मन थाले हो । तुम्दारा बेग स्तोता के समान 
शब्द करने वाला है॥ ८॥ दे मरुदूगण ! झपते जोण थायुधों को हमारे 
पास से दूर फरो | हम तुम्हारी क््रता के लक्ष्य न बने ॥ ६ ॥ है प्रिधकर्मा 
मरुतो ! हम तुम्हारा सामोच्चार करते दे । तुम इससे संतुष्ट द्वोते 
हो ॥ १० ॥। (३२॥ 
स्वायुघास इध्मिएः मुनिष्का उत स्वयं तस्ः घुम्भमाना:॥११ 
धुची वो ह॒व्या मढतः शुचीनां ध्रुचि हिनोम्पश्वरं छुचिभ्य: | 
ऋतेन सत्यमृतमाप झआयछ्छुविजन्मानः शुच्य: पावका: 
अंसेप्जा मर्तः जादपो वो वक्ष: रुकमा उपशिक्षियाणा: । 
वि विद्युतो न वृष्टिमी रुचानां अनु स्वेवामायुधेय॑च्छमारा: । १३ 
प्र बुब्नवा व ईरते महांत्ति प्र नामाति प्रयज्यवस्तिरध्वम । 
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सहज्तियं दम्यं भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌ ॥१४ 
यदि स्ततस्य मंरुतो अधीथेत्था विप्रस्यथ वाजिनो हवीमन्‌ । 
मक्ष्‌ राय: सुवीयंस्यथ दात नू चिद्यमन्‍्य ग्रादभदरावा ॥१५ ।२४ 
श्रोष्ठ आयुय वाले मरुद्गण सुशोभित हैं। वे हंसें अलझ्ारों से सजाते _ 
हैं ॥ ११ ॥ हे मरुद्गण ! तुम्हारे लिए यह हृष्य है। तुम पविन्न हो, हम भी 
यह पवितन्न यज्ञ कर रद्दे हें । तुम सत्य से सत्य को प्राप्त हुए हो। तुम शुद्ध - 
जन्म वाले हो तथा अभ्यों को भी शुद्ध करते हो ॥ १२॥ दे मरुद्गण ! 
तुम्हारे स्कन्धों पर खादि नामक अलंकार और छृदय पर श्रेष्ठ झक्‍म (हार) 
स्थित है। वर्षा से विद्यत की जेसे शोभा होती है, वेसे ही तुम जल-प्रदान 
काते हुएु शोभा पाते हो ॥ १३ ॥ हे मरुद्गण ! तुम्हारा उग्र तेल गमनशील 
है । तुम यज्ञ के योग्य हो | जल की बृद्धि करो । तुम इस यज्ञ में दिये सए 
भाग को अदहण करो ॥१४॥ हे मरुद्गण ! तुम हवि सम्पन्न स्तुतियों के छाता 
हो । हमें पुत्र युक्त धन प्रदान करो । तुम्होरे उस धन को शत्र्‌, नष्ट नहीं' कर 
सकते ॥ १६ ॥ [२४ | 
अत्यासों न ये मह्त: स्वञ्चों यक्षदशों न झुभयन्त मर्याः । 
ते हर्म्येष्ठा: शिशवों न शुश्रा वत्मासों न प्रक्रीव्यित: पयोधा: ॥१६ ' 
दशस्यन्तो नो मरुतो मृछत्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके । 
आरे गोहा नृहा वधो वो अस्त सुम्नेभिरस्में 'वसवो नमध्वम््‌ ॥१७ 
भरा वो होता जोहवीति सत्त: सन्नाचीं राति मरुतों गृणान:ः । 
,य ईवनों बृषसण्णों श्रस्ति गोपा: सो अहयावी हवते व उक्थे: । १८ 
इमे तुरं मरतो रामय तीमे सह: सहस झा नमन्ति | 
इमे शंस वनुष्यतों नि पात्ति गुरु द्वेबो अररुषे दघन्ति ॥१६ 
इमे रप्न॑ चिन्मरुतो जुनन्ति भूमि चिद्यथा वसवो जुषन्त । हे 
अप वावध्वं वृषणस्तमांसि धत्त विद्व॑ तनय॑ तोकमंस्मे ॥२० ।२५ 
सरुदूगण श्रश्व के समान सदा गयनशील हें वे मनुष्यों और शिश्ुश्रों 
के समान सुन्दर हैं। वे खेलते वाले बालक के समान जल को धारण कहते, 


हैक 
प्र० ७3। ४$ ४ । खूरई है“ प 


बाध्य आर! वे 
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ख्य्र आन टल्डान: 

इसोरे लिए मझडबत ही ह है मरदराए £ महा कर न्ष्ः आने दा रे 
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आयुष इस से दूर ग्ेंढ॒ हद दनते सनरे चु फद अप 5 क्र. 5 तद्र्ह्त हे 
मरनों। इता लुग्दे बाउस्थार आदर है । दद सक्म्धामनदेज ठीटा राम 
मे दिरख होकर तुस्दरों स्टृदि में मठ ढ़ स्वए अर्धम ठाति काउमान अर 


मस्दगय सुल्ती करदे ४ 












परमाजन टटो > बट नाता 
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मा थी दावान्मदतों दिर्तेस किन 
आ नः स्पाह मजददा बदबे बी टुरार्द 
से यद्वनन्त मत्ठुनिदाद: शुर बहू प्रकार 


श्रम समा नो सस्ती दद्िदासकाद्ओ इत् 


ट्ननासस्ट्रयट८ 77४7 
भूरि चक मस्त: उिद्सस्दुददालि बा व: दुख चित ॥ 
मर्राझ्धूसप्र: एतनासु सा झट स डसदी ॥२३ 





अस्मे वीरो मत्तः शुप्म्धस्त जठानीं थी घदसी 5 
अपो मेन सुझितये तरेमाद्र स्वमीकी झि व: स्थाम मे 


दा । 


४ 
तन्न इन्द्रों बरुयमों सित्रो अग्तिराप ओयबीरचनिनों जुपन्त । 


म्मेस्स्याम मस्तामुपस्थे यू पात स्वस्तिन्नि: सदा नः ।२५ २६ 


हम गुम्दारे दात-्ष्टि से न बचे । हमें धन-दान से विश्युर झूठ करना ! 
सुस बरतने घन छा श्र ४ माग हमें दी ॥ २१ ॥ हे मरूयय ! 

पुरुष छोघ करके संग्राम के लिए तप्पर होते दैं । व तम्र झछ से इदामो मा 
झाना॥ २३ ॥ दे मख्दगण ! हमारे पूर्व पुदपों डे डिड 5 > इसे ३ 
किये थे । पूर्व श्शंसित सभी कर्म नुम्दारे दास ध हि 


ड् 
ड्घथुर 


ही संग्राम में शय्रू्थों को दशा घादा है #> >> 
झम्म का उपभोग करता है ॥ 


उद बइबुइर 





ब्ड५ट् स्ज्ट्सल 





क््‌ 
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वह श्र को को हराने वाला हो | उसकी रक्षा के लिए हस शात्र झा का चघच 
करेंगे झौर तुम्हारे आश्रय में रहेंगे ।। २४ । मित्रावरुण, इन्द्र, अग्नि, जज्न, 
ओपषधि, बृद्द यह सब हसारे स्तोत्र को पा । सरुदूगण के आश्रय में हम सुख 
से रहें | तुम सदा हमारा प/लन करो ॥ #& ॥ (२६ | 
प्र७सक्त 
( ऋषि--बसिष्ठ | देवता-सरुतः । छन्द-ब्रिष्डुप्‌ ) . 
ध्वो वो नाम मारुतं यजत्रा: श्र यज्ञेषु शवसा मदन्ति । 

ये रेजयन्ति रोदसी चिदुर्वी पिन्वन्त्युत्स यदयासुरुग्रा: ॥१ 
निवेतारों हि मरुतो गृणान्तं प्रशेतारों यजमानस्य मनन्‍्म |. * 
अस्माकमद्य विदथेषु वहिरा वीतये सदत पिप्रियाणा: ॥२ 


. नैतावदन्ये मरुतो यथेमे अआजन्ते रुकमे राखुधैस्तनूभि: । 
आरा रोदसी विश्वपिग्र: पिशाना: समानञ्ज्यञ्जते छुभे कस्‌ ॥॥३ 


ऋषधक्सा वो मरुतो दिद्यू दस्तु यद्व आगः पुरुषता कराम । 

मा वस्तस्थामपि भूमा यजत्रां अस्मे वो श्रस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ॥४. 

कृते चिदत्र मझ्तो रणन्‍्तानवद्यासः छुचयः पावका: । 

प्र गो।वत सुमतिर्भियजत्रा: प्र वाजेभिस्तरत पुष्यप्ते न: ॥५ 

उत स्तुतासो मरुतो घ्यन्तु विश्वेभिर्नामभिनेरों हवींषि। 

ददात नो प्रमृतस्य प्रजाये जिगृत राय: सूतृता मघाति ॥६ 

श्रा स्तुतासा मरुतो विश्व ऊतो श्रच्छा सूरीन्त्सवेताता जिगात । 

ये नस्त्मना शतिनों वर्धयन्ति यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥७ ।२७ 
है मरुद्गण ! स्तोतागण तुम्हारा स्वोन्र करते हैं | तुम आकाश-एथिवी 

को कम्पित करते हो और मेघों से ब्रष्ठि करते हुए सर्वत्र गमन करते हो )| २॥ 

सरूद्रगण स्तोता की कासना करते हैं| वे यजसान की अभीष्ट सिद्धि करते हैं 

हे मरुतों ! हमारे यज्ञ में विछे हुए कुश पर प्रसन्नता पूर्वक बेठकर सोस-पान 

करो ॥ ३२ ॥ सरुदूगण के ससान दानी अन्य कोई नहीं हैं । यह झलंकार 

शायुध तथा अपने तेज से सुशोमित हैं । यह आकाश-पथिवी को तेज से पूण 
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था च॑ नो वहिः सदताविता च नः स्पाहरिय दातवे वसु । 

अ्र्न धन्तो मद्त: सोम्ये मयो स्वाहेह मादयाध्वे ॥ ६ ॥२६ 
दे देववादों ! स्ठोठा छो भय मुक्त करो । है धरिनि, वरुण, मित्र, अयमा 
शौर मर्ूगय ! तुम बिस यजमान को श्रेप्ठ मार्य पर चलाथो टसे सुझतो 
करो ॥ १ ॥ दे देवगय ! तुम्दारी कृपा से जो यक्ष करता ई, झत्र को सारठा 
६, स॒म्दें दृस्य देठा है, बह मनुष्य अपने ावास की दृद्धि करता है 0 २॥ दे 
मर्दगण ! सौम को अमिलापा करके तुम इमारे यज्ञ में च्राधों और सोम पान 
करी २ ३० है मस्यों ! मुम्त इच्छित फ़ल देठे हो । सुम्दारे रहा साथन हमारी 
रा करते द्व । मुम्दारी अभिनव हा हमें प्राप्त दो । तुम शीघ्र यहाँ आश्यो ॥४ 
मरद्गण ! सुस्हारा घन मुसंगत दै। तुम दृस्य सेवनाय श्रागमतम करो। में 
हस्प देता हूं, तुम और कहीं मत जाझो ॥ २ ॥ दे सर्दगण ! हमारे कुश 
) तुम घनद्यात के लिए येह्वों झ्ाभो भौर दर्षछारी सोम का पान 


ता] (२२) 
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हे स्तोताओे ! सरुदूगण का पूजन करो । यह सब में सेधावी हैं । यह 
झपदी महिसा से आकाश एथिवी को व्याप्त करते हैं ॥ १ ॥ हे सरुदूगण ! 
तुम रुद्र द्वारा उत्पन्न हुएु हो। यह सरुद्गण प्रभावशाली हैं। दे मरुतो ! 
सर्य दर्शक सब जगत तुम्हारे गमन वेग से भीत होता है ॥२॥ ठुस हृविदाता 
को अन्न प्रदान करों । हमारी स्तुतियों से प्रवृद्ध होझों । मरुदुगण के मांग 
का पवरोध कोई नहीं करता। वे हमें इच्छित ऐश्वर्य दें ॥ ३ ॥ हे मरुदूगण ! 
तुम्हारी कृपा से स्तोता सहखों धन से युक्त होता है। बह शत्रु ओं को वश 
करने वाला श्रोर ऐर्वर्यवान्‌ होता हैं। तुम्हारे, द्वारा अ्द्च धन दृदछ्धि को प्राप्त 
हो ॥७॥ में सरुद्गण का उपासक हूँ । वे हमारे सामने शआआवे | जिस अपराध 
पर से वे क्रोध करते हैं, उले हम स्तुति द्वारा दूर करेगे ॥ < || इस सृक्त में 
वभवयुक्त मरुतों की सुन्दर स्तुति की गई है । वे इस सूक्त को अहण करे । 
हे सरुदूगण |! शत्रुओं को दूर ही छथंक्‌ करों। तुम हमारा पालन 
करो ॥ ६ ॥ जी [ २८ ] 
५६ छक्‍त 

कक ( ऋषि-वसिष्ठः । देबता-मरुतः, रुद्र:। छन्द-च्हती, पंक्ति, अनुष्दुप 

;ः त्रिष्ठु५, गायत्नी ) 
ये च्रायध्व इमसिदं देवासो य॑ च नयथ । 
तस्मा अग्ने वरुण मित्राय॑मन्मरुतः शर्म यच्छत !। १ 
युष्मा्क॑ देवा अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति द्विष: । - 
प्र स क्षय॑ तिरते वि महीरिषों यो वो वराय दशति ॥२ 
तहि वश्थ रमं चत्त वसिष्ठ: परिमंसते । 
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिवत कामिन: ॥३ 
नहि व ऊति: पृतनासु मर्वति यस्मा ग्राध्व॑ नरः । 
अभि व आवत्सु मतिनंवीयसी तूयं यात पिपीषव, ॥ ४ 
ओो पु घृष्विराधसो यातवान्धांसि पीतये । 
इमा वो ह॒व्या मरुतो ररे हि क॑ मोष्वन्यत्र गनन्‍्तन ॥ ५ 
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आ च नो वहि: सदताविता च नः स्पाहारि दातवे बसु । 
अन्न बन्‍्तो मश्त: सोम्ये मघों स्वाहेह मादयाध्वे ॥ ६ ॥२६ 


दे देवताभो ! स्वोता को भय भुक्त करो । है श्रग्नि, वरुण, मित्र, भ्यमा 
और मरूदूगण ! तुम जिस यज़सान को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाशो उसे सुझी 
करो ॥ १ ॥ दे दैवगण ! तुम्दारो कृपा से जो यज्ञ करता है, शत्रु को सारत 
है, सुम्दें दृग्य देदा है, वद मनुष्य अपने थावास की शृद्धि करता दै॥ २॥ ४ 
मरुद्गण ! सौम की भ्मिलापा करके तुम धमारे यज्ञ में थ्राथो भौर सोम पान 
करो ॥ ३॥ द्वे मरुतो ! मुम इच्द्धित फल देते हो | हुम्दारे रछा साधन हमारी 
रक्षा करते हूँ | मुम्हारी भभिनव हपा हमें प्राप्त हो । तुम शीघ्र यहाँ झ्ाझो ॥६ 
है मरुद्गण ! मुम्हारा धन सुसंगत है। हुम दृस्य सेवनार्थ श्ागमन करो | मे 
सुम्हें हृब्प देग हूँ, तुम भौर कहीं मत जाभो ॥ २ ॥ हे मरदूगण ! हमारे कुश 
पर सैठी । छुम घनन्दान के लिए येहाँद्याथो और दृपंकारी सोम का पार 
करो ॥ ९ ॥ (१५) 
सस्वश्चिद्धि तन्‍्व: शुम्भमाना भरा हंसासो नीलएप्ठा अ्रपप्तन्‌ । 
विश्व छर्घों अ्भितों मा नि पेद नरो न रण्वा: सबने मदन्त ॥ ७ 
यो नो मझुतों श्रेभि दुह्दं णायुस्तिरश्चित्तानि बसवो जिधांसतति | 
द्रह: पाशान्प्रति स मुचीष्ट तपिप्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ ॥ ८ 
सान्तपना इदं हविरमस्तज्जुजुष्टन । युप्माकोती रिशवादस; ॥& 
गृहमेघास श्रा गत मस्तो माप भ्रूतन । युप्माकोती सुदानव: ॥ १० 
इहेह वः स्वतवसः कवयः सूर्यत्वच: । यज्ञ मस्त श्रा बृरे ॥ ११ 
- ध्यम्वर्क यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनमु 
उर्वास्कमिव बन्धनास्मुत्योम्रु क्षीय मामृतातू ॥| १२ ॥३० 
दे मददुगण ! झपने शरीर को चर्लंकृव कर क्षागमन करो । मददूगय 
इस यज्ञ में विराजमान हों ॥०॥ है मरुदगण | जो हमारे मन क्रो ना 
फरना चादे अथवा जो हमें वरुण-पाश में धॉधने का यरन करे ऐसे परापियों के 
मुम भपने श्र से मार दालो ॥ ू॥ द्वे राय, को” संताप देने वालों! यह 
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तुम्हारा हब्य है.। तुम शत्रुओं का भक्षण करने वाले हो | तुस हमारे दृच्य को 
अहण करो || ६ ॥ है सरुदूगण ! तुस सुन्दर दाव वाले हो । तुम अपने रक्षा 
साधनों सहित झाओो !! १० ॥ दे मरुद्गण ! तुम अपनी सहिमा से बढ़ने. 
चाले हो। मैं यज्ञ का झ्ायोजन करता हूँ ॥ ११ | हम सुरक्षित, पुष्टिवद्ध क 
ध्यम्बक का पूजन करते हैं। दे रुद्र ! हमें झत्यु के पाश से छुडाओ और अम्हत' 
से दूर मत रखो ॥ १२) हर [३० ] 
| ६० सकत ६ 

( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-सूर्यः, मिन्नावरुणी: । छन्द-प क्तिः, त्रिष्ठुप्‌ ) 
यदद्य सूर्य त्रवोएनागा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ | . " 
वयं देवत्रादिते स्थाम तव प्रियासों अर्यमन्‌ ग्रूरन्तः: ॥ १ ' 
एप स्य मित्रावरुण नृचक्षा उसे उदेति सूर्यो अभि ज्मन्‌ | 
विश्वस्य स्थातुर्जगंतश्व॒ गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्‌ ॥ ० 
आयुक्त सप्त हरित: सघस्थाद्या ई वहन्ति सूर्य घृताची:। 
, धामानि मित्रावरुणा युवाकु: सं यो यूयेव जनिमानिः चष्टे ॥ ३. 
: उद्दां पृक्षासों मघुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमरणों: । 
यस्मा आदित्या अध्वनो रदल्ति मित्रो अय्रेमा वरुण: सजोषा: ॥ ४ 
इमे चेतारो अनृतस्य भूरोमित्रो अ्रयेमा वरुणो हि सन्ति। 
इम ऋतस्य-वावृधुदु रोरो शग्मास: पुत्रा आदितेरदब्धा: ॥ ५ 
इमे मित्रो वरुणो दृष्भ्भासोचेतसं चिक्चियन्ति दक्ष: | 
अपि क्रतु' सुचेतर्स वतन्तस्तिरश्चिदंह: सुपथा नयन्ति ॥ ६ ॥१ 

है सूर्य | अनुष्ठान के अवसर पर डदित होकर पाप से हमें छुड़ाओ | 

है अदिति [ देवताओ में मित्रावरुण के हम प्रिय हों। है अ्रयंमा,-हस तुम्हारी 
स्तुति द्वारा तुम्हें प्रसक्ष कर. ।| १ | है समिन्नावरुण ! -आकाश एथिवी को 
देखते हुए सूर्य उदय को प्राप्त होकर सब -प्राणियों का. पोषण करते हैं। वे 
सलुण्यों के पाप-पुन्य को सी देखते .हँ॥ २॥ दे. मिन्नावरुण ! सूय्य ने अपने . 
सात छृश्रों को योजित किया । वे रूय को चहन करते हुए-जलमदान करते हैं । - 


ला 
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सूय संसार के सब प्राणियों को देखते हुए छुम दोनों को , भजते हैं ॥ 38 ॥ दे 

म्रावरुण ! अन्न कौर पुराडाश आदि तुम्हारे निमित्त हैं। सूर्य भ्रन्तरिद् पर 

बढ़ते हैं। मित्र, अरयमा, वरुण झादि देवता सूर्य के लिए मागे देते हैं ॥ ४॥ 

मिन्नावदुण और अरयमा पाप-माशक हैं। यह श्रदिति के पुत्र मद्गरछ्त करने वाले 

हैं। यज्ञ स्थान में थे गृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ * ॥| मित्र, वदण भौर झादिस्य 

डिसी के बश में नहीं पड्ठे । यद छशानी को श्ञान देते हैं। यद्द दुप्कर्मों को 

मसष्ट कर कर्मयात्‌ पुरुष को सनन्‍्मार्ग पर लाते हैं ॥ ६ ॥ > [+] 

, इमे दिवो अ्रनि्भिया प्ृथिव्याश्िकित्वांसो श्रचेतसं नयस्ति ।._ 

प्रग्नाजे चिन्नद्यो गाभमस्ति पार नो भप्रस्थ विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥७ 

यदु ग्रोपावददितिः शर्म भद्र' मिश्री यच्छन्ति वरुणः सुदासे। 

तस्मिन्ना तोक॑ तनय॑ दघाना मा कर्म देवहेनूने तुरास: ॥८ 

भ्रेव वेदि होत्राभियंजेत रिप: काग्िदररुणभुतः सः । 

परि ह पोभिरयंमा वृणक्तू रु सुदासे बृपणा उ लोकम्‌ ॥& 

सल्वश्चिद्धि समृत्तिस्त्वेष्येपामपोच्येम सहसा सहन्ते । 

मष्मद्धिया वृषणों रेजमोना दक्षस्थ चिन्महिना मृब्य्ता नर ॥१० 

यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्य सातो परमस्य रायः । 

'सीक्षन्त मन्यु' मधवानो श्रम उछ क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥११ 

हय॑ देव पुरोहितियु व्भ्याँ यज्ञ पु मिद्रावरुणावकारि । 

विश्वानि दुर्गा पिप्र्त तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभिं: सदा न; ॥१२।२ 
यह थघाकारा झौर पयियी के सब शान-रदितों को कर्म में खगाते हैँ । 

इनके बल से मदी के नीचे के भाग में भी भूतल होता है। यद् हमें कर्मो पर 

सग्रा्े ॥ ७॥ अयंमा, मित्र और यरुण जो सुस दृपिदराता को प्रदान करते 

है, धद्दी सुस्त प्राप्त करते हुए दम प्रेसा कार्य न करें जिससे देवगण क्रोध 

कर ॥ ८७ हमारा जो परी देवताओं सी ह्तुलि नहीं करता, उसे एदुण नए 

कर दें । भ्रयमा देमें राछसों से बचाव । मित्रावरुण हमें शे्ठ स्पान दें ॥ $ ॥ 

यह मित्रादि देवता थ्रेष्ट संगत यात्ले हैं।यद्द मैरियों * 
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मिन्नादि देवताओं ! हमारे विरोधी तुम्हारे भय से कम्पित होते हैं ।. तुम हर्म 
अपनी कृपा से सुखी करो ॥ १०॥ जो यजसान श्रेष्ठ धन-दान के लिए 
तुम्हारी स्त॒ति करता है, उसके स्तोत्र से प्रसन्न हुए देवता उसे सुन्दर घर 
देते हैं ॥ ११ ॥ दे मिन्रावरुण ! तुम्हारी स्तुति की . गई, . तुम हमारे दुःख 
दूर करो । तुम हमारा सदा पालन करो ॥ १२ ॥ ्फ [२] ह 

६१ सकक्‍त 2 4 5 
( ऋषि--बसिष्ठः | देवता-मिन्रावरुणीः छुन्द--प'क्ति, ब्रिष्डप्‌ ) . 

: उद्वां चक्षुबेरुण सुप्रतीक देवयोरेति सूर्यस्तृतन्वान्‌ । ह 
ग्रभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे .स मन्यु' मत्येंप्वा चिकेत ॥१ - 
प्रवां स मित्रावरुणावृतावा विप्रो मन्मानि दीघेश्रदियरत्ति । ह 
यस्य ब्रह्मारिण सुक्कतू अवाथ आ यत्क्रेत्वा न रद: पृरंथे ॥र :.. 

», प्रोरोमिन्नावरुणा प्ृथिव्या: प्र दिव ऋष्वादु बृहतः सुदानू । 

स्पशों दघाये ओषधीषु विध्ष्वधग्यतो श्र विभिषं रक्षमाणा ॥३ 

शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम-शुष्मो रोदसी बद्धघे महित्वा । 

अयन्मासा अ्रयज्वनामवी रा: प्र यज्ञमन्मा चूजनं तिराते ॥४ 

अमूरा विश्वा बृषणाविमा वां न यासु चित्र दहदो न यक्षस्‌ । 

द्र्‌ हः सचन्ते अनृता जनानां न वां निष्यान्यचिते श्रभूवच्‌ ॥५ 

समर वां यज्ञ महयं नमोभिहुवे वां मित्रावरुणा सवाधः । 

प्र वां मन्‍्मान्यचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषन्निमानि ॥६ 

इय॑ देव पुरोहितियु वभ्यां यज्ञ ष्‌ मित्रावरुणावकारि । 

विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा नः ॥७-।३ _ 

हे सिन्नावरुण ! तुस तेजस्वी हो । तुम्हारे नेन्र-रूप सूर्य तेज की वृद्धि , 
करते हुए अन्तरिक्ष में चढ़ते और सब प्राणियों को देखते हैं। वे मनुष्यों में . - 


प्रदत्त स्तोन्न के ज्ञाता हें ॥ १ ॥ दे मिन्नावरुण ! यज्ञकर्ता और वसिष्ठ तुम्हारे 
स्तोत्र को करते हैं | तुम श्रेष्ठ कर्मा हो, तुमने सदा बसिष्ठ के कर्तों को सुफल . 
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किया है ॥ २॥ दे मिग्रावरुण ! तुमने शथिदी और आाझाश की प्रद्दिया की 
है। तुम भौपधियों भौर भाणियों के लिए रूप धारण करते हो। भेए्ठ सागे. 
पर चलने घालों के तुम रछक दो ॥ ६ ॥ है ऋषि ! मित्रावरुण के तेज की 
स्तुति करो । इन्होंने भाकाश एथिवी को अपनी महिमा से शथयक-एपक किया 
है। अयातक्षिक पुत्र-दीन हों और यज्ञ वाले स्यक्ति.पुरुषादि से सम्पन्न दो ॥४।| 
दे मिग्रावरुण ! तुम्दारी स्तुति में विशेषणा कुद भी नहीं है। विरोधी श्यक्ति 
ध्यर्थ स्नुतियाँ पहण करते हैं । तुम्दारी स्तुति झज्ान प्राप्त कराने बाली न 
हो॥२॥ दे मित्रापहुण ! मैं इस यज्ञ में नमस्कार सद्दित तुम्दारी पूजा करता 
हूँ। मैं तुम्दारा आह्वान करता हूँ। तुम्दारे लिए नवीन स्तोश्न रचे जाते जावे 
६। मेरे द्वारा एकप्रित सतोग् तुम्दें धानंदित करें ॥ ६ ॥ द्वे मिन्नावरुण ! इस 
यश्ञ में तुम्दारी स्तुवि की गई दे। तुम हमें विपत्तियों से पार करों भौर , 
सद्दी हमारा पालन करो ॥ ७ ॥ श] 
५ ६२ सृक्‍त 

( ऋषि-बसिष्ठः । देषता-सुर्य; मित्रावरुणै | छन्द-भ्रिष्दपू, ) 
उत्सू्यों वृहदर्चीष्यश्रेत्पुद विध्वा जनिम मानुपाणाम्‌ । 
सभी दिवा दहशे रोचमान: ऋत्वा कृत: सुकृत: के सिम च्‌ ॥१ 
स्‌ सूर्य प्रति पुरो न उदुगा एमिः स्तोमेभिरेतशेमिरेव: । 
प्र नो भिन्राय वरुणाय वोचोध्तागसो अर्यम्णे श्रग्नये च ॥२ 
वि नः सहस्र' घुरुधो रदन्त्टतावानो वरुणो मित्रो श्रश्नि: । 
यच्छन्तु चन्द्रा उप नो अ्रकेमा भः काम पृपुरन्तु स्तवाना: ॥३ 
थावाभूमोी अदिते वासीयां नो ये वां जज्ञू: सुजनिमान ऋण्वे। 
सा हेल्ये भूम वरुण स्य वायोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम्‌ ॥४ 
प्र बाहवा सिसत जीवसे न भ्रा नो गब्यूतिमुक्षतं घृतेव 
थ्रा नो जने श्रवयत युवाना श्रूत्त मे मित्रावरुणा हवेमा ॥५ 
नू मित्रो बरुणों प्रय॑म्रा नस्त्मने वोकाय वरिवों दघन्धु । 
सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु ग्रृयं पात स्वस्तिमिः सदा न: ॥६ ४ 


हु 
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सूर्य अत्यन्त तेज़स्वी हों । वे मनुष्यों के प्रिय हों | वे दिन में अत्यन्त | 
प्रकाश वाले होते हैं | वे सब के उत्पत्तिकर्ता और प्रजापति के तेज से तेजस्वी : 
है ॥१॥ दे सूर्य तुम गसनशील अश्रों द्वारा स्तोताझों के सग्झुख होओ । मिन्न, 
वरुण, श्रयंमा, अग्नि के समक्ष तुम हमारे निर्दोष होने की वात कहना ॥ २ ॥ा 
वरुण, मित्र और अग्नि हमें सहसरों धन प्रदान करें | वे असन्नता देने वाले 
हों। वे हमें वरणीय घन दें । हमारी स्तुतियों से प्रसन्न द्ोकर थे हमारी ' 
कामना सिद्ध करें ॥ ३॥ दे श्राकाश एथित्री और झदिति ! तुस हमारी रक्षा , 
करो । हम श्रेष्ठ जन्म वाले हैं | हम वरुण, वायु और मित्र के कोपभाजन न 
हों॥ ४॥ है सिन्नावरुण ! झपनी भुजाऐ' फेलाओ | हमारे भूभाग को जल 
से सींचो | ठुम हमें यशस्वी करो । हमारे श्राह्मान को खुनों ॥ २॥ है मित्र, 
वरुण और अयमता ! तुस हमारे पुत्र को धनवान करो । हमारे सब सार्ग सरल 
हों। हुस हमारा सदा पालन करो ॥ ६ ॥ (४) 


ह ६३ छक्त 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-सूर्य:, सिन्नावरुणी । छन्द-त्रिष्डुप ) 

उद् ति सू भगो विश्वचक्षा: साधारण: सूर्यो मानुषाणाम््‌ । 

:-. चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवश्वर्मेव यः समविव्यक्तमांसि ॥१ 

: +द्वेति प्रसवीता जनानां महान केतु रखंव: सूर्यस्य । 
'समान॑ चक्र पर्याविवृत्सन्यदेतशो वहति धूर्ष युक्त: ॥२ 
विश्राजमान उपसासुपस्थाद्र भेरुदेत्यतुमग्यमान: । 
एप: में देवः सविता चच्छुन्द यः समान॑ न'प्रसमिनाति धाम ॥३ 
दियो रुवम उरुचक्षा उदेति दूरेअर्थस्तररणिर्जाजमानः । 
तृत जनाः सूयंण प्रसूता अयब्नर्थानि कृरा वन्नपांसि ॥४ 
यत्रा चक्र रमृता गातुमस्म श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथ: । 
प्रीत वां सूर उदिते विधेम नमोभिमित्रावरुणोत हव्यै: ॥५ 
तू मित्रो वरुणों भ्रयेमा तस्त्मने तोकाय वरिवों दधन्तु । 

: सुगा नो विश्वा सुपथानि सस्तु यूयं॑ पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥६ ।५ 
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मित्रावरुण के नेश्र-रूप सूर्य उद्धित ही रहे हैं| यह अन्धकार को दक 
देते हैं ॥ १॥ यह सूय मनुष्यों के डस्पन्नकर्त्ता, सथ के भेरक कौर घलदावां 
हैं। हरे रझ्र के झश्च इनका यहन करते हैं ॥ २॥ स्तोताओं की स्तुत्तियों फो 
सुनते हुए यह सूर्य उपाश्रों के मध्य उददित होते हैं । यद्द इच्छित पदार्थ के देते * 
वाज्ने हैं। यद्द थपने तेज को न्यून नहीं करते ॥ ३॥ यह तेजस्वी सूर्य अंत- 
रच में उदय को प्राप्त द्ोते हैं । प्राणी इन्हीं सू से प्रकट द्वोकर कम में 
 ख़गठे हैं॥ ७॥ देवताधों ने सूर्थ का गमन-सागे बनाया । यह मार्ग छन्त- 
रिक्त के साथ जाता दै । दे मिप्नावरुण ! सूर्योदय काल में, नमस्कार युक्त दृवि 
दैकर हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे ॥ २ ॥ मित्राथझण श्रौर श्र्यमा हमारे पुश्र की 
धन प्रदान करें । हमारे सागे सरल हों | तुम सदा दमारा पाक्षवन करते 
रददो ॥ ६॥ (रे 
६9 बृक्त 
( ऋषि--वसिष्ठः ! देखता-मिग्रावरुणौ: | छन्द--श्रिष्दप्‌ ) 
दिवि क्षयन्ता रजसः प्रथिव्यां प्र वां घृतस्य निरशिजो ददीरच। 
हव्यं नो मित्रो भ्र्यमा सुजातो राजा सुक्षत्रों बरुणो जुपन्‍्त ॥१ 
था राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपृती क्षत्रिया यातमर्वाकू । 
इढ्यं नो मिभावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वतं जीरदानू ॥२ 
मिप्रस्तन्नो वरुणों देवो अर्यः प्र साधिप्ठेमि: पथिभिर्नेयन्तु । 
ब्रवद्यणा न प्रादरि: सुदास इपा मर्देम सह देवगोपाः ॥३ 
यो वां गत॑ मनसा तक्षदेतमूर्ध्वा घीति कृष वद्धारयश्व ! 
उद्केयां मिश्रावरुण घृतेन ता राजाना सुक्षितीस्तपंयेथास ॥४ 
एप स्तोमो वरुण मित्र तुम्यं सोमः शुक्रो न वायवेदयासि । 
भ्रविष्ट घियो जिगृ्त पुरन्धीयूंयं पात स्वस्तिमिः सदा न; ॥५ ।६ 
2 है मिशत्रायदुय ! तुम पार्थिव भौर दिम्य अलों के स्पासी हो। मेघ 
तुम्पारी गेरेणा से ही जल को रचता दै। मित्र, अर्यमा झौर वरुण इमसारे दृस्य 
को प्रदणण करें ॥ १ ॥ तुम यज्ञ की रचा रूरने दालें, नदी के स्वामी, वीरकर्मा 
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हो । दे. वेगवान्‌ मिश्नावरुण ! तुम अन्तरिक्ष सेअन्न -रूप बृष्टि:का ओपण 
करो ॥ २॥ मिन्न, वरुण, अयमा हमें श्र छ माग पर गसन कराव । अयंसा, 
दाता को उपदेश दें । तुम्हारी रक्षा में रह कर हम पुन्नादि के साथ आनन्द: , 
डउपसोग करें ॥ ३॥ दे मिन्नावरुण ! जिसने सानसिक. रथ की तुम्हारे लिए 
रचना की, जो श्रेप्ठ कर्म वाला तुम्हारे यज्ञ का धारक . है, तुम उसे जल से 


ग्रींचो भौर श्रष्ठ आवास देकर संतुए्ट करो.॥ ४॥ हे मिन्नावरुण ! तुम्हारे: 

और चायु के लिए यह सोम श्रमिष्रव हुआ दै। ठुम हमारे कर्म में आकर. | 

हमारे स्तोत्र को सुनो और सदा हमारा पालन करो ॥ € ॥. ; [९]. 
ह॒ ६५ प्ृक्त 


( ऋषि-वसिप्ठः । देववा-मिन्रावरुणो । छुन्द-न्रिप्डुप ) 
प्रति वां सूर उदिते सूक्त मित्र' हुवे वरुण पृतदक्षस्‌ । 
ययोरसुर्य मक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिंगत्तु ॥१ 
ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नः क्षिती: करतमूर्ज॑यन्ती:। 
अध्याम मित्रावरुणा व वां द्यावा च यत्र-पीपयन्नहा च ॥२ 
ता भूरिंपाशावनृतस्य सेतू दुरत्येतू रिपवे मर्त्याय । 
ऋतस्य मित्रावहुणा पथा वामपो न नोवा दुरिता तरेम॑ं ७३ 
थ्रा नो मित्रावरुणा हव्यजट्टि घृतेगंव्यतिसुक्षममिव्यि: । 
प्रतिवामत्र वरमा जनाय पृणीतमुदनो दिव्यस्थ चारो: ॥४ 
एप स्तोमो वरुण मित्र तुभ्यं सोम: शुक्रो न वायवेपयासि । 
अविष्ट. घियो जिमृतं पुरन्धीयू यं पांत स्वस्तिभि: सदा न; ॥५"७ 

हे मिन्रावरुण ! सूर्योदय काल में में तुम्हें आहूत करता हूँ | तुम महान 
यल वाले रणभूसि में सदा जीतते हो ॥ १॥ वे दोनों झत्यन्त बली हैं । वे 
हमारी प्रजा-बृद्धि करें । हे मिन्नावरुण ! हम छुम दोदों की सेवा करेंगे |. 
आकाश-एथिवी तुम्हारी सहिसा से हमें - पूर्ण करेंगी ॥२॥ मिन्रावरुण के . 
पास सुच्द पाश हैं। थे यज्ञ रहित मनुष्य को बंधन में डालते हैं ।शज्नश्नों के 
लिए वे विकराल कर्म वाले हैं। हे मितन्रावण । जैसे नौका जल से पार 
करती .दै वेसे ही हम तुम्दारे यज्ञ रूप नौका द्वारा पार हंगे॥३॥ . 
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मित्रावरण दसारे दृ्य-मक्षणार्ण आगमन करें ! वे हमारी गोचर भूमि को 
जल से सींचें | मित्रावरण ! हमारे सिव्राय धन्य कौन सुम्दें श्रोष्ठ दृब्य प्रदान 
फरेगा ? तुम धोप्ठ जल की यूष्टि करो ॥ ४ ॥ दे मित्रावरुण तुम्हारे चौर वायु 
के लिए सोमामिपद किया है। तुम हमारे यह्ष में झाकर स्तोन्न सुनो भौर 
सदा हमारा पालन करो ॥ हे ॥ [७०] 
६६ छेक्त 
- ,(धापि-वसिष्ठः । देवता-मिन्रावरुण, आदिष्य:, सूर्य: । घन्द-नापत्री, 
हे / बहती ,उप्णिक्‌ ) 
* प्र मित्रयोर्वरुणयो: स्तोमो न एतु शूप्य:। नमस्वाम्तुविजातयो: ॥ १ 
मा घारयन्त देवा: सुदक्षा दक्षपितरा । प्रधुर्याय प्रमहसा ॥२ 
, ता नः स्तिपा ततपा वरुण जरितृशाम्र । मित्र साधयतं धियः ॥$ 
यदद्य सूर उददिते।नागा मित्रो ग्र्यमा । सुबांति सबिता भग; ॥४ 
सुप्रावीरस्तु स क्षय: प्र तु यामरूसुदानव: । 
४ मे नो धहो।तिपिप्रति ॥५ ।5 
मिन्नावरुण वारस्वार प्रकट द्वोते हैं । उनकी स्तुति उन्दें प्राप्त हों ॥१॥ 
मिन्रावरुण ध्रप्ठ घल से झौर तेज से युक्त हैं। इन्हें देवता््ों ने बल के 
नि्मित्त घारण किया ॥ ३ ॥ मिश्रावरुण घर और शरीर के रघंक हैं। तुम 
दोनों, स्‍्तोता के फर्म को वैलयुक्त करो ॥ ३ ॥ सूर्यदिय काल में मित्र, मग, 
अर्यमा, सविता देव हमारे लिए धन भेजें ७ ४ ॥ दे मिश्रातरुण ! सुम दानी 
हो, इसारे पाए नष्ट करो । तुम आथो तो हमारे घर की रछ्ा हो ॥ २ ॥ [] 
“ उत स्व॒राजों श्रदितिरदव्धस्य व्रतस्य ये । मही राजान ईशते ॥६ 
प्रति वां सूर उदिते मित्र॑ गृणीपे वरुणम्‌ । श्रयंमणं रिशादसम ॥7 
राया हिरण्पया मतिरियमवृकाय अवसे । इय॑ विश्रा मेघमातवे 5. - 
ते स्थाम देव वरुण ते मित्र सूरिभि: सह । इपं स्वद्य बीमदि (३ 
बहुव: सुरबक्ष सोइरिनजिद्दा ऋतादूव: । हि 
भीणि ये येमुविद्यानि धीतिमिविश्वानि परिश्रत्ति 7. 


के ६2२ कि 
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मिन्नादि देवता कर्मो के पालक हैं । वे श्रेष्ठ धर्नों के स्थामी हैं.॥ ६ ॥ 
सूर्योदयकाल में, में मिन्रावरुण और अर्यमा की स्तुति करूँगा ॥७॥ यह स्तुति 
हमें हिसतित होने ने बचाने वाला बल प्राप्त करावे ॥ ८॥ दे मिन्नावरुण ! हस- 
ऋत्विजों के साथ तुम्हारी स्तुति करेंगे और अन्न -जल पायेंगे. ॥ ९॥ यह 
देवता सूर्य के समान तेजस्वी और यज्ञ के बढ़ाने वाले हैं, वे कर्मो. के द्वारा 
ध्याप्त करने वाले और स्थानों के दाता हैं ॥ १० ॥ [६] 
वि ये दघु: शरद मासमादहयेज्ञमक्तु चाहचस । 
अनाप्यं वरुणों मित्रो अमा क्षत्र राजान ब्राशत ॥११ ह 
तद्बो अ्रद्य मनामहे सूक्त : सूर उदिते । 
यदोहते वरुणो मित्रो श्र मा यूयमृतस्य रथ्य: ॥१२ 
ऋतेावान ऋतजाया ऋतावृधों घोरासो अनुतद्विषः । 
तेषां व: सुम्ने सुच्छविष्टमे तर: स्थाम ये च सूरय: ॥१३ 
उद त्यद्ृर्शतं वपुदिव एति प्रतिह्नरे । 
यदीमाशुवेह॒ति देव एतशो विश्वस्म चक्षसे अरस ।! १४ 


.] 


०९ : शीर्णो जगतस्तस्थुपस्पति समया विश्वमा रज: । 


2 स्वसार: सुविताय सूर्य वहस्ति हरितो रबे ॥१५ ।१० 


- वर्ष, सास, दिवस, रात्रि, यज्ञ और सन्त्र को जिन्होंने बनाया, वे 
मिन्न, बरुण और अ्रयसा श्रेष्ठ वल प्राप्त कर चुके हैं॥ १३ ॥ आज सूर्योदय 
काल में हम तुससे घन मॉँगेंगे । उस धन को मित्र, चरुण, अ्रयंमा धारण करते 
हैं॥ १९॥ तुम चज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के लिए उत्पन्न हुए हो भौर यज्ञ-विस्रुख 
मनुष्यों से वर करते हो । तुम्हारे कल्याणकारी घन को अन्य ऋत्विज और 
हस भी प्राप्त कर गे ॥ १३ ॥ अश्रन्तरिक्ष के निकट यह सद्ुलकारी मण्डल 
प्रकट होता है। सबके दर्शन के लिए हरित अश्व उसे धारण करते हैं ॥ १४.॥ 
सब के शीप रूप, सबके स्वामी, रथी सूर्य को उनके सात घोड़े विश्व कल्याण : 
के लिएं वहन करते हैं ॥ १६ ॥ * . [३०]. 


तच्चक्षुदेवहितं घुक्रमुच्च रतु | 
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. पश्चेम शरद: शत जीवेम झरदः शतस ॥१६ 
काव्येमिरदाभ्या यातें वरुण घुमत्‌ । मित्रश्य सोमपीतये ॥७ 
दियो धामभिवंदण मित्रश्या यातमद्र,हा । पिवर्त सोममातुजी ॥१८ 
थ्रा बात मिच्रावदणय जुपाणावाहुति नर ! 
£ » पातं सोमग्ृताबृधा ॥१६ ॥११ 

यह प्रकाशयुक्त श्रोब्ठ सूये सएदल प्रकट होता है । हम उसके धौ वर्ष 
तर दुर्शन ऋरते रहें ॥ १३ ॥ द्वे वरुण ! तुम और मित्र तेजस्वी हों। तुम 
हमारे स्तोसा के पास चाकर सोम-पान करो ॥१७॥ दे मिव्रावद ण | तुम दव व 
शीन ही । तुम धाकाश से श्राकर शबुओं का यथ करने के लिए सोम-पान 
करी ॥ १ ॥ मिश्रावरुण यज्ञ का नेद्खख करने बाले दें | तुम भाहुतियों को 
और भाशों भौर सोम-पान करो ॥ १६ ॥ (99) 


६७ उक्त 

( ऋषि-बमिष्ठ: । देववा-अश्विनौ ) छन्द-भ्रिष्दुपू ) 
प्रति वां रथ नृपती जरध्य हृविष्मता मतसा यज्ियेन | 
यो वां दूतो ने घिष्ण्यायजीगरच्छा सूनुर्न वित्रा विवव्िम ॥१ 
अद्योच्यरिनं: समिधानों श्रस्मे उपो अ्रहृश्वन्तमसश्चिदन्ता: । 
श्रचेति केतु रुपसः पुरस्ताच्छिये दियो दुष्टितुर्जायमान: ॥२ 
प्रभि वां नूनमश्वचिना सुहोता स्तोमे मिपक्ति नासत्या विवकाद । 
पूर्वोसिर्यात पथ्याशिरवॉक्स्विविदा वसुमता रथेव ॥३ 
अवोर्वा नूनमखिना युवाकुहूँवे यदां सुते माध्वी वमुथु: 
था थां वहस्तु स्थविरासो अश्चा: पिवायो श्रस्मे सुप्रुता मधूनि ॥४ 
प्राचोमु देवाश्विना धिय॑ मे।मृश्नां सातये इत वसूयुस । 

विधवा अ्रविष्ट वाज प्रा पुरम्घीरता न: थरक्ता घदीपती 
इयीमि: ॥५ १२ 
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हे अश्विद्यय ! हम तुम्हारे रथ की स्तुति करते हैं। पुत्र जेसे पिता को 
जगाता है, बेसे ही यद्द रथ सबको चेतन्य करता है । में उसी रथ' का शआह्वान 
करता हूँ )| १ ॥ अग्नि हमार लिए दीप्ति को धारण करते हैँ । तब अघेर 
के सब भूसाग दिखाई देते हैँ । सूर्य उपा की पूर्व दिशा में उत्पन्न होकर उठते 
हैं॥२।॥ है अश्विद्दय ! हम तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम पूर्व से रथाझूढ़ 
होकर हमार अभिमुख होश्ो ॥ ३॥ हे अश्विहयय ! सें धन की कामना बाला 
स्तोता सोमाभिषव होने पर तुम्हारी स्तुति करता हूँ | तुम्हार .अश्व तुम्ह यहां 
लावें । तुम हमारों सोस का पान करो ॥ ४ ॥ है .अश्विद्यय | घन की अभि- 
लापा करने वाली हमारी बुद्धि को तुम तीचण करो । रणभूमि में भी हमारी 
चुद्धि की रक्षा करो | तुस कम द्वारा हमें घन दो ॥ €॥ .* (१२) 
भ्रविष्ट' धीष्वश्विना न आसु प्रजावद्रे तो भ्रहययं नो अस्तु । े 
आ वां तोके तनये तूतुजाना: सुरत्तासो देववीति गमेम ॥६ 
एप स्य वां पूर्वंगत्वेव सल्ये निधिहितो माध्वी-रातो अस्मे । 
अहेव्यता मनसा यातमर्वागश्नन्ता ह॒व्यं मानुषीषु विक्षु॥७ . 
एकस्मिन्योगे भुरणा समाने परि वां सप्त ख़वतो रथो गात्‌ 
न वायत्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये वां घृषु' तरणयो वहन्ति ८ . 
अस्श्चता मघवद्धथों हि भूत॑ ये राया मघदेयं जुतन्ति ।- 
प्र ये बन्धु सूनृताभिस्तिरन्ते गव्या पृञ्चन्तो अश्व्या मघानि 8 
नू मे हवमा शखरुतं युवाना यासिष्ट' वर्तिरश्विनाविरावत्‌ । 
धत्तं रत्तानि जरतं च सूरीन्‌ यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥१० ॥१३ 


है अश्विदय ! हसार रक्षक होश्ो । हम पुत्रोत्पक्ति सें समर्थ हों। हंस 
श्र प्ठ धन वाले, पुत्र-पोन्रादि कौ धन देकर देवताकझ्नों के यज्ञ .में उपस्थित 
हों ॥ ६ ॥ है अश्विद्दय ! हमार द्वारा अभिषुत यह सोस निधि रूप में प्रस्तुत 
है, तुस क्रोध-रहित भाव से हमार अभिम्ुख होशो और हृच्य - भक्षण - 
करो ॥ ७ | हैं अश्विद्यय ! तुम्हारा रथ सातों नदियों को पार केरता हुआ 


आता हैं। तुम्हार श्र ष्ठ जन्स वाले अश्व तुम्हारा वहन करने में, कभी थकते 
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नहीं ॥5॥ दे घोश्रद्वय ! तुम निर्लेप हो । जो हविदान करता है, जो सयाझों 
की यथार्थ बचन द्वारा शृद्धि झरतय है और गणदि शुक्त धन देगा है, 
ऐसे भ्रोष्ट मे चालों के तुम हिंदी हो ॥ ६॥ दे अव्विदय ! पुम मारा 
भाद्वान सुनकर भागे चाभी घौर रस्नादि धन दो । स्वोता की ध्ुद्धि करो भौर 
सदा हमारा पालन करो # भण्क (१३) 


. ह्८ सूत 
( ऋपि-चसिष्ट: । देववा-झश्रिनौ । दन्द--भिष्दुप्‌, ) 
प्रा छुआ यातमश्विना स्वव्या गिरो दल्ना जुजुपाणा युवाको: ।_ * 
हब्यानि च प्रतिभृता बीते मं: ॥१ 
श्र वामसधांसि मधान्यस्थुररं गन्तें हृबिपों वीतयें में 
* तिरो ब्रर्यों हवनानि श्रुतं मं: ॥२ 
प्र वां रथो मनोजवा इयसि तिरो रजांस्यश्विना शतोतिः । 
भ्रस्मम्यं सूयविसू इयानः ॥३ 
भ्र्य हू ययं देवया उ पद्विरूध्वों विवक्ति सोमसुद्युवम्यामु । 
थ्रा वल्यू विश्रों वदृतीत हब्यें: ॥४ 
चित्र हु यहां भोजन न्वस्ति न्यत्रये महिष्वतं युयीतम्‌ । 
यो वामोमान॑ दधते प्रिय: सत्‌ ॥५ १४ 
है भश्रिद्यय [ तुम शप्रु का वध करने थाले हो। ठुम आकर स्पृति 
मुनो । हमार हृब्य का सेवन करो ॥ ६॥ दे भ्रश्रिद्रय ! यद्द सोम प्रस्तुत 
है दृष्य-सेयलार्ण भाभो ! तुम इसार शत्रु के आद्धाव पर ने जाकर हमारी 
भाद्वान को सुनी ॥ २॥ दे धश्निदय ! तुम सूर्या के रथ पर भारूद द्वोते 
दो | मारी प्रार्णना पर तुम्दारा रथ सच लोकों को द्ोद फर यज्ञ में श्राता 
है ॥ ३॥ दे धथिद्य ! जब में यश्ष में तुम्दें देवता मानता हुआ सोमासिपद 
करठा हूँ, सब यद्द ध्रस्तर घोर शब्द करता है भोर मेधावी स्थोः 5 
लिए दृग्प देवा है! ४॥ तुम भझपने घन को दमेंदो। जो अं 
प्रदष्ठ सुख से सुपी दें, उनसे मद्दिष्यद्‌ को एयर करो 8 २ ए 
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उत ट्द्ठां जुरते अश्विना भूच्च्यवानाय प्रतीत्यं हविद । 
| भ्रधि यद्॒र्प इतऊति धत्थ: ॥६ 
उत त्यं भुज्युमश्विता सखायो मध्ये जहुदु रेवासः समुद्र ॥ 
निरीं पर्षदरावा यो युवाकु: ॥७ 
वृुकाय चित्मसमानाय शक्तपुत श्रुतं शयवे हयमाता । 
यावध्य्यामपिस्वतंमपों न स्तय चिच्छक्तचरिवना शचीभिः: ॥८ 
एप स्य कारुजं रते सूक्त रम्े बुधान उपषसां सुप्न्मा। 
इंषा त्॑ वर्धदष्त्या पयोभियू य॑ पात स्वस्तिभि: सदा न; ॥६ १५ 
हे गश्चिद्वय | हवि देने वाले वृद्ध च्यवन ऋषि को रूप तुसने लाकर 
दिया, उससे वे युवा हो गए || ६ ॥ दुष्टों ने शुज्यु को समुद्र में छोड़ दिया, 
तब तुम्हींने उन्हें पार लगाया | झुज्यु ने कभी कोई निन्‍्धकर्स नहीं किया, वह 
सदा तुम्हारी सेवा करता रहा )) ७ ॥ दे अश्निहृंय ! क्षीण होते दुक ऋषि को 
तुसने धन दिया | शयु ऋषि को पुकार तुमने सुनी । जेसे नदी खेतों को जल 
से भरती है, वेसे ही बृुद्धा गौ को तुमने जल से परिपूर्ण किया १] ८॥ सुन्दर 
५ सति वाला स्वोता (वसिष्ठ) उषा से पूर्व जाग्रत होकर स्ठ॒ति करता है | 
“. ,डसे अन्न, दुग्ध आदि द्वारा प्रवृद्धू करो । उसकी गौ को घुष्ट . करो | तुम सदा 
हमारा पालन करते रहो ॥ ६ ॥ - (१४) 
६६ घक्त ह 
( ऋषि--वसिप्ठ: | देवता--अखिनो । छुन्द--ब्रिष्डप्‌ ) 
आरा वां रथो रोदसी बद्धघानों हिरण्ययों वृषभियात्विश्वे: । 
घुतव॒र्तंनि: पविभी रुचान इंषां वोब्णहा नुपतिर्बवाजिनीवान ॥१ 
स पप्रथानों अभि प्रञ्च भूमा त्रिवन्धुरों मतसा यातु युक्त: । 
विशो यने गच्छथो देवयन्ती: कुत्रा चिद्याममश्विना दधाना ॥२ 
स्वश्वा यशसा यात्तमर्वाग्दखा निधि मधुमन्तं पिवाथः । 
वि वां रथो वध्वा यादर्मानोन्तान्दिवो बाधते वर्तनिश्याम्र॒ ॥३ 
युवो: श्रियं परि योषावृणीत सूरो दुहिता परितकम्यायाघु। 
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यहुँवयन्तमवंथ: शचीभिः परि प्र समोमना वां वयों गात्‌ ॥४ 

यो हू स्य वां रथिरा वस्त उस्ना रथों छुजानः परियाति वतिः । 

तेन न: श॑ योसपसो व्युष्टी न्‍्यरिवना बहत॑ ये प्रस्मिद ॥५ 

नरा गौरेव विद्युत ठृपाणास्मकमश्य सवनोप यात्तम्‌ । 

पुरुञा हि वां मतिभिहँवन्ते मा वामत्ये नि यमन्देवयन्तः ॥६ 

मरुव॑ भुज्युमवविय्व समुद्र उद्हृशुरणंसों ग्रत्रिघानेः । 

पतब्रिमिरश्रमै रव्यथिभिर्दंसनाभिरश्विता पारयस्ता ॥७ 

तू में हृवमा आखुतं युवाना यासिष्ट. वतिरश्विनाविशवत्‌ । 
धत्त' रत्नानि जरतं च सूरीद्‌ ययं पांत स्वस्तिभिः सदा न: ॥८ ।१६ 


मुख्दारा अश्वयुक्त रथ छागमन करे । वह सुर्शिम् रथ झाकाश चृथिषी, 
को प्पाप्त फरता है । उसका चक्र जलमय दे । वह चर, डंडों द्वारा तेजस्वी 
झस्नवद्न करने बाला घौर यजमानों का अघीरवर है ॥ १ ॥ यद रथ सत्र 
जीवों को प्रकट करने बाला तीन बन्घुरों भर स्वीग्रों बाला दे । दे भविद्यय ! 
तुम इब्द्ा होने पर इसके द्वारा सर्वत्र समन करते हो । इस देव-काम्य यज्ञ में 
भी झांगमन करी ॥ १॥ 6ुम अपने भ्रथ्व और अन्न के सदित भाथों ! तुस 
यहाँ सीमपान करी । सूर्या सहित गसन करता हुआ सुम्हारा रथ ध्राकाश तक 
रामन करता हुआ सव स्थानों को घ्यान्ष करता हैं ॥ ३ ॥ सूर्य प्री तुस्दोरे रथ 
खो घेर्ती हैं। जब तुम यजमान को रक्षा करते हो, तव तेजस्वी थत्त तुम्दारी 
ओर गमन करता है ॥ ४॥ है अधिद्वय | अध्युक्त तुस्दारा रथ सब तेजों को 
दकता है। उपाकाल में उस रथ द्वारा हमारे यक्ष में कक्याण के लिए धरायमन 
करो ॥ २ ॥ दे झडिद्वय | झाम हसारे सबनों में सोमप्रानार्थ झागमन करो । 
यजमान नुख्द्रारा चाद्वान करते दैं। देवताशञों की कामना करने पाले धम्य 
ध्यक्ति णुम्दें हति न देने पाये ॥ ६ | हे धशिनीकुमारों ! तुमने जल निमग्न 
भुख्यु को चपने शीघ्रमामी चश्वों दी सदायता से निकालकर पार किया ॥ ७ # 
है अश्िद्य ! दमारे स्तोग्र को सुनो । हमारे धर में शाऊर रत्न झादि धन दो । 
स्वोता को घृद्धि करो । हमारा सदा पालन करों 0८६४ 
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७० सकते 
,._ ( ऋषि-वसिष्ठः | देवता--अश्विनों । छन्द--त्रिष्दप्‌ ) 

प्रा विश्ववाराश्विना गत त्ः प्र तत्स्थानमवाचि वां. पृथिव्यास 

श्रश्वो न वाजी शुनप्ृष्ठो अ्स्थादा यत्सेदशुध्र वसे न योनिम्र्‌ ॥१ 

सिपक्ति सा वां सुमतिश्चनिष्ठातापि धर्मों मनुषों दुरोरो.! 

यो वां समुद्रान्त्सरित: पिपत्येतग्वा चिन्न सुयुजा युजान: ॥२ - 

यानि स्थानान्यरिविना दघाथे-दिवो यद्धीष्वोषधीषु विक्षु । 

नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्तेष॑ं जनाय दाशुये .वहन्ता ॥३ 

चनिष्ट' देवा ओोषधीष्वप्सु यद्योग्या अश्नवैथे ऋषीणाम । 

पुरूरि रत्ना दधतौ न्यस्मे अतु पूर्वारिग चरुयथुयु गाति ।॥ ४ 
छुअ्॒वांसा चिदरद्िवता पुरूण्यभि ब्रह्मारिग चक्षाथे ऋषीणाम । 

प्रति प्र यातं वरमा जनायास्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ॥५- 
योवां यज्ञों नासत्या हविष्मान कृतब्रह्म समर्यो भवाति । 
“उप प्र यातं वरमा वसिष्ठमिमा ब्रह्माण्यच्यन्ते मुवभ्याम्र्‌ ॥६ 

इयं मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुंबृरक्ति वषणोा जुपेथाम्‌ ।._ _ 

इमा ब्रह्मारि युवयून्यग्मन्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७ ॥१७ 

दे अ्श्विहय ! हमारे यज्ञ में आओ । प्रथिवी पर तुम्हारा यही आश्रय 

स्थान है । तुम जिस अश्य पर चढ़ी वह तुम्हारे पास ही रहे || १ ॥ है अश्वि- 
. दवव ! यह सुठुति तुम्हारी प्रशंसा करती है। मंनुष्यों के यज्ञ सरढप में घ्म तप 
: रहा है, वह घर्म नदियों और समुद्रों को वृष्टि जल से पूर्ण करता है। जैसे 
अश्वों को रथ सें योजित किया जाता हैं, वेसे ही तुम यज्ञ में योजित किये 
जाते हो ॥२॥ है अश्विद्वय ! तुम स्थग से आकर ओऔपधियों और प्राणियों में 
में जिसे स्थान पर बंठते हो, वही स्थान अ्रन्न देने वाले यजमान को प्राप्त 
कराओ ॥ ३ ॥ दे अश्विद्दय | तुम ऋषि प्रदत्त श्रौोषधि और जल को वश में 
करते हो | हमारी औषधि शौर जल की भी इच्छा करो । तुमने पूबकालीन 
यज़मानों को भी रत्नादि देकर अपनाया था ॥ ४ ॥ हे अश्विद्रुय ! तुमने अनेक. 
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ऋषि-कर्मो छो अ्रझट झिया है। तुम यनमान के यज्ञ में क्राममन करो | तुझ 
हम पर थन्‍न बाली श्रजुप्रद दृष्टि करों ४ * ४ ई घरशिविद्वय ! झृतस्तोत्, दृष्प 
युक्त भौर चरणीय वर्स्ि्ठ को ओर गसत करो | यह स्तुठि सुम्दारी दी दे ॥९॥ 
है. भरिवद्य ! यद् स्वोग्र तुम्दारे लिए हुआ दै। तुम इस स्तुति से असत् 
होभो। यद सभी करू तुम से मिल्धे । सम सदा हमारा पालन करो ॥७॥ (१७) 
७१ घक्त 
( ऋषि-चमिष्ठ। देवता---भरिवनों । घत्द--अ्रिष्ड१ ) 

अप स्वमुरुषसो नग्जिहीते रिशक्ति कृष्णोरस्पाय पन्याम ! 
अश्वामधा गोमघा वां हुवेम दिवा नक्ता शब्मस्मधुयोत्रस ॥१ 
उपायातें दाधुपे मर्त्याय रथेन वाममश्विना वहन्ता । 
सुयुतमस्मदनि राममीर्बा दिया नक्त' माध्वी त्रासीयां नः ॥२ 
आ वां रथमबमस्यां ध्युट्टी सुस्तायवों वृषणों वर्तेयस्तु । 
स्यूमगभ स्तिमूतयुग्मिरश्वे राश्विना वसुसन्तं वहेयास्‌ ॥३ 
थो वां रयो डुपती श्रस्ति बोछहा श्रिवन्धुरों वसुर्मा उम्रयामा । 
भा ने एना नासत्योप थातममि यहां विश्वप्स््थों जियाति ॥४ 
पु च्यवान जरसोउम्ुछुक्त' निपेदव ऊहयुराशुमश्वम । 
निर्रहसस्तमसः स्पतेमत्रि नि जाहुपं॑ भिथिरे धातमन्तः ॥५ 
इयं मनीया इयमशिवना ग्रीरिमां सुद्रक्ति वृपणा जुपेयाम्‌ । 
इसा ग्रह्मणि मुवयून्यग्मद्‌ मूय॑ पात स्वस्तिनिः सदा न: ॥६ ११८ 

रात्रि अपनी चदह्दििन उपा के आगमन के साथ ही बली जाती हैं। 
काशी राष्रि सूर्य को मार्ग देतो है। दे भरिवद्यय ! इस तुस्दारा धाद्वान करते 
हैं, तुम दिन में और रात्रि में मी दिसझ शयु्थों को दूर रखो ॥ $ ॥ दे 
अरिवद्यय ! तुम द्ववि देने याले के लिए शेष्ट पदाय॑ खेकर आध्ो । हमसे रोग 
और दारिय को दूर करो। सुम हमारी दिन-राग्रि रचा करो ॥ २ ॥ पुरदारे 
रुप में योजित भस्व तुम्दें यहाँ लावे | तुम अपने धन से लें रथ को अर्यों 
डरा पहन कराभों ॥३॥ दे धरिवद्य ! मुस्दें बहन करने याद 
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चाला हैं। वह व्यापक रूप से दिवस की ओर बढ़ता है। तुम उसी रथ द्वारा ५ _ 
आगमन करो ॥ ४ ॥ तुमने च्यवन ऋषि की बृद्धावस्था दूर की, रणक्षेत्र में ' 
पेद राजा के लिए दर तगामी अश्व प्रेषित किया, अतन्रि को आँचेरे ले निकाला _ 
और पदिच्युव जाहुप को उसका राज्य दिलाया ॥ ९ ॥ दे अश्विद्दय ! यह स्तुति 
तुम्हारी ही है। तुम इससे प्रसन्न होशों | यह सब कम तुम में सिले । तुस 
सदा हमारा पालच करो ॥ ६ ॥ ह : [१४८] 
७२ छकक्‍त हु 
( ऋषि--बसिष्ठ: | देवता--अश्विनों ! छुन्द--त्रिष्हुप्‌ ) 

भरा गोमता नासत्या रथेनाश्वावता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌ । 

अभि वां विश्वा नियुतः धचन्ते स्पाहेया श्रिया तस्वा.शुभावा ॥१ 

था नो देवेभिरुप यातमर्वाक्‌ सजोषस: लासत्या रथेत् । 

युवोहि नः सख्या पिव्यारिप समानो वन्धुरुत तस्थ वित्तम ॥१ 

उदु स्तोमासो अश्विनोरबुध्रण्जामि ब्रह्माण्युपसरच देवी: ].. ,ै 
आविवासत्रोदसी धिष्ण्येमे अभ्रच्छा विप्री नासत्या विवक्ति ३ 

वि चेदुच्छन्त्यर्विवा उपास: प्र वां ब्रह्मारिण कारवो भरन्ते । 

ऊध्व भानु सविता देवो अश्रेद॒ बृहृदस्नयः समिधा जरन्ते ॥४ 

आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदक्तात्‌ । 

था विश्वतः पाञ्चेजन्येन राया यूय पात स्वस्तिंभि: सदा न: ॥५॥ १६ 

- है अश्विनीकुसारों ! तुम गवादि धत से सरे रथ पर आगमन करे। 

अनेक स्तुतियाँ तुम्हारी कामना कर रही हैं। तुम श्रोष्ट तेज से सुशोभिः 
होओ || १॥ है श्रश्चिदयय ! हुस समान प्रीति वाले होकर रथारूढ हो हा 
पास आगमन करो । हमारे पूवजों से भी तुम्हारा बन्धुत्व स्थापित था। हमाए 
छुम्हारे एक ही पुवज, एक ही घन वाले थे ॥ २॥ यह स्तुतियाँ अश्विनी 
कुमारों को जगाती हें | सब कर्म उपा का चेतनन्‍्य करते हैं। घसिष्ठ आकाश- 
पथिवी की सेवा करते हुए अश्विद्दव की स्तुति करते हैं ॥ ३॥ है अश्विद्दय ! 
उपाश्रों द्वारा झन्धकार हटाने पर स्तोतागण तुम्हारी रुठुति करेंगे। सविता 
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देववा तेज के ध्राश्नित द्ोते दें और अग्नि देवता मले प्रकार पूजा को प्राप्त 
करते हैं ॥ ४॥ दे झ्चिद्यय ! तुम सव द्विशाश्रों से आगमन करों! पॉँचों 
यर्यों छा कक्याण करने वाले घन के सद्वित झाझर हमारा सदा पालन 
करो ॥ 5 ॥ [१९] 


७३ यूक्त 

( ऋषि-बहिष्टः देवठा-अखिनौ । छन्द-ग्रिष्दप्‌ ) 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोम॑ देवयन्तों दघाना: । 
पुरदंसा पुरुतमा पुराजामर्त्या हवते श्रश्विना गीः ॥१ 
न्यु प्रियो मनुपः सादि होता मासत्या यो यजत्े वन्‍्दते च | 
अ्रश्नीतं मैध्वो श्रश्विना उपाक प्रा वां वोचे विदयेपु प्रयस्वान्‌ ॥२ 
प्रहेम यज्ञ' पयामुराणा इमां सुवृक्ति वृषणा जुपेयाम्‌ । 
श्रुष्टीवेव प्रेपितों वामवोधि प्रति स्तोमजंरमाणों वसिप्ठ: ॥३ 
उप त्या वह्ची गमतो विद्य॑ नो रक्षोहणा सम्मृता वीव्यपाणी । 
सेमन्धांस्यग्मत मत्सराशि मा नो मधिष्टमा गत शिवेन ॥४ 
आ परचातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमबरादुदक्तात्‌ 


भ्रा विश्वतः पास्चजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिमि: सदा न: ॥५ ।२० 


हम देवपाझों को कामना से स्तुति करते हुए भ्रज्ञान को दूर करेंगे | 
है बश्ििद्वय ! स्वोठा तुम्दारा भाद्वान करता है ॥ १॥ दे अश्विद्य ! सुम्दारा 
प्रीतिपाय उपासझ यहाँ येटा कम कर रद्दा है। मुम उसके मधुर सोम का पान 
को । मैं हमियुक्त होकर तुम्दारा आद्वान करता हूँ ॥ २॥ दे भश्िद्यय | हम 
सस्‍्वोठा देव-पाग छी ग्ृद्धि करते है| सुम इन स्लुवियों से प्रसन्‍न होछो। में 
घसिष्ठ मुम्दारे पास दूत के समान भाकर स्तुति करता हूँ ॥ ३ ॥ अ्रश्विद्य दृढ़ 
अंग, दुृद भुत वाले झौर राहसो के संदारक हैँ। थे हमारे पुत्रादि के सामने 
आापें। दे भश्चिद्य ! तुम इस दृपदायक अद को ग्रदण करो। सुम दाग 
सदित घागमन करों । तुम दमें दिंद्वित मत करमा ॥ ४॥ है भश्विद्दय 
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'जिंस दिशा में हो, वहीं से श्राओं । साथ में पाँचों चरणों का कल्याण करने वाले 
धनों को लाओ और हमारा संदां पालन केरो ॥ (0. «५ | [२०] 
िश ७४ सृक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: | देवता--अखिनो । छुन्द-बहती, ) 

इमा उवां दिविष्टय उखस्रा हवन्ते श्रश्विना |. 

श्रय॑ वामह्नो (वसे शचीवसू विशंविश हि गच्छथ: ॥ १ 

युवं चित्र' ददशधुरभोजन नरा चोदेथां सूनृतावते |... 

अर्वाग्रं समनसा नि यच्छत॑ पिबत्तं सोम्यं मधु ॥२ | 
आ यातसुपभूषतं मध्च: पिवतमश्विता । : ' कम 
दुग्धं॑ पयो वृषणा जेन्यावसू मा.नो मधिष्टमा गतंम॒ ॥३ 

अश्वासो ये वाम्रुप दाशुषों गृह युवां दीयन्ति विश्वतः । 

सक्षयुभिनरा हयेभिरश्विना देवा यातमंस्मय वार्ड 

: भ्रधा ह यन्‍्तो अश्विता पक्ष: सचन्त सूरयः 

ता यंसतो मघव:ड्गःयो ध्रुवं यशइछददिरस्मभ्यं नासत्या ॥५ 

प्र ये ययुरवृकासो रथा इव नृपातारों जनानाम्र । 

उत स्वेन शवसा शूजुवुर्नेर उत क्षियन्ति सुक्षितिम ॥६ ।२१ 5 

. है अश्विद्दय | स्वर्ग की इच्छा करने वाले व्यक्ति तुम्हारा आ्राह्मान करते . 

हैं । म॑ चसिष्ठ भी तुम्हें रक्ता के लिए आराहूत करता हूँ ।तुस सब के पास. 
गंमन करने वाले हो ॥ १ ॥ हे अ्रश्चिद्वय ! तुम जिस धन को धारण. करते हो. 
वह धन स्वोता को प्राप्त कराओ । तुस अपने रथ को यहाँ. लाकर समान सन 
से सोम-पान करों ॥ २ ॥ दे झ्श्विद्दय | हसारे पाप आकर सौम-पान करों - 
तुम जल का दोहन करते हुए आओ | हमें हिंसित सत करना ॥ ३ ॥ . हृवि- 
दाता यजसान के यहाँ तुम्हारे जो श्रश्व जाते हैं; उनके द्वारा हमारे यहाँ 
आओ ॥ ४॥ दे अश्विन्य ! स्तोतागण प्रभूत अन्न पाते हैं। तुम हमें ' स्थिर 
गृह और यश प्रदान करों । हस- तुम्हारी कृपा से घन सम्पन्न हुए: हं॥ €॥ 


है 
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जो धन्य का घन न लेकर मनुष्यों में रद्ाकारी होते हुए सुम्दारें पास गमन 
करते ई, वे श्रपने बल द्वारा ध्रृद्धि पाते हुए श्रेष्ठ निवास याप्त करते हैं ।६(३१] 


७४ सतक्त 
( ऋषि-पसि८्ठ: । देवता--डपा । छन्द--प्रि्ट प्‌ ) 

ब्युपा आयो दिविजा ऋतेनाविप्कृष्वाना महिमानमागातु 
प्रप द्र हस्तम भ्रावरजुष्टमज्जिरस्तमा पथ्या अजीग: ॥8 
महे नो श्रच सुविताय वोध्युपो महे सौमगाय प्र गरन्धि 

, थित्र रथि यशसं धेह्यस्मे देवि मर्तेदु मानुपि श्रवस्युम्‌ ॥२ 
एते त्ये भाववों दर्णतायाश्वित्रा उपसों प्रमृतास श्रागुः । 
जनयस्तों देव्याति ब्तान्यापुणस्तों ग्रन्तरिक्षा व्यस्थु: ॥३ 
एपा स्या युजाता पराकात्पछन क्षिती: परि सद्यो लिगाति । 
भ्रभिपश्मन्ती बयुना जनाना दियो दुहिता भुवनस्पे पत्नी ॥४ 
वाजिनीवती सूर्य॑स््य योपा चित्रामधघा राब ईशे वसूनाम्‌ । 
ऋषिष्ट ता जरयन्‍्ती मधोन्युवा उच्छति वल्तिभियंशाना ॥५ 
प्रति,धुतानामण्पातों प्रश्वाश्चित्रा अ्रहश्नन्नुपर्म वहल्तः । 5 
याति धुश्ना विश्वपिशा रयेन दधानि रत्तं विबते 
सत्या सत्येभिमहती महद्धिर्देवी देवेशियजना पजनरे: । 
रुजद्‌ ह्हानि दददुस्तियाणां प्रति गाव उप दाइउन्त ॥ 9 
नू नो गोमद्वी रवद्धे हि रलमुषों अ्श्वावत्ट्नमोजों झस्मे । 
मा नो वि: पुरुषता निदे कयू य॑ पाल स्दस्तिनिा मंदा न: थ ठमर 





जराद ६ 








अन्वरित्त में प्रकट हुईं ट॒एा ने अच्या को दत्यस्न ख्यिव इश अपर 
महिमा को प्रकट करतो हुई झआाई । दसने शत्र, छी अर अन्पछन डो अष्ा 
किया तथा सब प्रायियों के कमेनसार्ग झा दिखाया 28॥॥ इंडथा अगीं 
कल्पाय के लिए चैवन्य दोषों । वुन दें सीजम्य दो । इसने उप साय 
करो | तुम मुध्यों को अदश्युद पृच्ध खाल आगे इ ्् 


ज+ ८ 
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देवों के कर्म को प्रकट करती हैं । वे अन्तरिक्त को पूर्ण कर सब ओर फैल 
जाती हैं ॥३॥ स्वर्ग की पुत्री और लोकों का -पालंन करने वाली उप्रा 
पाँचों वर्णों को देखती हुईं उनके पास पहुँचती है॥४॥ शअ्रद्धुत बन बाली 
उपा दिव्य घन की अधीश्वरी है। बह ऋषियों द्वारा स्ठ॒व और आय उधा 
प्रात:काल के करने वाली है ॥ £ ॥ तेजस्विनी उपा को लाने चाले श्र ८5 अश्व 
दिखाई पढ़ रहे हैं। वह उपा अनेक रूपों वाले रथ द्वारा सर्वेत्रगमन करती 
हुईं सेवकों को रत्न-घन अदान करती है ॥ ६॥ बह उपा यज्ञ योग्य देवताओं 
के साथ आकर अन्धकार को चीरती और गौंओं को चरने के लिए प्रकाश देती 
है। गौऐे' उसी उपा की कामना करती हैं ॥ ७ ॥ है उषे ! हमें गवादि से 
सम्पन्न धन प्रदान करो । ठुम हमें अच्चुर अन्न भी दो। तुम हमारे यज्ञ की 
निन्‍्द्रा न करती हुईं सदा हमारा पालन करो ॥ ८ ॥ [२२] 


७६ छूक्त 

,. ( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-डपा । धन्द-त्रिष्ठ, प्‌ ) 
उदु ज्यीतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानर: सविता देवो अश्रेत्त्‌ । 
क्रत्वा देवानामजनिष्ट चक्षु राविरकभ्ुु वर्न विश्वम्रुषा: ॥१ ह 
प्र में पन्‍था देवयाना अ्रद्दश्नन्नमर्धेन्तो वसुभिरिष्कृतासः । 
अ्भूदु केतु रुषसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादधि, हम्येंम्य: ॥२ 
तावीदहानि वहुलान्यासन्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्थ । 
'यतः परि जारइवाचरन्त्यूषो दहले न पुनर्यतीव ॥३ 
त इद्देवा्नां सघमाद आ्रासस्तृतावान: कवय: पूर्व्यासः । 
गूब्द ज्योति: पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा श्रजनयन्तुधासम्‌ ॥४ 
समान ऊर्वे अधि सद्भतास: सं जानते न यतन्ते मिथस्ते । 
ते देवानां त॑ मिनन्ति ब्रतान्यमर्धन्तो वधुशियादमाना: ५ 
प्रति त्वा स्तोमेरीव्ते वसिष्ठा उषबु घ: सुभगे तुष्ट वांसः । 
गवां नेन्नी वाजपत्नी न उच्छोष: सुजाते प्रथमा जरस्व ॥६ - 


पका 


गा >य 
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एपा नेती रांघसः सूनृतानामुपा उच्छन्ती रिम्यते वसिप्ठे: | 
दीघंस्र त॑ रखिमस्मे “दघाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥७ ।२७ 


4 
सविता देवता सबका कस्याण करने घाली व्योति को घारण करते 


हैं। बह देववायों के कम फे लिए उद्ित होते हैं । ठपा ने लोकों कौ प्रकाशित 
ऊफिया है ॥ १ ॥ मैंने श्रेष्ठ, तेज से सम्पन्त देवयान सार्ग को देसा है ठपा कॉ' 
केज् पूर्व दिशा में था। हमार सामने छाती हुईं उपा उम्नत लोक से चलती 
६॥२॥ है टपये! तुम्दारा तेन सूर्यदिय से पूरे प्रकट होगा है तुम धोव्द 
कामिनी के समान श्रभूत वेज वालो दो ॥ ३॥ अ्रंगिराधों ने सूढ तेज को 
पाकर अन्‍्ध्रों द्वारा उप को प्रकृद िया, वे श्रगिदा द्वी देवताहों से सुसंगत 
हुये । ४७ ७ थे सुसंघत दोझर सौश्यों के क्षिण समान मति चाल्ले हुए । कया थे 
परतपर यरनवान नहीं हुए ? ये देव कर्मो में बाघक नहीं हुए | थे अपने पास 
दाना तेज सदित गमन करते दें ॥* ॥ स्तोता बसिष्ठ बंशम ऋषि, दे 
डे | तुम्द्वारी स्तुति करते हैं, तुम गौश्ों भ्ौर भ्रन्‍्न को रक्ता करने थाली हो । 
मुम हमारे लिए प्रात्रःझाल को प्रकट करो | तुरद्वारी प्रथम स्तुति की ज्ञानी 
है ६ ॥ स्वोता के स्तोत्रों था उचा नेतृरव् करती हैं। यह अन्धकार को 
मिटाती भौर यसिष्टों द्वारा स्वुत द्वोती है । तुम सदा दृसाशा पाजन 
करो 8० ॥ मु (११) 


७७ युक्त हि 
( ऋषि-यसिष्ठः । देवता--उपा । धन्द-ग्रिष्दप्‌ ) 
उपो झुखचे युवर्ति योपा विदर्व जीव॑ प्रसुव्ती चराये। 
प्रभूदरिषि: समिधे मानुपाणामकर्ज्योतिवाधिमाना तमासि ॥१ 
बिख्व॑ प्रतीची सप्रया उदस्याद्र क्षद्वासों विश्रती शुक्रमर्वेत्‌ । 
हरण्पवर्णा सुदशीकसन्दग्‌ गया माता नेश्यद्धामरोचि ॥२ 
देवानां चक्ष: सुभगा वहन्तो श्वेत नयन्‍्तो सुश्शीकमंडबस । 
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उषा अ्रदर्शि रह्मिभिव्य॑क्ता चित्रामघा विश्वमनु प्रभूता । ३ 
श्रन्तिवामा दरे अमित्रसुच्छोर्वी गव्यूतिमभयं कृधी ते । _ 
यावय दे ष आ भरा वसूनि चोदय राबो ग्रणते मघोनि ॥४ 


: भ्रस्मे श्र ष्ठेभिर्भानुभिवि भाद्य पो देवि प्रतिरत्ती न आयु: 


हक 
न्वी 


इपं च नो दघती विश्ववारे गोमदश्वावद्रथवच्च राधः ॥५ 
यां त्वा दिवो दुहितव॑र्धयन्त्यूप: सुजाते मतिभिवेसिष्ठा:। 
सास्मासु धा रयिमृष्व॑ बृहन्तं यूं पात स्वस्तिभि: सदा .नः ॥६ ।२४ 


. डपा सब प्राणियों को प्र रित करते हुए सूय के पास तेज प्राप्त करती ' 
है। पझरिन देवता मनुष्यों की समिधाओओं के योग्य होते हैं ।-चही अ्रन्थकार 
का नाश करने वाले तेज को उत्पन्न करते हैँ ॥ १॥ सर्व प्रसिद्ध डपा प्रकट 
हुई । वह अपने तेजोमय चख सहित बढ़ी । यह शोसासथी उपा दिनों की 
नेन्नी और सब प्राणियों की माता है॥२॥ तेज का वहन करने बाली, 
रश्मियों द्वारा प्रकाशसती उपा सुन्दर दिखाई पढ़ने वाले श्रश्व .को उज्ज्वल 
करती है॥ ३ ॥ हे उपे ! शत्र्‌ को दूर करती हुईं तुम श्रद्धुत धन वाली 
होकर हमारे पास आश्रो | तुम हमारी सोचर भूमि को -भसय-रहित करने के 
लिए वरियों को दूर करो । तुम शत्र भों का धन लाकर स्वोता की ओर प्रेरित 
करो ॥ ४ ॥ द्वे उपे | तुम श्रेष्ट रश्मियों सहित प्रकाशित होती हुई हमारी 


: झ्ायु-इृद्धि करो और यो अश्वादि से युक्त होकर हमारी ओर देखो ॥* ॥ 


है उपे | वसिष्ठगण तुम्हें स्तुतियों से बढ़ाते हैँ । तुम हमें श्रोौष्ट घन दो और 
सदा हमारा पालन करो ॥ ६ ॥ | के ० [२४] 
उप् सुक्त 
( ऋषि-बसिष्ठट: | देवता “उषा । छुन्दर-त्रिष्टरप ) 
प्रति केतवः प्रथमा अ्रहश्नन्नूर्ध्वा अ्रस्या श्र्जयों वि श्रयन्ते । 
उषो अर्वाचा वृहत्ता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मस्यं वक्षि ॥१ 
प्रति पीमरिनज रते समिद्ध: प्रति विप्रासो मतिभिएं गान्त: । 
उपा याति ज्योतिषा वाबमाना विश्वा तमांसि दुरिताप देवो ॥२ 


स०्छ । श्र०  । सू० २६ है। -. १०४१ 


एता उ त्या: प्रत्यद्यत्र्‌ पुरस्ताज्ज्योत्तिबेच्छन्तीरप्सों विभाती: ॥ 
“अजीजनस्त्मूय य्ममग्विमप्रचीन तंमो श्रगादजुष्टमू ॥३ 
श्रचेति दियो दुह्ठिता मधघोनी विश्वे पश्यन्त्युपत विभातीम्‌ । 
प्रास्थाद्र्थ स्वश्या युज्यमानमा यमश्वास: सुयुजों वहन्ति ॥४ 
प्रति त्वाद सुमनसी दुबन्तास्माकायों मघवानों वयं व । 
तिल्विल्लायव्बमुपसों विभातोयूँ ये पात स्वस्तिभिः सदा नं; भर५ २५ 
केतु रूपी उपा प्रधम देखी जाती है । इसको फिरणें ऊपर सुस् करती 
हुई सब और जाती दैं। दे ठपे ! तुप्त अपने देदीप्यमान रथ पर हमारे लिए 
श्रष्ट घन बदन करो ॥ ) ॥ चरिन सत्र शृद्धि बाते ई, के स्तुतियों से यदते 
हैं । उपा भी सब पापी भौर धन्धकारों को दूर करती दै ॥ २॥ यह उपाए 
प्रभात की कारण ख्या ई, पूर्व में दिसस्‍्याई देती हैं। इन्हीं ने सूर्य, श्रिन और 
“यह को प्रदट कियो है | इन्हीं के द्वारा धन्वकार दूर हुआ है ॥३े ॥ स्मये 
की पुत्री उपा घन से युक्त एवं प्रभात के फरने वाली है। यद्व श्र युक्त रथ 
“पर चढ़ कर धनी द्वारा भाती हैं ॥ ४॥ दे उपे ! श्रेष्ट पुरपों सद्दित हम तुम्दें 
जगावे हैं । शुम प्रभाव करने थाली होछर संध्या को स्निर्पता से युक्त करों 
इसारा सदा पालन करी रहो ॥ < ४ [२९] 
| ७६ फक्ते 
है ऋषि--यसिप्ट७। देवता-डपा । छन्द-प्रिष्टरप ) 
ब्यूपा ग्राव: पथ्या जतानों पश्च क्षितीमनिपीयोधिपन्तो । 
सुसन्दस्मिरक्षमिभोनुमश्र द्वि सू्यों रादसो वक्षसाव” ॥१ 
व्यम्जते दियो प्रस्तेप्यस्तूत्विशों न युक्ता उयसो यतन्ते । 
से ते गापस्तम प्रा वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सबितेत्र बाहु ॥२ 
प्रमुदुर्यो इख्रतमा सघोत्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । 
: वि दिवो देवों दुद्विता दवात्यक्ञि रस्तैमा युकुते चसूति ॥३ 
तावदुपों राधों प्रस्मम्यं रास्य यावत्स्तोदभ्यों प्रो गूणाना । 
या त्वा जज्ञू वुँ पभस्या रवेश वि हल्इस्य दुसे भद्र रौणों; #४ 
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देवंदेव रावसे चोदयन्त्यस्मच्ु क्सूनृता ईरयन्ती । 
व्युच्छुन्ती न: सनये घियो धा यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ।२६ 


यह उपा अन्धकार को नष्ट कर मलुष्यों का हित करती है । यह सब 
सलुध्यों को जगाती औौर सूर्य की आश्चिता होती है । सूर्य अपने तेज से प्थिवी 
को ढकते हैं ॥ १ ॥ रिक्त में तेज-प्रकाश करने बाली उपाऐ” खुसंगत' 
होकर श्रन्धकार को नष्ट करने में यत्नवती होती हैं । हे उये ! तुम्हारी किरण 
तमोनाशिनी हैं । वे सूर्य के तेज के समान ही प्रकाश फैलाती हैं ॥ २॥ यह 
धन वाली उधा उत्पन्न हुई । उसने सबके हितकारी अन्न को उत्पन्न -किया । 
स्वग॒ की पुत्री ओर अज्ञिरोत्पन्न उपा श्रेष्ठ कर्मो के लिए धन धारण करने 
वाली है ॥ १॥ दे उप ! पूवकालीन स्तोता को तुमने जितना घन प्रदान 
किया, उतना ही हमें दो | तुम्हें सब लोग स्तोन्न की ध्वनि द्वारा जान लेते 
हैं। तुमने ही गौओं के गपहरण काल में पर्वत का द्वार-दिखाया था॥ ४ || 
हे उपे ! स्तोताओं के और हमारे समक्ष सत्यवाणी को प्रोरित करो और अन्ध- 
कार का नाश कर हमें देने की बुद्धि वनाश्रो। तुम सदा हमारा मद्गल 
करो ॥ € ॥ | [२६] 


८० स्क्त 

( ऋषि--वसिप्ठ: । देववा--उपा । छन्द--त्रिष्ठप्‌ ) .. 

प्रति स्तोमेमिरुषसं व्सिष्ठा गीभिविप्रास्: प्रथमा अवुध्नन्‌ । 
विवर्तेयन्तीं रजसी समन्‍्ते आ्राविष्कृण्वत्ती भ्रुवनानि विश्वा ॥१ 
, एपा स्था नव्ममायुदंधाना गूड़वी तमो ज्योतिषोषा श्रवोधि । 
: श्रग्न एति यूवतिरह्याणा प्राचिकितत्सय्य यज्ञमग्निस ॥२ 
अश्वावती्गोमितीन उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्गा:+ ह 
घृ्ते दुहांना विश्वत्तः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभि: सदा तन; ॥३ ।२७ 

वसिष्ठों ने स्तुतियों द्वारा उप्रा को सर्व प्रथम जग्राया। वह उपा 

आकाश प्रथिवी को ढकती और सब प्राणियों को प्रकाश देती है ॥ १ ॥ यह 
डपा अपने तेज से अन्यकार को नष्ट करती हुई जागती दै। वह सूर्य के सामने 
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आकर सू, अग्नि और यज्ञ को श्रकट करती है॥ २॥ ग्ौश्रों शौर अश्रों से 
सम्पन्न उयाएँ घन्धकार को मियती दें । ये जल का दोदन करती हुई इृद्धि 
को प्राप्त दोती हैं | तुम सदा दसारा संगल करो ४ ३ [२०] 
दर सुक्त 
( ऋषि-घसिष्ठः । देवता-उपा: । घन्द-दरद्ती ) 
प्रत्यू, भ्रद्श्यायत्युच्चन्ती दुहिता दिवः। 
श्रपो महि व्य॑यति चक्षसे तमो ज्योतिप्कृशोंति सूनरीं ॥१ 
उदुच्निया: छूजते सूर्य: सा उध्न्नक्षत्रमचिवत्‌ । 
तवेदुपों व्यूषि सूर्यस्थ च॑ स॑ भक्तेन गमेमहि ॥२ 

प्रति सवा दुद्ठितदिव उयो जीरा अमुत्स्महि 
या बहस पुर स्पाहे वनन्‍्वति रत्नं न दासुपे मयः ॥३ 
उच्छन्ती या कृणोपि मंह्रमा महि प्रसु्य देवि स्वष्टं शे । 
तस्यास्ते रत्वभाज ईमहे वयं स्थाम मातुर्न सूनवः (४ 
तच्चित्र' राघ प्रा, भरोपो यहीर्ष धर त्तमम्‌ । 
यत्ते दियो दुहितमंतंभोजनं तद्रास्व मुनजामहै ॥५ 
श्रवः सूरिभ्यों भ्रमृतं वसुत्वनं वाजाँ ग्रस्मम्यं गोमत: । 
चोदयित्री मघोनः सूह्तावत्यपा उच्चदप स्लिघ: ॥६ १ 

झाझाश की पुद्री उपा धन्धकऋार नष्ट करती है।यह सबको दर्शन 
शक्ति देसो भौर तेज़ छो बढ़ाती हैं || १॥ रश्मियों को सू्ये एक साय गिराते 
हैं। यद् प्रद महप्र थादि को भी प्रसाश देती दें । दे उपे ! तुम्हारे भौर सूर्य 
के प्रकाश को पाकर दम च्त से युक्त हीं ॥ ९ ॥ है उपा ! हम तुम्हें जाप्रत 
करेंगे । तुम इच्डित घन को लानो दो । यजमान के लिए रह्नादि का बदन 
करती है॥ ३॥ दै उये ! तुम सदिमामयी और अन्धझार नाशिनी हो । सुम 
विश्व को चैतन्य कर उसे दर्शन शक्ति देतो दो । दे रनयती उपे ! हम सुमसे 
यायना काते हैं! जैसे माता के लिए पुत्र यिय द्वोवा दे, बसे हो दम मुस्दारे 
लिए प्रिप द्वोंगे ॥श॥ द्वे उपे ! तुम्दारा जो धन दूर सर प्रसिद है, दसी को 
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प्रहाँ लाओ | तुम्हारे पास जो अन्न है, वह हमें. प्रदान करो | हम सी उसका है 

उपभौग करेंगे ॥ ६ ॥ दे उपे ! स्तोताओं को अविनाशी यश दो । उन्हें घर 

कक्ष और गवादि धन दो.। यथार्थवादिनी उपा हमारे शत्रुओं को दूर 

भगावें ॥ ६ ॥ हा [१]: 
८र सकत 


ये । 


( ऋषि:-वसिष्ठः देवता-इन्द्रावरुणी । छन्द-जगती ) 


इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय मंहि शर्म यंच्छतस्‌ । 
दी्॑प्रयज्युमति यो वनुष्यति वर्य जयेम पृतनासु -दृढयः ॥१ 
सम्राव्य्य स्वरात्ण्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरणा महावस्‌ । 
विर्वे देवास: परमे व्योमनि य॑ वामोजो दूषणा सं बल दर: ॥२ 
अ्न्वपां खान्यतृन्तमोजसा सर्यमैरयतं दिवि प्रभुम्‌ ॥ . - ' हर 

न्द्रावरुणा मंद अ्रस्य मायिनोपिन्वतमपित्त: पिन्वतं धियः ॥३ 
युवामियुत्सु पृतनासु वक्तुयो युवां क्षेमस्य प्रसवे मितज्ञव: | 
ईदाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवा हवामहे ॥४. 
इन्द्रावरुणा यदिमानि' चक्रथुविश्वा जातानि भ्रुवनस्य मज्मना । 
क्षेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुख्धिरुग्र: शुभमन्य ईयते ॥५ ।२ 

हे इन्द्र और बरुए |! इस उपासक को श्रेष्ठ घर, दो ] यज्ञकर्ता के 

हिसक शत्रु को हस संग्रास में जीतेंगे ॥ ३ ॥ हे इन्द्रावरुण ! तुम श्रेष्ठ घन 
वाले हो । तुम में एक स्वयं सुशोमित और दूसरे राजा: हैं। तुस दोनों को . 
विश्व देवों ने तेजस्वी बनाया है ५२ ॥ हे इन्द्र और वरुण तुमने अपने वल से 
जल के द्वार को खोला शोर सूर्य को श्राक्राश में भेजा । सोस पान जनित ह॒पे 
के प्राप्त होने पर तुम शुष्क नदियों को जल से भरते हों ॥ ३ ॥ हे इन्द्र' और 
वरुण ! शत्र्‌ -सेना के मध्य स्तोतागण और अज्लिरागण तुम्हारा आह्वान करते 
हैं। तुम दिव्य और पार्थिव घनों के स्वासी और आह्वान के योग्य हो ।.हस 
तुम्दें आहूंत करते हैँ ॥ ४॥ दे इन्द्र, वरुण | तुमने सब प्राणियों की रचना 
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की ह। मुम में से इस्द्र मरद्रगय के साय ठेज़ोमय अर्कार घारश करते दें 
और बहया की सत्र सेत्रा करते हैं ॥ £ ॥ (श] 
मद्दे शुल्काय वस्खस्य नु त्विय झ्ोजी मिमाते श्ुब्मस्य यत्वम्‌ । 
अजामिमन्य: इनययस्वमाततिरद्ने मिसन्‍य: श्र बृशोति मूयसः ॥६ 
ने तमंहो न दुरितानि मर्त्मिद्धावरुणा न-तपः कुतश्चन । | 
यम्य देवा सच्छवों वीयो अश्वरं न त॑ मरतंस्य नमते परिद्ू ति: ॥७ 
प्र्वाद्ध मरा देश्येनावसा गत ख्यणुरें हव॑ यदि से जुनोयथ: । 
युवोदि सस्यमुत या यदाप्यं माहीकमिन्द्रावस्णा नि यच्छतस ॥5 
श्रम्माकमिस्द्रावदणा भरेभरे पुरोयोधा मवत इृष्ट्थीजसा | 
यद्ां हृवन्त उमये ब्रथ स्पृधि नरस्तोकस्य तनवस्य सातियु ॥& 
भ्रस्म इन्द्र वरुण मित्रो अर्यमा दुर्म्न॑ बच्छस्तु महि धर्म सप्रथः । 
श्रव्रन्न ज्यीतिरदितेऋ ताइूधों देवस्य इलोक सब्रितुर्मवामहे ॥१० | 

चन की श्राप्ति के लिए इन्द्र शौर बरय को बलाते हैं।यद् विशिष्ट 
यक्ष वाले दे । इनमें से दुझ श्रतेछ शाग्र आओ को बच्चा करते और दूसरे द्विंसछ 
को मारते दें 6 ६ ६ दे इन्द्र, दे बदय ! सुम जिसके यज्ञ में जाते दो, टसेे 
पास विभ्न नहीं जाते | पार और दुष्कर्म और सरताप भी उसके पास नहीं 
पहुँचे ता ०.॥ है इन्द्ध और वद्धण ! मेरी रक्षा के ख्िए अभिमुख होशी। 
मेरी स्तुति सुनो । तुख्दारी मित्रवा सुख प्राप्त करादी ई। 
तुम दमारे मित्र और बन्यु ड्ोच्ो ग झा दे इन्द्र और वर्ण! सुम सब 
युदों में दरार धागे रहो । सुम्दें श्राचीत छालीन और नवीन रसेवा रखपरेन्र में 
अथवा आपत्य भाप्ति के लिए भाहूव करते ईद 8 2॥ इन्द्र, मित्र, वदयण, 
अर्थमा हमें धन भर घर दें । अदिति छा ठेच हमारी ईद्विंया न करे। दस 
सविवादिव को स्तुति करेंगे ॥ १६ ४? $ दि शत 

य३ मक्त 
( छोषि-वसिष्ठः देदखा-इन्द्रावटयी । इन्द-जगवी 

युवां मरा पश्यमानास आध्य प्राचा गध्यत्तः पृयुपवों यः 
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दासा च चृत्रा हतमार्याणि च सुदासमिन्द्रावरणावसावतम्‌ ॥१ 
“थत्रा नर: समयन्ते क्ृतध्वजों यस्मिन्नाजा भवति-कि चने प्रियस्‌ । 
यत्रा भयन्ते भुवना स्वह शस्तत्रा न इच्द्रावरुणांधि वोचतम््‌ ॥२ 

से भूम्या अन्ता ध्वसिरा अहक्षतेन्द्रावरुणा दिवी घोष आरुहत्‌ । 
अस्थुर्ज नानामुप माम रातयो3र्वागवसा हवनश्र्‌ ता गतम्‌ ॥३े 
इन्द्रावरुणा वधताभिरप्रति भेद॑ वच्वन्ता प्र सुदासमावतस्‌ । 
ब्रह्माण्येपां श्ूणुतं हवीमनि सत्या दृत्सूनामभवत्पु रोहिति: ध४- 
इन्द्रावरुणावभ्या तपन्ति मसाघान्ययों वनुपामरातय: । 

यूवं हि वस्व उभयस्य.. राजथो(घ समा नोथ्वतं पार्ये दिवि ॥५ ।४ 


है इन्द्र और चरुण ! तुम्हारी मिन्नता पाकर गोओं की कासना चाले 
यजमान पूर्व दिशा में गए । तुस बुत्नाढि का वध करो और सुदास के लिए 
रक्क होकर आओ ॥ १ ॥ है इन्द्र | हे चरुण ! जहाँ दोनों पक्त संश्रास के लिए 
“«, हाथ बढ़ाते हँ, जिस-चुद्में स्वर्ग-द्शन आदि भ्राप्त होता है, उस संग्रास में तुस 
तसारा पक्ष अहण करना ॥ २॥ द्वे इन्द्र ! है वरुण ! सनिर्को द्वारा सब अन्न 
नष्ट किए जाते हँ | उनका कोलाहल आकाश तक फलता है। मेरे शत्रु मेरी 
ओर बढ़ रदे हैं| तुस अपने रक्षा-साधनों सहित आगमन करो || ३ ॥ दे इन्द्र 
, और वरुण ! तुसने सुदास को बचाया था और. तृत्सुओं के स्वोन्न सुने थे । 
उनका पोरोहित्य संग्रास के उपस्थित होने पर सफल होगया ४-४ ॥ हे इन्द्र 
ओर चरुण | में शत्र्‌ ओं के आयुर्धों से घिरा हूँ । शन्न्‌ सुझे हर प्रकार चाधित 
कर रहे हैं । तुम सब धनों के स्वामी हो । युद्ध के अवसर - पर हसारे रक्षक . 
होओो ॥ ९ ॥ . . [४] 
युवां हवन्त उभयास आजिष्विन्द्र' च वस्वों वरुणं च सातये । 
यत्र राजभिर्देशभिनिवात्ितं प्र सुदासमावतं दृत्सुभि: सह ॥॥६ 
दश राजान: समिता अ्रयज्यव: सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुध्रु: 
सत्या तणामद्यसदामपस्ततिदंवा एपामभवन्देवहतिष ॥७ 


| 
+स० ७ । आ० 4 । खू> देश म| हैं १०४७ 


दामराज्ञ परियत्ताम विष्वतः सुदास इन्धावरणावश्ििक्षतम्‌ । _ 
श्वित्यद्थी यत्र नमसा कपदिनों धिया घीवन्तो श्रसपन्‍च हृत्सवः ८ 
वृताण्यत्यः समियेषु जिध्नते ब्रतीन्यत्यों झरमि रक्षते सदा । 
ह॒वामहे वां दृपणा सुद्ृक्तिभिरस्मे इद्धावरुणां घर्म यच्छतस ॥६& 
श्रस्मे इन्दों वस्णों मित्रो श्र्गमा धुस्‍्ने यच्छन्तु महिं धर्मे सप्रथः । 
श्रवन्न॑ ज्योतिरदितेक तावृधी देवस्य इलोक' सवितुर्मनामहि॥१० (५ 

.. युद्ध के अवसर पर इन्द्र और वरुण का श्राद्यात करते हैं, तुमने दस 
शाजाओं द्वारा चस्त सुदास की तृत्सुश्रों सह्दित रकछ्ा की थी ॥ ६॥ दे हस्त 
और वरुण ! यज्ञ-विमुस दस राजा भी सुद्दास को न जीत सके । यज्ञ में 
सेताओं फी स्तुति फलबती हुई । सब देवता इस यज्ञ में आये थे ॥ ७ ॥ जहाँ 
कर्मब्रान्‌ तृस्मुगण उपासना करते हैं, वहीं दस राजाश्ों द्वारा घिरे हुए राजा 
सुदास की सुमने बल दिया ॥ 59 दे इन्द्र और वरुण ! सुमर्मे से इन्द 
शृश्नदन्‍्ता भर चरण कमे-पालक दें । तुम हमें कल्याण पदान करो । हस श्र्ट 
स्तोत्रों द्वारा तुरद्वारा थाद्वान करवे हैँ ॥ ६ ॥ इन्द्र, मित्र, बदण, शय॑मा दमें 
घन भौर घर दें | अद्दिति का तेज हमारी दिंसा न करे । दस सबिता देश को 
नमस्कार करते दे आ १० ॥ । 

८9 ब्रक्त 
( ऋषि--शैतिष्ठ: । देवता--न्द्राबरुणौं: । छन्दर-प्रिप्दप, ) 

थ्रा वां राजानावध्वरें बवबृत्यां हृब्येमिरिन्द्रावरणां ममोमि:। 
प्रवां धृतावी वाद्दोदेधानां परि त्मना विधुरुषा जिगाति ॥१ 
युवी राष्ट्र वृहृदिस्व॒ति बोयों सेटमिरज्जुनि: सिनीयः । 
परि नो हेखो वरुशस्य बृज्या उद' त इन्द्र: कुएं वदु लोकम्‌ ॥२ 
कृत नी बने विदयेदु चार छत ब्रह्मररिण सूरिदु अदस्ता । 
उपो रपिदेवजूतों व एवु प्र छः स्पा भिरुत्तिभिस्तिरेतम ॥३ 
अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववार रगि घत्तं वसुमन्त पुरुक्षुम्‌ । 
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प्र य आदित्यो अनृता मिनात्यमिता झूरो दयते वसूनि ॥४ 
इयमिन्द्र' वरुण मष्ट में गी: प्रांवलोके तनये तूतुजाना। 
सरत्नासो देववीति गमेम यूय पाते . स्वस्तिभि: सदां तः ॥५.)६ ु 
: हे इन्द्र और वरुण ! में तुम्हें इस यज्ञ में बुलाता हूँ। हाथों में महण 
हुईं जह त॒म्हारी ओर गसन करती है ॥१॥ हे इन्द्र और वरुण ! 
तुम्हारा स्वर्ग चृष्टि जल से सब को सुख देता है| तुम पापी को वन्धन से 
उंलोी | इन्द्र हसारे स्थान की बृद्धि करें ओर वरुण का क्रोध हमारी रक्षा के 
लिए हो ॥ २॥ हे इन्द्र और वरुण ! हमारे ग्रृह-यज्ञ को सुन्दर करो 
स्तोताशं की स्तुत्ियाँ उत्कृष्टता को प्राप्त हों । देव-प्र रित धत्त हमें मिले। थे 
हमें कामनाओं से रक्षित करे ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ओर चरुण | हमें! वरणीय घर ' 
ओर अन्न-सम्पत्न धन दो ! असत्य के नाशक आदित्य वीरों को प्रचुर धन. 
प्रदान करते हैं ॥ ४ ॥ मेरी स्तुति इन्द्र और चरुण की सेवा करे। मेरे 


स्तोन्न मेरे पुन्नादि के रंक्चक हो | हम श्रेष्ठ रत्नादि प्राप्त कर । तुम सदा हमारा 
पालन करो ॥ < ॥ 


.. [६] 
स्‍् के . ८४५ उक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-इन्द्रावरुणों । छुन्द-त्रिष्डरप्‌ ) 

पुनीपे वामरक्षसं मतीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुहछुत्‌ । 
घृतप्रतीकाठुपसं न देवीं ता नो यामन्लुरुष्यतामभीके ॥॥१ 

स्पर्धन्ते वा उ देवहूये भ्रत्र येषु ध्वजेषु दिद्यव: पतस्ति। 

युवं ताँ इच्धावरुणावमित्रान्हतं पराच: शर्वा विपूच: ॥२ 
आपश्चिद्धि स्वयवशस: सद:सु देवी रिन्द्र' वरुण देवता धुः । 

कृष्टी रन्‍्यो घारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यों भ्रप्रतीनि हन्ति ॥३ 

स सुक्रतुक तचिदस्तु होता य आदित्य शवसा वां नमस्वान्‌ । - 
आववतंदवसे वां हविष्मानसदित्स सुविताय प्रयस्वान्‌ पड 
इयमिन्द्र वरुणमष्ठ मे गीः-प्रावत्तोके तनये तृतुजाना । 
सुरत्नासो देववीति गमेम यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः.व५ ७. 
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दे इन्द्र और बस्य ! मैं हुरदारे लिए सोमरस की चाहुति देवा हूँ। 
राइसों से द्वीन स्तुति को उपा के ठेज के समान परिष्छृत करता हूँ। वे युद्ध 
ओर यात्रा में हमारी रद्ा करें ॥ $॥ युद्ध में शाग्रुगण हमारे प्रतिइवन्द्वी द्वीते 
हैं। दे इन्द्र शौर वरय ! जिस संम्राम में प्वजा पर शस्त्र गिरे उस संप्राम में 
पीछे दृव्ते हुए शत्रु को भी तुम नष्ट करो ।॥ २॥ सभी सोम ठेजस्वरी होकर 
इन्द्र भौर वरुण को घारण करते हैं । उनमें इन्द्र शत्र्‌ थों का संद्वार करते 
है और वरुण पजाझों को एथक-एयक रूप से घारण करते हैं ॥ ३॥ दे बली 
शादिस्पों ! जो सुम्दारी सेवा करता है, वह श्रष्ठकर्मा भौर यज्ञ का आनने 
वाला द्वो। जो हृवियुक्त यजमान तुम्दें ठृप्त करने को इच्छा से घुलाता है, वह 
झप्नवान होता हुग्रा फल की प्राप्ति करे॥ ४॥ मेरा स्वोग्र इन्द और घरुण 
को स्याप्त करे । इससे मेरे पुत्र पौचादि की रक्षा हो | हम श्रेष्ठ धन भौर यज्ञ से 
सम्पन्न हों। तुम सदा हमारा पालन करो  € ॥॥ ७) 


८६ वक्‍त ; 

( ऋषि-वसिष्ठ: । देवटा-वरुणः, । छत्द-त्रिष्दप्‌ ) 
धीरा त्वस्थ महिना जनू पि वि यस्तस्तम्भ रीदसी चिदुर्वी । 
प्र नाकमृष्व॑ नुनुदे वृहन्त द्विता नक्षत्र” पत्रथच्च मूम ॥8 
उत स्वया तन्‍्वा स॑ वदे तत्कदा नैवन्तवेस्णी मुवाति । 
कि में हृव्यमहणानों जुपेत का मृद्धीक मुमता ग्रभि स्यम ४२ 
यृच्छे तदेनों वरुण दिहक्षूप्रो एमि चिकितुपों विपृच्छम । 
समानमिन्में कवयश्चिदाहुरय्य ह तुम्यं वरुणो हण्गीते ॥३ 
किमाग झास वरुण ज्येथ्ठ यतस्तीतारं जिधांससि सलायम्‌ । 
प्र तन्‍्मे बोचों दूब्यभ स्वधावोइव त्वानेना नमसा तुर इयाम ॥४ 
भ्रव द्वुग्यानि पिथ्या सजा नोपव या व चक्षमा ततूभिः । ॒ 
भ्रव राजन्पणुट्॒प न तायु' सजा वत्सं न दाम्नो वत्तिष्ठय ॥५ 
न स स्‍्वो दक्षों वरुण ध्रति: सा सुरा मन्युविमभीदको अवित्ति:। 


प *&< 52525 बडे 5 डर “पलक 72825 06%: क7क 
0०-०० ४५० “४८ *+२०६८--० - :- ५ »«  >ै२ -< >> >-४०-२5०अ--८ «९ +० ०-० ४०००-०5 -०5 ५ >> ज-3 | 





“शाप: अपकाकनससन जन ०० ५-००..." 


१०४० ह । ह [ अ्र० ९ । झण० ६ | व० & 


भ्रस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नग्वनेदनृतस्य प्रयोता ॥६ 

अर दासों न मीछहुषे कराण्यहं देवाय भूरयेपनागा:। 

अचेतयदच्ितो देवो श्रर्यों गरृत्सं राये कवितरो जुनाति ।'७ : 

अय॑ सु तुभ्यं वरुण स्वधावों हृदि स्तोम उपश्वितश्विदस्तु ॥ 

श॑नः क्षेमें शम्मु योगे नो अस्तु यूयं पात. स्वस्तिभि: सदा नः ॥८ ८ 


... चरुण का जन्म महिसा से युक्त हुआ । जिन्होंने विस्तीण द्यावापरथिवी 
की स्थापना की । इन्हीं ने आकाश को और नक्षन्न को प्रेरित् कर प्रथिवी को 
प्रशस्त किया ॥ १॥ में वरुण के साथ कब रहूँगा ? वे मेरे हृष्य को कंब 
ग्रहण करेंगे ? में उनके दर्शन कब कर सकूगा ? ॥ २॥ हे वरुण ! में तुमसे 
उस पाप. निवारण की बात पूछ गा । मेंने विद्वानों से प्रश्न किये हैँं। सभी 
कहते हैं कि 'तुमसे वरुण रुष्ट हुए हैं, ॥ ३।। हे वरुण ! मुझसे - कोन-सा 
अपराध हुआ है जिसके कारण तुम मेरे मिन्न स्तोता का वध करना चाहते हो |. 
झुके वह बात वताओ जिससे में शुभकस वाला .होकर नससस्‍्कार ' करता हुआ 
तुम्हारे समक्ष पहुँचू ॥ ४ ॥ है वरुण ! हमारे पतृक द्वोह को दूर करो। 
हमने अपने देह से जो अपराध किग्रा है, उससे भी मुक्त करो | जैसे पशु चोर : 
पक को तृणादि खिलाकर तृप्त करता है और जेसे बछुढ़ा रस्सी से खुल कर 
मुक्त होता है, वसे ही झुमे पाप से सुक्त' करो || ९ || पाप अपने दोष के 
कारण ही प्राप्त नहीं होता, क्षपितु चह क्रोध, भ्रम, जुआ खेलना, अ्रज्ञान 
अथवा देव-गति से भाप्त होता हें+ कभी-की बढ़े सी छोटे को कुमार्ग पर 
चलाते हैं तथा स्वप्न सें भी कभी पाप की उत्पत्ति हो जाती है ॥६॥ में 
वरुण की, पवित्र होकर सेवा करूँगा । वे हम ज्ञान-हीनों को ज्ञान दे । स्तोता 
के लिए धन प्रेरित कर ॥७॥ द्वे वरुण ! यह स्तुति तुम्हारे लिए: है । लाभ और 
क्षेस हमारे लिए कल्याणकारी हों । तुम सदा हमारा -पाज़न करो ॥ ८ ॥ [5] . 


) व्ज्छ ख्‌्क्त के श्ल 308) ४८ 
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सर्गो न घष्टो श्रवंतीऋ तायअचकार मद्दीरवनीरहुस्यः ॥९ 
श्रात्मा ते वातो रज था नवीनोत्यशुर्न भूणियंवसे ससवाबु । 
अन्तर्मही बृहती रोदसीमे विश्वा ते घाम वरुण प्रियारिण ॥२ 
परि स्पशों बरुणस्य स्मदिष्टा उसे वश्यन्ति रोदसी सुमेके । 
ऋतावानः कंवयो यज्ञधीरा: प्रचेतसों य इप्यन्त मन्म ॥३ - 
उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रि: सप्त नामाध्या विभति। 
विद्वान्पदस्य गुह्मा न वोचद्युगाय विश्र उपराय शिक्षत्‌ ॥४ 
लिखो दावों मिहिता ग्रन्तरस्मिस्तिस्रों भूमीरुपरा: पडुविघधाना: ॥ 
गृत्सो राजा वरुणस्यक्र एवं दिवि प्रेड्ड' हिरण्ययं शुमे कम !४ 
अब सिन्धु' वरुणो थोरिव स्थाद्‌ द्रप्सो न श्वेत्ो मृगस्तुविष्मात्‌ । 
गम्भो रशंततो रजसो विमान: सुपारक्ष तर: सतो श्रस्य राजा ॥६ 
यो सृव्याति चक्र पे चिदायो वर्य स्थाम वरुएे अवागा: । 
अनु ब्रतान्यदितेऋ घन्तों भरूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७ ।६ 

वरुण ने ही सूर्य को धत्तरिक् में मार्ग दिया या। इन्द्ोंने सदियों को 
जल दिया। वरुण ने शीघ्र यमन की इच्छा से रात्रियों को दिन से (थक कर 
दिया ॥ १॥| दे वरुण ! सखार की शात्मा रूप बायु जल कौ सब शोर 
मभेजवा है । जैंसे हूथ साकर पथ भन्न ढोता है, चेसे दी वायु भी भन्‍न बदन 
करता दे । विस्तीण चावाशथिंदी में तुम्होरे सक्ष स्थान सब को प्रिय लगते 
६॥ २॥ घरुण के सव अजुचर प्रशंसा के पात्र हैं थे आकाश एपिवो के भ्रोष्ठ 
रूपों को देखते हैं। वे मेथार्वियों के स्तोन्न को भी देखते हैं ॥ ३ ॥ में मेधावी 
आऋत्विज्‌ हैं । घरुण ने कहा था कि इथियी इक्क्रीस नाम बाली है। मेघावों 
यरुण ने योग्य दाग को उपदेश देझर सभ बाते बताई” हैं ॥ ४॥ इन बरुण 
के भीतर सीन स्वर्ग हैं। इनमें तीन प्रकार की भूमियों बौर दौ प्रदार' को 
दशाद' दें ! वरुण ने सूये को स्वर्ण के कूले के समान तेज के निमित रचा 
६॥२॥ परुण ने सूय के समान दी समुद्र की रचना की । वे र्ह॒ग के समान 
बलवान, जल के रचने चाले, दुःख से पार जाने वाले भौर सम 
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हि 
पदार्थों के स्वामी हैं ॥ ६॥ अपराधी पर भी दया करने वाले हैं । हम उनके 
कर्मों को बढ़ा कर अपराधों से सुक्त हों । तुम सदा हमारा पालन करो ७ | [६] 
ब्द सेक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-वरुण । छुन्द-त्रिष्डप्‌ ) 


प्र शुन्ध्युव॑ वरुणाय प्रेष्ठां मति वसिष्ठ मौब्ठहुषे भरस्व । 
य ईमर्वाव्चं करते यजत्र' सहस्नामघं वृषणं बृहन्तम्‌ ॥१ 
ग्रवा न्‍्वस्य सनन्‍्हर्श जगन्वानग्ने्‌रतीकं वरुणस्य मंसि । 
स्वयेदश्मन्नधिपा उ अन्धो$भि माँ वपुहँ शये निनीयात्‌ ॥२ 
आ यद्रुहाव वरुणख् तांव॑ं प्र यत्समुद्रमी रयाव मध्यस्‌ । 
अधि यदपां स्नुभिश्व राव प्र प्रेद्ड ईन्डयावहै शुभे कम्‌ ॥३- 
वसिष्ठं ह वरुणो नाव्यांधाहर्षि चकार स्वपा मसोभि: । 
स्वोतारं विप्र: सुदितत्वे भ्रह नां यान्तु द्यावस्ततनन्यादुषासं: ॥४ 
कत्यानि नौ सख्या वभवुः सचावहे यदवृक॑ पुरा चित्‌ । 
_. वृहन्तं मान वरुण स्वधाव: सहस्रद्वारं जगमा गृह ते ॥५ 
$ आपिनित्यों वरुण प्रिय: सन्त्वामागांसि कृणवत्सखां ते-। 
मा त एनस्वन्तों यक्षित्‌ भुजेम यन्धि ष्मा विप्र: स्तुवते वरूथम्‌ ॥६ 
श्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियच्तों व्यस्मत्‌ पाशं वरुणों मुमोचत्‌ |... 
अ्रवो वन्वाना अ्रदितेरुपस्थाद्यय -पांत स्वस्तिभि: सदा ने: ॥७ ।१० 
है चसिष्ठ | वरुण कामनाओं के व्षक हैं | तुम उनकी स्तुति करो । वे 
यज्ञ के योग्य भर धनों के स्वामी हैं तथा सूर्य को सबके सामने लाते हैं ॥३॥ 
चरुण का दर्शन करता हुआ में अग्नि की ज्वालाशं को नमस्कार करता हूँ. 
सुखकारी पापाण के कर्म में रत इस सोम-रस का वरुण अधिकाधिक पान करते 
हैं, तब दर्शन के निमित्त मेरी शरीर-बृद्धि करते हैं ॥ २ ॥ जब में और धरुण , 
नौका पंर आरूढ़ हुए और जब समुद्व में नौका भले प्रकार चलाई गईं, तब. 
हमने उस नौका रूपी भूला पर खुख पूर्वक क्रीदा की, थी ॥३॥ विद्वान 
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वरुण ने दिन-रात्रि की बढाया घर सुझे नौझा पर चद़ा लिया। सपने रचण- 
फर्मो द्वारा उन्होंने वसिष्ट को श्रेष्ठ कमे वाला किय्रा ।॥। दे वरुण ? दस प्राचीन 
काल में मित्र कब्र हुए थे ?ै हम में जो पदिले से द्विंसा-रदित मिश्र भी, 
उसका दस निरन्तर निर्धाद करते चले आरदे दें । दे वरुण | तुम श्रत्नों के 
स्थामी दो । में तम्दारे सदस्त द्वार वाले गृद में प्रविष्ट द्वोझँगा धश॥ दे 
घरुण ! जित नित्य बन्छुनश्नों ने प्राचीन समय में तुम्हारा अपराध झिया या, पद 
अय तुर्हांरे मित्र बनें | दम तुम्हारे ग्राम्मीय पाप पू्णे भौस को न भोगें । तुम 
स्तुति करने वाले की घर दो (! ६॥ है परुण ! हम सुम्दारे स्तोता दैं। 
द््में बन्धन-मुक्त करो ! इस तुस्दवारी रहा का उपभोग करें । तुम सदा दृसारा 
पाज़न करो ॥ ७० ॥ [१०] 
८६ सूक्त 

(ऋपि--बसिष्टः । देवता-वरुण: । छुन्द-यायत्री, जगवी 2 
मो धु वरुण मृन्मयं गृह राजन्नहं गमस्‌ | सूछा सुक्षत्र मृछ्य ॥१ 
यदेमि भ्रस्फुरप्िव हतिने ध्मातों प्रद्विव: । मृत्या सुक्षत्र मृछृय ॥२ 
कत्व: समह दीनता आती जयमा शुवे । मृख्य सुक्षत्र सब्दम ॥३ 
भ्रपां मध्ये तस्थिवांस तृष्णाविदन्वरितारम्‌ । मुद्य सुक्षत्र सुब्यय ॥४ 
यत्कि चेद॑ वरुण देग्ये जने।भिद्रो् मनुप्या श्वरामसि । 
प्रचित्ती यतव धर्मा युयोगिम मा नस्तस्मादेवसों देव रीरिय: ॥५ )१६ 


दे पदणों मैं मिट्टी का घर प्राप्त न करूँ । तुस सु पर दया करे भौर सुख 
दो ।॥१। दे यढ्य ! में थादु से घकेले जाते हुए मेघ के समान कम्पित द्ोठा इुचा 
जाता हूँ, तुम सुर पर दया करो थौर सुर दो ॥२॥ दे वढय ! दरिद्िग घोर 
असमर्यवा के कारण अनुष्ठान को में नहीं कर सका । तुम मुझ पर कृपा करो 
और कल्याण फरी ॥३॥ समुद्र में रद्द कर भी भुमे ध्यास लगी है | तुम सुके 
छुपा पूर्षक सुस्ती करो॥ ४ ॥ दे वरुण ! दम मलुष्मों से जो देवताओं 
अपराध हुआ है या अतानवश तुम्दारे कम में जो श्रुटि रह गई है, उन री 
कारण हमारी दविंसा ने करना ॥ र 0 5 अर 
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8६० सक्त (छठयाँ अनुवाक) - 
' ( ऋषि-वसिष्ठ: | देवता-वायुः, इन्द्रवायु । उन्द-त्रिष्डप्‌ ) 


प्र वीरया शुचयो दद्विरे वामध्वयु भिमेधुमन्त: सुतासः । 

वह वायो नियुतो याह्यच्छा पिब्रा सुतस्यान्धसो मदाय ॥ १ 

ईशानाय प्रहु्ति यस्ते ग्रानद्‌ शुरचि सोम॑ चुचिपास्तुभ्य॑ वायो । 

कृणोषि त॑ मत्येंषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्थ ॥२ 

राये नु य॑ जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणा. धाति देवस्‌ । 

अध वायु' नियुतः सश्चतः सवा उत श्वेतं वसुधित्ति निरेके ॥३ 
उच्छन्नुषसः सुदिना श्ररिप्रा उरु ज्योतिविविदुर्दीध्याना: । 

गच्यं चिंदृवेमुशिजों वि वन्न स्तेषामसु प्रदिवः सस्र्‌ राप: ॥४ 

ते सत्येत मनसा दीध्याना: स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति । 

इन्द्रवायू वीरवाहूं रथं वामीशानयोरभि प्रक्ष: सचन्ते ॥५ 

ईंशानासो ये दधते स्वर्णों गोभिरश्वोभिवेसुभिहिरण्येः । 

इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरतरेंड्धिवीर: पृततनासु सह्य : ॥६ 

श्रवेत्तो न श्रवसो भिक्षमांणा इन्द्रवायू सुंष्टू तिभिवेसिष्ठा: । 
: वाजयन्तः स्ववसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७.।१२ 

, द्वे बीरकर्मा चायो ! इस मछुर रस वाले सोम को अध्वयुगंण प्रस्तुत 

करते हैं। तुम अऋपने अ्रश्वों को योजित कर यहाँ. आओ और सोस-पान 
करो ॥ १ ॥ दे वायों | जो यजमान तुन्हें ईश्वर सान कर आहुति देता हैं और , 
हे चरुण ! जो तुम्हें सोम अर्पित करता है, उसे मनुष्यों में प्रमुख करो । वह 
सर्वत्र & होकर घन पाता है ॥ २॥ जिन वायु को आकाश-प्रथिवी ने घन के 
लिए प्रकट कियो और इसीलिए स्तुति जिन वायु को धारण -करती , है, वह 
वायु अपने अम्वों द्वारा सेवा प्रात करते ह ॥ ३॥ पाप रहित उषाएऐ' अन्घ- 
'कार को मिटाती हैं, वे विशिष्ट दीधि वाली हुई हैं । अंगिताओं ने गौ रूप घन . 
पाया कौर प्राचीन जल शझ्ज्निराओं का अनुगासी हुआ था ॥४॥ हे इन्द्र . 
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ओर वायु [ तुम इंश्वर हो । यजमान अपनी हादिंक स्तुवियों द्वारा सुम्दारे रथ 
को अपने यज्ञ में बदन करते हैं कर समी अद्न तुम्दारी सेवा करठे हैं ॥ # वा 
है इन्द्र भौर बायो ! जो समय जन इसमें गौ, अश्थ, घन भौर सुचर्ण ध्ादि देते 
हैं, व दाता स्‍्याप्त जीवन पर विज्ञय पाठे हैं ॥]६॥ अ्रश्च कै समान इंवि 
सदन करने वाले बसिष्ठों ने श्रेष्ठ स्तुति द्वारा इस्द भौर वायु छो आाहूत 
किया । सुम हमारा सदा पाक्षन करो 0 ७ ॥ ध्र] 


ही &१ खुक्त 

( ऋषि-बसिष्ट, ! देवता-वायु: इन्द्रादायु,। धन्द-व्रिष्डप ) 
कुविदकू नमसा ये वृधसा: पुरा देवा श्रनवद्यास आसन । 
ते धायवे मनवे वाधितायावासय-्तुपस सूर्येण ॥8 
उशज़्ता दूता न दमाय गोषा मासख्य पाथः झरदश्व पूर्वी: । 
इन्द्रवायू सुप्दुत्तिवामियाना मार्डीकर्मोट्टे सुवितं च नव्यम ॥२ 
पीवोग्रन्नाँ रयिदृध: सुमेघा: श्वेत: सिपक्ति निमुताममिश्री: । 
ते थायवे समनसो वि तस्थुविशेन्नरः स्वपत्यानि चक्रु: ॥३ 
यावत्तरस्तन्वों यावदोजो यावन्नरशक्षसा दीघ्याना: । 
धुत्रि सोम घुचिपां पातमस्मे इन्द्रवायू सदर बहिरेदस ॥४ 
निम्नवाना निमुतः स्पाहवीरा इन्द्रवायू सर्थ यातमवाक्‌ । 
इदं हि वां प्रश्नृतं मध्वों श्ग्रमथ प्रीणाना वि झुमुक्तमस्मे ॥५ 
या बां दर्तं नियुतों या; सहन्नमिन्द्रवाय्‌ विश्ववारा: सचन्ते । 
आाभियतति सुविदत्राभिरवरकिपातं नरा प्रतिमृतस्य मंब्वः ॥६ 
अर्वन्तो न श्रवस्रों भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुष्ट तिभिवेसिप्ठा: | 
वाजयन्तः स्ववसे हुवेम गयं पात स्वस्तिमि: सदा नः ॥७ 8१३ 

जो स्नोता चायु के स्‍्ठोत्र को करते हुए सखछद हुए, उन्होंने संख्यप्रस्तों 
का उद्धार काने के लिए, बायु को हवि प्रदान करने के श्म्पराय से सूर्य और 
डपा को एकग्र रोछा था ॥] $ ॥ है इन्द्र और बायो ! तुम इसारे रचऊ हो 
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हमारी हिंसा मत करना | श्रेष्ठ स्तुति तुम्हारी ओर गसन करके श्र पठ धन 
माँगती हँ॥ २॥ उचज्वल वण वाले चायु जिन पुरुषों को शआश्चय-देते हें, चे 
पुरुष एक-से सन वाले होकर वायु का यज्ञ करते हं। इन्हँनि श्रेष्ठ अपत्य 
प्राप्ति के लिए यज्ञ रूप कार्यों को किया ॥ ३॥ हे इन्द्र :और वायो ! जब तक 
तुस्हारे देह में बल तथा वेग है, जब तक ज्ञान के वल से कसबान्‌ प्रकाशसान 
रहते हैं, तब तक तुम इन कुशों पर वेठकर सोस पान करो ॥५॥ हे इन्द्र ओर 
वायो ! तुम्हारा स्वोता कामना वाला है | तुम अपने श्रश्वों को योजित कर आओ 
यह सोम तुम्हारे निमित्त है तुम इसे पीकर हमें पाप से मुक्त करो ॥ <॥ हे 
इन्द्र और वायो ! तुम्हारे सेकड़ों अ्रश्व तुन्हारी सेचा में रत हैं | वे श्रश्न चरणीय 
हैं। उनके सहित हमारे भ्रभिमुख होशो ॥ ६ ॥ हविवहन करने वाले, अन्ने 
याचक वसिप्ठगण श्रोष्ठ स्तोत्र द्वारा इन्द्र और वायु का आह्वान करते हैं। 
तुम हमारा सदा पालन करो ॥ छ॥ *« ३] 
ह ६२ सक्त 

( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-वायुः इन्द्रवायू | छन्द--त्रिष्डुप्‌, ) 
था वायो भूप झुत्िपा उप नः सहसत्र' ते नियुतो विश्ववार । 
उपो ते श्रन्धों मद्यमयामि यस्य देव दधिषे पूर्व पेयस्‌ ॥१ 
प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिवध्ये । 
प्र यहां मध्वो अग्रियं भरन्त्यध्वयवी देवयन्त: शचीभिः ॥२ 
प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा नियुद्धि्वायविष्टये दुरोणो । 
नि नो रथयि.सुभोजसं यूवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राब: ॥३ 
ये वायव इन्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो अर्य: । 
घ्नन्तो वृत्रारिण सूरिभि: ष्याम सासह्वांसो युधा नृभिरमित्रानु ॥४ 
था नो नियुद्धि: शतिनीभिरध्वरं सहस्तिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
वायो अ्रस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥५ ।१४ 

है सोमपाये वायो ! ठुम हमारे अभिमुख होश्रो | तुम सह अश्व 
वाले हो । तुम जिस सोम को प्रथम पीते हो, वह सोम तुम्दांरे लिए पात्र में 
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स्थित है ॥ १॥ श्रोष्ठकर्मा भध्वधु' ने इन्द्र भौर वायु के लिए सोम प्रस्तुत 
किया है। दे इस्दर और वायो | इस यक्ष में अप्वयु ओ ने सोम का अप्रभाग 
सुम्हारे लिए अ्रपिंत किया है ॥ २॥ है'वायो ! तुम दृविदाता यजमान के घर 
में भपने जिन शवों से पहुँचते-हो, उनके सद्ित यहाँ चाशो और इमें श्रोष्ठ 
धन्न-युक्त घन अदान करो ॥ ३ ॥ जो देवोपासक इन्द्र और वायु को संतुष्ट 
करते हैं, वे शप्रुओं का हनन करने वाले हैं। हम उनकी सद्दायता से शयु- 
नाश करें ॥ 9 ॥ दे बायो | तुम अपने सेझड़ों-दजारों चरश्वों के सदित यश्ष में 
श्राशों शौर सोम-पान द्वारा हर्पित द्वी्ओ। तुम सदा हमारा पालन 
करी ॥ २ 8 शु 
६३ द्क्त 
( ऋषि - वसिष्ट: | देवता--इन्द्रग्ति । दुत्द-त्रिष्दप्‌ ) 

धुचि नु स्तोर्म नव॒जातमद्यरद्वाग्ती वत्रहणा जुपेथीस । 
उभा हि वां सुहवा जीहवीमि ता वाजं॑ सच्य उश्वते धेप्ठा ॥१ 
ता सानसी शवसाना हि भ्रूतं साकंबधा शवसा छूद्युवांसा 
क्षमन्ती रायो यवसस्य भूरे: पृदु/क् वाजस्थ स्थविरस्प ध्रृप्वे: ॥२ 
उपो हू यद्दिदर्थ वाजिनो य्रु्धी्भिविश्रा: प्रमतिमिच्छमाना: । 
भ्रर्वन्‍्ती न काप्ठां नक्षमाणा इन्द्राग्यी जोहुबतो नरस्ते ॥३ 
गीभिविप्र: प्रभतिमिच्छुमान ईट्टे रयि यश पूर्वभाजम्‌ । 
इन्द्राग्नी वृत्नरहणया सुवज्ञा प्र नो नव्येमिस्तिरतं देप्ऐ: ॥४ 
से यन्‍्मही मिथती स्पर्धमाने तनूझला शूरसाता यर्तते । 
भ्रदेवयु' विदये देवय मि: सत्रा हतं सोमसुता जनेन ॥५ ।१५ 

है इस्द्ागने ! मेरे श्रभिनव स्प्ोठ को सुनो । तुम सुस्त पूर्वक आद्वान 
योग्य हो। मैं तुम्हें धारम्यार आहुठ करता हूँ न्तुम कामना बाले यज- 
मान की अन्न प्रदान करो ॥ १ ॥ द्वे इन्द्राग्न ! तुम भजनीय हो. सुम 
शयुनझों का नाश करने वाले होशो ( तुम प्रचुर घन झौर अन्न के. « 
हमें शयुताराक. इन्न श्रदाव कहो ॥ २ ॥ जो इतिदाता यज्ञ केस 
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हैं, थे श्रश्व के समान इन्द्राग्नि के कर्मों को व्याप्त करते हुए उनका बारंबार 
श्राह्मान करते हैं ॥ ३॥ हे इन्द्वाग्ने | उपभोग्य घन के निम्मित्त विम्र स्वोत्ा 
तुम्दारी स्तुति करता दें । तुम वृत्र-हन्ता झौर श्र पठ हो । ठुम हम दान याग्य 
घन द्वारा बढ़ा्ो ॥.४ ॥ रणत्षेन्र में उपस्थित शत्र सेनाशं को अपने तेज से 
नष्ट करो और देवताओं को कासना करने वाले यजमाव.के लिए देव द्व पी 
अ्रयाज्ञषियों को भी नष्ट करों॥ € ॥ ॥॒ [१९] 
इमामु पु सोमसुतिमुप न एन्द्राग्गी सौमनसाय यातम्‌ । 

नू चिद्धि परिमम्नाथे अस्माना वां शश्ब्दूर्ववृतोय वाजे: ॥६ 

सो अग्न एना नमसा समिद्धो5च्छा मित्र वरुणमिन्द्र'ं वोचे: । 
यत्सीमागग्वक्रमा तत्सु मृब्ठ तदर्भममादिति: शिश्रथन्तु ॥७ 

एता श्रग्न आशुपाणास इष्टोयु वो: सचाभ्यश्याम वाजानु। . 

मेन्द्रो नो विष्णुमेरुत: परि ख्यन्यूयं पात स्वतिभि: सदा नः ॥5 ।१६ 
हे इन्द्राग्नि ! हमारे सोसाभिषव कम में पधारो । छुम हमारे सिवाय 
अन्य किसी को नहीं जानते हो, इसलिए में तुम्हारा आह्वान करता हूँ ॥ ६ ॥ 
है अग्ने | समिधाओं द्वारा बढ़कर तुस इन्द्र और मित्र से कहो कि यह हसारी 
रक्षा के योग्य है | तुम हमारे द्वारा हुए अपराधों को दूर कर हमारी रक्षा 
करो । अ्रयमा और अद्ति भी हमें दोष-मुक्त करें ॥ ७ || हे अग्ने | हम इस 
श्ज्ञ के द्वारा तुम्हारा अन्न शीघ्र पावें । इन्द्र, विष्णु, सरुद्वण विरोधियों 
पर कृपा न करें | तुम सदा हमारा पालन करो ॥ झघ 8... (१६) 
6४ सकते 
(ऋषि--वसिष्ठटः । देवता-इन्द्वाग्नी । छुन्द्र-गायत्री, अजुष्ट्रंप ) 

इये वामस्य मन्‍्मन इन्द्राग्ती पूर्व्यस्तुति:। ग्रश्नाद् ष्टिरिवांजनि ॥१ 
श्णुतं जस्तिहंवमिन्द्राग्ती वनतें गरिरः | ईशाना पिप्यत॑ घियः: ।.२ 
मा पापत्वाय नो नरेच्द्राग्ती माभिशस्तये । मा नो रीरघतं निदे ॥३ 
इन्द्रे श्रग्ता नमो वृह॒त्सुदृक्तिमे रयामहे | घिया घेना' अवस्यवः ॥४ 
ता हि शश्वन्त ईव्वत इत्था विप्रास ऊतये | सवाधो वाजसातये ॥५ 
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: ता वां गोर्िविपन्यवः प्रवस्वन्तो हवामहे । 
मेघसाता सनिष्यव: ६ १७ 
दे इन्द्रा्ने ! सेघ से बृष्टि-ल्लल के उत्पन्न होने के समान इस 
स्तोता ने यह स्तुति उत्पन्‍्त की है ॥ १॥ दे इन्त्राग्ने ! आह्वान सुनो। तुम 
ईश्वर हो | इस घजुष्ठान को सम्पूर्ण करी 0 २॥ दे इत्क्राग्ने ! हमें परान्य, 
निन्‍्द्रा भौर द्वीवता में मत डाल देना ॥ ३ ॥ दम रचा को कामना करते 
और अरगिन की श्रेष्ठ स्तुति करते हैं ॥ ४॥ इन्द्राग्सि की सेघांवी 
स्नोता स्तुति फरते हैं और समान संझट में पढ़े धन्य स्तोता भी झ्रन्न के लिए 
उनकी स्तुति करते हैं २॥ अद्न-धन को कामना वाले दस उन इन्द्वारिन 
का स्तुतियों द्वारा भाद्वान करें ॥ ६ 0 (१०) 


इन्द्राग्वी श्रवसा गतमम्मर्म्य चर्बशीसहा | मा नो दुःअंस ईशत (७ 
मा कस्य नो अ्ररण्पों घूर्ति: प्रण मर्त्यस्य । इद्वाग्नी शर्म यच्छेतम्‌ ॥८ 
गोमद्धिरण्यवद्धणु यद्धामश्वावदीमहे । इन्द्रातनी तदनेमहिं ॥& 
यत्सोम आ सुते मर इत्द्राग्गी अजोहबुः । सप्तीवन्ता सपर्थ बः ॥६० 
उप्धेभिदठ त्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा । आइूगूप राविवासतः ॥११ 
ताविदृदुः शंस मर्त्य' दुचिद्वांस रक्षस्विनम । 

आमोर्ग हन्मना हतसुर्दाधि हन्मना हतम्‌ ॥8२॥१८ 


हे इस्द्वाग्ने ! तुम मनुष्यों को प्रकट करते हों। तुम भन्‍न सहित 
आपमन करो । कदु-भाषी पुरुष हम पर शासन न करे ॥ ७ ॥ है इस्ाग्ने ! 
हम श्र द्वारा हिंसित न हों | इमारा महल करो ४ ८ ॥ दे इस्वास्ते ! हम 
घुमसे जिस विविध प्रकार के घन को माँगते हैं, यह उपभोग्य दो ॥र॥ 
सोमामिषव के पश्चात्‌ कमें करने वाले पुरुष हस्द्वाग्ति को बारस्थार चाहूत 
करते हैँ ॥ १० ॥ हम दृश्नहन्ता इन्द्र और अग्नि की स्तुतियों से सेवा हग 
हं॥११॥ दे इन्द्राग्ने | तुम मपद्ारक दुष्ट को घड़े के समान अपने 
से त्तोइ डालो ॥ 4८४ 
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६४ छकत 
( ऋषि--वसिष्ठः । देववा-सरस्वती, सरस्वान्‌ । छन्द-त्रिष्डप्‌ ) 


प्र क्षोेदसा धायता सस्र एंपा सरस्वती घरुणमांयसी पृ: । 

प्रवावधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिता सिन्धुरव्या: ॥१ 

एकराचेतत्सरस्वती नदीनां झ्ुचियंती गिरिभ्य झ्रा समुद्रात्‌ । 

रायबचेतन्ती भुवनस्य भूरेघ् त॑ पयो दुदुंहे वाहुषाय ॥२ 

स वाबूधे नर्यो योषणास्‌ वृषा शिश्ुव्‌ षभो यज्ञियासु । | 

स वीजिन॑ मघवद्भयों दघाति वि सातये तन्व॑ मामृजीत ॥३ 

उत स्या नः सरस्वतो जुषाणोप श्रवत्‌ सुभगा- यज्ञ अ्स्मित । 

मित्रज्ञू भिनमस्यैरियानां राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्य: ॥४ . 

इमा जुद्बाना युष्मदा नमोभि: प्रति स्तोम॑ सरस्वति जुषस्व। 

०... तब शर्मन्प्रियतमे दधाना:उपस्थेयाम शरण न वृक्ष ।॥५ 
| ग्रयमु ते सरस्वति वसिष्ठो द्वाराबृतस्य सभगे व्याव: । 

वर्व शुभ्र स्तुव॒ते रासि वाजानु यूं पांत स्वस्तिभिः सदा न:॥६ ।१& 
लौद् निर्मित नगरी के समान धारण करने वाली होकर यह सरस्वती 

घारक जल के सहित गसन करती दे | वह अपनी महिसा से बहने थाली सब 

नदियों को बाधा देने वाले सारथि कै समान गसन करती है ॥ ३१॥ नदियों 

में श्रौष्ठ जो सरस्वती पर्वत से चल कर समुद्ग तक जाती है, उसने राजा नहुष 

की याचना को सुना और नहुष के लिए घत-दुः्ध का दोहन किया ॥ २ || 

वर्षा करने में समथ सरस्वान्‌ (वायु) मनुष्यों के हित के लिए यज्ञीय योषित के 

मध्य प्रदृद्ध हुए । वे हवि वाले यजमानों को वलवानू पुत्र प्रदान करते हैं और 

उनके शरीर को शुद्ध करते हैं ॥ ३॥ सुन्दर धन वाली सरस्वती हमारी 

स्तुति सुर्चे । पूज्य देवता मी उनके समक्ष कुकते हैं । वह धनवती देवी अपने 

डपासकों पर दया करती हैं ।| ७ ॥ हे सरस्वते ! हस हंवि वहन करते हुए और 

नससस्‍्कार करते हुए यजसान तुमसे धन पावंगे,।। तुस हमारी स्ठुति का सेवन 


सथ ७० आ० ६ मुच् ६६ ] ४ १०६१ 


५ 

करो । झाश्रय रूपी छृछ के समान हम तुम्हारे क्ाश्नय को प्राप्त करेंगे ॥ ९ ॥ हे 
सरस्वती ! तुम श्रेष्ठ धन बाली हो, यद वसिष्ठ यज्ञद्वार का उद्घाटन करता दे | 
सुम झुक स्तौता को इन प्रदान करो कौर सदा हमारा पालन करो ॥६॥/[१ ४ 


६६ सृक्त है हु 
( ऋषि--वसिष्ट; । देववा-सरस्वती, सरस्वात्‌ । छुन्दु--दृद्दती, 
* पं क्तिए गायत्री ) 


बृहदु गायिये वचो5सुर्या नदीनाम्‌ । 

सरस्वत्तीमिन्महया सुवृक्तिभि: स्तोमवेंसिप्ठ रोदसी ॥१ 

उम्रे यच्ते महिना झुभ्र ' अन्धसी अश्रधिक्षियन्ति पूरव: 

सा नो वोध्यवित्री मरुत्खखा चोद राधो मघोताम्‌ ॥२ 

भद्रमिद्धूदा कृणवत्सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती ) 

ग्रणाना जमदग्निवस्तुवाना च वसिष्ठवत्‌ ॥३ 

जनोगन्‍्तों न्वग्रव: पुभोगन्तः सुदानव: । सरस्वन्त हवामहे ॥४ 

ये ते सरस्व ऊर्ममी मघुमन्तो घृतशछुत: । तेभिनों।विता भव ॥५ 

पोषिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वरर्शतः । मक्षीमहि अजामिपम ६।३, 
हैं वसिष्ठ ! नदियों में भत्यन्त वेग वाली सरस्वती की स्वथ॒ुतिं करो । 

उन्हीं का पूजन करो ४ १ ॥ दे उज्बल वर्ण वाली सरस्वती तुम्हारी कृपा से 

दिग्य भौर पार्यिव इन्न प्राप्त होते हैं। तुम हसारी रक्षा करो और दवि देने 

वाले यजमानों के पास धन भेजो ॥ २ ॥ सरस्वती कल्याण करें ) वे हमें दुदि 

दें । जमदगिनि के समान मेरे द्वारा स्तवुत होने पर वस्तिष्ठ की स्तुति को अहर 

करो ॥ ३ ॥ हम स्तोव्ा ख्री-युत्र की कामना वाले हैं । हम सरस्वात्‌ देव की 

स्तुति करते हैं ॥ ४॥ है सरस्वात्‌ ! ठम्हारी जो जल-राधि दृष्टि देगी £: 

उंसके द्वारा हमारा कक््याण करो ॥ ६ ॥ हम सरस्वान्‌ देवता के जलाइए रे 

प्राप्त करें। बह देवता सब के दर्रातयोग्य है । उससे “पी 


, और अन्न पा ॥ ६ ॥ 


8 । 


१०६२ [ झ०६ | झं० ६। व० ररे 


€७ छकत 
( ऋषि-वसिष्ठ: । दे०-इन्द्रः चृहस्पतिः, इन्द्रावह्मणस्पती । छुन्दु-त्रिष्डुप्‌, ) 


यज्ञ दिवो नृषदने पृथिव्या नरो यत्र देवयवों मदन्ति । 

इन्द्राय यत्र सवनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथम वयश्थ ॥१ 

आरा दैव्या वृणीमहे(वांसि बृहस्पतिरनों मह भरा सखाय: । 

यथा भवेम मीब्ण्हुपो अनागा यो नो दांता परावत: पितेव ॥२ . 
तमु ज्येष्ठ नमसा ह॒विरभि: सुशेव॑ ब्रह्मणस्पति गणीषे । 

इन्द्र' श्लोको महि देव्य: सिषक्तु यो ब्रह्मणों देवकुतस्थ राजा ॥॥३ 
स था नो योति सदतु प्रेष्ठो वृहरपतिविद्ववारों यो अ्रस्ति । 

कामो राय: सुवीयेस्य त॑ दात्पषेन्नो अति सम्रतो अ्ररिष्टान्‌ ॥४ 
तमा नो अ्कममृताय जुष्टमिमे धासुरमृतासः पुराजा: । 

झुचिक्रन्दं यजतं पस्त्यांनां वृहस्पतिमनर्वाणं हुवेम ॥५ ।२१ 


जिस यज्ञ में देवताओं की कामना चाले मेधावी जन हर्षित होते हैं * 
. और जहाँ सब सबनों में इन्द्र के लिए सोमासिषव होता . है, उस यज्ञ में सवे 


प्रथम इन्द्र ग्पने अश्वों सहित आयें ॥ १ | हम “देवताओं से रक्षाय्याचना 


करते हैं । बृहस्पति हमारी हथि को प्रहण करें । जसे दूर से आ्राकर पिता पृत्र 
को धन देता है, वसे बृहस्पति हसें धन देँ। हम उनके प्रति -किसी प्रकार 
अपराधी न हों ॥ २॥ में उन ब्रह्मणस्पति को नसस्कार और हृष्य श्रपित 
करता हूँ। जो स्तोन्न मन्‍्त्रों में श्रेष्ठ है, वही स्तोत्र इन्द्र की सेवा करे॥ ३॥ 
प्रह्मणस्पति हमारी चेढ़ी पर विराजमान हों ] वे हमारी -धन कौर वल की 
कामना को पूर्ण कर । हम जिन विष्नों से अस्त हैं, वे उनसे पार लगावें ॥४॥॥ 
अविनाशी देवता अन्न दें । हम यज्ञ के योग्य घृहस्पति. का आह्वान करते . 
हैं॥4<॥ * [२१] 
गग्मासों अ्रुषासो भ्रश्वा बृहस्पति सहवाहो बंहन्ति । 
सहर्विययस्य नीव्य्वत्सधस्थं नभो न रूपमरुषं बसाना: ॥६ 


म० ७ । श्र ॥६ । सू० €य ) 25६३ 


स॒ हि शुचिः शतपत्र: स थुन्ध्युहिरण्यवाद्ोरिपिर: स्वर्पो: ! 
बृहस्पति: स स्वावेश ऋष्व: पुरू सब्िस्य आसुर्ति करिप्ठ: ७ 
देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पति वाबधतुमंहित्वा 
दक्षाय्याय दक्षता सलाय: करद्‌ ब्रह्मरो सुतरा सुयाधा ॥८ 
डइय॑ वां ब्रह्मणंस्पते सूबृक्तिब्रह्म स्वाय वज्िरों अकारि ) 
श्रविष्ट' प्रियो जिम्ृत्त पुरन्वीरजजस्तमर्यों बनुपामराती: ॥& 
बृहस्पते युवमिन्द्रइ्च वस्वों दिव्यस्येश्ाथे उत पाथिवस्य । 
धत्तं रथि स्वुवते कीरये चिचूय॑ पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१० २२ 

भादित्य के समान तेजस्वी भरश्व उन श्रृदस्पति को लावें। उन शद- 
स्पति के पास ग्रृद्द और ध्रप्ठ बल है ॥ ६ ॥ ब्ृवृद्वस्पति के अनेक धांदन हैँ । 
वे शोघक और रसणीक याघ्ों से सजे दं । थे गमनशील और दर्शनीय है। 
स्वोता फो ये बादन अधुर धन्न प्राप्त कराते दे ॥ ० ॥ जननी रूपी चावा- 
पृषियी शृद्धस्पति को क्षपनी महिमा से बढ़ायें । मित्रगण भी उन्हें बढ़ायें। ये 
जलों की अन्न के निमित्त द्वव रूप में करते हैँ ॥ ८।॥ है अह्मणस्पते ! मैंने 
शुम्दारी भर वमञ्भघर इन्द्र की श्रप्ठ स्तुति की है । तुम हमारे यज्ञ की रक्षा 
करो । दम पर झाक्रमण करने याली श्र -सेना का खंद्वार करो ॥ ६६ हे 
श्रृदवस्पति झौर इन्द्र ! तुम पार्थिव भौर दिव्य धर्नों के स्वामी द्वो। स्वोता को |) 
घन देने थाले हो । हुम सदा दसारा पालन करो ॥ १० ॥ श्र] 

है &८ सुक्त 

( ऋपि-बसिष्ठः । देवता-इन्द्र, इन्द्राइहस्पती । बन्‍्दर-त्रिष्डुप, ) 

प्रध्वर्गवो5दर्ण दुखमंशु - जुद्दोतत दृपभाव कि तीनामू । पे 
गौराहे दीयाँ भ्रवपानमिन्धो विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छद्‌ ॥१ 
प्रद्धिपे प्रदिवि चार्वेश्न दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । 
उत हृदोत मनसा जुपाश उम्न्निद्ध प्रस्थितान्‌ पाहि सोमाद 
ज़ज्ञानः सोम॑ सहसे प्रपाय प्र ते माता महियानमुवार 


ही 
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एन्द्र पत्राथोर्वन्तरिक्षं यू घा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥३- 

यद्योधया महतो मन्यमात्रान्त्साक्षाम ताच्‌ वाहुमिः शाशदानादु । 

यहा नृभिदत इच्राभियुध्यास्तं त्ववारजि सौश्वव्सं जयेम ॥४ 

प्रेन्द्रस्य वोचे प्रथमा कृतानि प्र नृतता मघवा या चकार । 

यदेददेवी रसहिष्ट माया अथार्भवत्केवल: सोमो अस्य ५ 

तवेदं विश्वमभितः पशव्यं यत्पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य । 

गवामसिं गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयत्तस्य वस्वः ॥६ 

वृहस्पते यू वर्मिन्द्रश्व वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पाथथिवस्थ | 

घ्त्तः रयि स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७ ।२३ 

है अध्वयु ओ ! इन्द्र के लिए सोमाहुति दो । वे इन्द्र सोस का असि- 

पत्र करने वाले यजसान को हँढ़ते हुए सदा आते हैं॥ १ ॥ दे इन्द्र | प्राचीन | 
काल में तुमने जिस सोस को धारण किया था, डसी सोम के पीने की झवब भी 
इच्छा करो। तुम इस अ्रपित सोम का पान करो ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुसने 

«, उत्पन्न होते ही स्ोस पिया था। अदिति ने तुम्हारी सहिमा बताई थी कि 

* तुमने विशाल अन्तरिक्ष को अपने तेज से परिपूर्ण किया। चुसने संग्राम ह्वारा 
देवताशों को धन प्राप्त कराया ॥ ३॥ दे इन्द्र | जब तुम अहंकारी शत्र्‌ ऑ 
से हमारा संग्राम कराश्ोगे, तब हम उन्हें हरादेंगे | तुम मरुद्गण को साथ 
लेकर संग्रास करोगे, तब हम विजय प्राप्त करेंगे ॥ ४॥ में इन्द्र के प्राचीन 
कर्मो का वन करता हूँ । इन्द्र के नवीन कर्मों को भी कहूँगा। इन्होंने 
राक्ोसी साया को नष्ट किया है, अतः यह सोस केवल इन्द्र के लिए हैं॥ <॥ 
दे इन्द्र | जिस विश्व को तुम सूर्य के भ्रकाश से देखते हो, वह सब तुम्हारा 
ही है | तुम्हीं सत्र मौशों के अधिपति हो, हम तुम्हारे दान का ही उपभोग . 
करते हैं ॥ ६॥ हे चृहस्पति और इन्द्र | तुम दिव्य और पार्थिव घन्नोंके 


अधिपति हो । तुम स्वोता को घन-दान करते हो । तुस सदा हमारा पालन 
करो ॥ ७ ॥ [२३] 
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६६ घक्त 
( ऋषि-बसिष्ठ: ! देवता-विष्णुय, इन्द्राविष्ण ! छुन्द--त्रिष्दुर, ) 

परो मात्रया तस्वा बुबान न ते महित्वमस्वश्नुवन्ति । 
उमे ते विद्य रजसी पृथिव्या विष्ष्यो देव त्वं परमस्म वित्से ॥१ 
न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । 
उदस्तभ्वा नाकमृष्व॑ बृहन्त दाधर्थ प्राची कक्ुर्म पृथिव्या: ॥२ 
इरावती घेनुमती हि भृत्त सूयवर्सिनी भनुपे दशस्या । 
व्यस्तभ्ता रोदसी विष्णवेते दाधर्थ परथिवीममितों मगूखः ॥३ 
उर्ू यज्ञाय चक्रथुरु लोक॑ जनयन्ता सूर्यमुपासमग्निस्‌ ! 
दासस्य चिंदर,पशिप्रस्य माया जध्नथु्ेरा पृतताज्येपु ॥४ 
इन्द्राविप्णू है हिता: शम्बरस्य नव पुरो नवर्ति च इनथिष्टम्‌ । 
शर्त चचिनः सहल' च साफ हथो अप्रत्पसुरस्प वीरादू ॥५ 
इये मनीपा बृहती वृहन्तोरक्रमा तवसा वर्धयन्ती । 
ररे वां स्तोम॑ विदेथेपु विष्णो पिन्वतमिषों वृजनेष्विद्ध ॥६ 
बपद ते विप्णवास भरा कृशोमि तन्‍्मे जुपस्व झिपिविष्ट हृव्यमु । 
वर्धन्तु त्वा मुप्रुतयों ग्रिरो में मू्य पात स्वस्तिति: सदा न: ॥७ ।२४ 

हू दिष्णो ! तुम्दारी महिमा को कोई नहीं जानता । म तुस्दारे दोनों 
श्लीर्कों के ज्ञाता दें; परन्तु चपने परमलोक को केवल एम्ही जानत्ते द्वी ॥ 3 ॥ है 
घिष्णों ! एथियी पर जो उत्पन्न हुए £ श्रौर नो होंगे, उनमें भी तुम्दारी 
महिमा का ज्ञाता कोई नहीं है | तुमने विराट स्थर्ग को धारण किया है भौर 
एथिदो की पूरे दिशा को भी धारण किया है ॥२४ हे द्यावाएवियी ! तुम 
स्वोता की देंने को इच्छा से अच्वतती भौर गौ-सम्पन्ना हुई दो । दे विष्यो ! 
सुमने आकाश पृधियी को घिविध रूप से धारण किया दै।३॥ हे इन्द्र 
ओए विष्णो । तुमने सूर्य, अस्त और उपा को प्रकट कर यज्मसान के सिर 
सुवर्स को रचदा की दे । तुमने रणतकषेत्र में दस्यु की साया का नाश 
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॥ ४ ।॥ हे इन्द्र और विष्णो ! तुसने शम्बर के निन्‍्यानवे घुरों को तोड़ा 
(र बर्चि के शत सहस्न चीरों का संहार किया ॥ €॥ यह स्तुति इन्द्र और 
पशु की वल-बृद्धि करेगी। हे इन्द्र और विष्णों ! संग्राम भूमि में तुमको 
वौन्न भ्र्पित किया है, तुम हमारे अन्त की घुद्धि करो ॥ ६॥ है विष्णों 
ने यज्ञ में स्तुति की है। तुम हमारे दृष्य को स्वीकार करो । हमारी स्तुति 

मम्हारी वृद्धि केरे ओर तुम सदा हसारा पालन करो 8 ७॥६ [२५] 


१ ०० सकत 
( ऋषि-धसिष्ठ: । देवता--विष्णु: । छुन्द--च्रिष्दुप्‌ ) 


नू मर्तों दयते सनिष्यन्यों विष्णंव उरुगायाय दांशत्‌ । _ 

प्र यः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नंर्यमाविवांसात्‌ ॥१ 

त्वं विष्णो सुमति विश्वजन्यामप्रयुतामिवयावों मति दा: |, 

पर्चो यथा न; सुवितस्य भ्रेरश्वावतः पुरुश्म॑स््वस्य राये: ॥२ 

त्रिदेंव: पृथिवीमेष एतां वि चक्रमे शतचेंस महित्वा । 

प्र विष्णु रस्तु तवसस्तवीयान्त्वेष॑ ह्यस्य स्थविरस्थ नाम ॥३ 

वि चक्रमे पृथिवीमेष एंतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्‌ । 

श्रुवासों अस्य कीरंयो जनास उरुक्षिति सुजनिमा चकार ॥४ 

प्र तत्ते श्रथ शिपिविष्ट नामारये: शंसामि वयुनानि विद्वान-। 

ते त्वा गृणामि तवसमत्तव्यान्क्षयन्तमस्य रजस: पराके ॥५ 

किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भरूत्प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि । 

मा वर्षो अस्मदप भ्रृह एतद्यदन्यरूप: समिथे वभूथ ॥६ 

व्‌ ते विष्णवास आ कृरणोंमि तन्मे जुषस्व शिपिंविष्ट हव्यम्‌ । 

- वर्धन्तु त्वा सुष्टू तयो गिरो में यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७ ।२५ 
जो विष्णु के निमित्त हवि देता है और सन्त्रों द्वारा पूजन करता है, 

यह घनेच्छु मजुष्य शीघ्र ही घन पावा है॥३॥ द्वे विष्णो ! तुम हम पर 

झजुग्ह करो । जिस प्रकार हस प्राप्तच्य धन पा सके ऐसी कृपा करों॥ २॥। 
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विष्णु ने एथियी पर तीन बार चरण निर्तेप किया, वे प्रवृद्ध विष्णु हमारे ईश्वर 
हैं । थे अधप्यन्ध तेजस्वी हैं ॥ ३॥ विष्णु ने श्थिवी को लिदास के लिए देने 
की इृच्दा से पाद प्रसेप किया भौर विस्तृत स्थान की शचना की ॥२॥ दे 
विष्णों ! इम सुम्दारे प्रसिद्ध नामों का कीच न करेंगे, तुम प्रशद फी दम चुद 
मनुष्य स्तुति करेंगे ॥ < 0 है विष्यों ! मैंने जो तुम्दारा 'शिविविष्ट! नाम 
लिया है वह क्या उचित नहीं है ? संग्रामों में तुमने चनेक रूप घारण डिये 
हैं। तुम अपने रूप को हम से मत द्विपाओों ॥६॥ दे विष्णों! में तुम्हारे 
निमित्त वपटकार करवा हूँ । तुम दमारे दृब्य को स्वीकार छरो । हमारी स्तुति 
सुम्दें प्रदृद्ध करे भर तुम सदा हमारा पालन करे॥ ७ ॥ श्र 
१०१ दक्त 

(आपि--वसिष्ठः छुमारों धार्नेय: । देववा-पर्जन्य: । छम्द--त्रिष्दुपू) 
तिन्नो बाच: श्र चंद ज्योतिरग्रा ता एतदुदुह् मधुदोधमृध: । 
स चत्स कृष्वन गर्भभोपषधी नां सथो जातो दृषभो रोरवीति ॥१ 
यो वर्धन भोपघीनां यो अपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशे । 
स त्रिधातु शरण शर्म यंत्तत्तिवतु ज्योति: स्वम्रिष्टयस्मे ॥२ 
स्तरीर त्वद्भवति सूत उ त्वयथावर्य तन्वें चक्र एप: । 
पिठुः परम: प्रति गृम्शाति माता जैन पिता वर्धते तैन पुत्र: ॥३ 
यस्सित्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्पेधा सत्न,रापः । 
भ्रयः कोशास उपसेचनासो मध्वः श्योतस्त्यभितों विरष्यामु ॥४ 
इद बचः पर्जन्याय स्वराजे ह॒दी अ्रस्त्वन्तरं तत्नु जोपत्‌। 
मयोखुवों दृष्टयः सन्तवस्मे सुपिप्पला प्रोषबीदेवयोपा: ॥५ 
स्‌ रेतोधा भ्ृषभः शब्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुपश्च । 
तन्म ऋतु पातु झततशारदाय यूर्य पात स्वत्तिभि: सदा नः ॥६ ।१ 

अप्न भाग में ऑंकार युक्त जो ऋक, यतः भौर साम नामक तोन 
वबाश्य जक्त का दोदन करते हैं, इनकी कद्ो | सहवासी विधुत रूपए भरिन , 


न 
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पन्‍न करते हुए पर्जन्य क्पस् के समान शब्द करते हैं ॥१॥ जो पजुन्य 
ओपधियों और जलों के बढ़ाने वाले हैं वे. हमें भूमियुक्त घर देकर सुखी 
करें । वे तीन ऋतुओं में विद्यमान तेज को हमें प्रदान कर ॥ २॥ प्जन्य का 
एक रूप वंध्या गी के समान और दूसरा रुप दृष्टि कारक है। यह इच्छा- 

_ जुसार रूप घारण करते हैं। माठ्भता प्रधिवी स्वर्ग रूप पिता से रस प्राप्त 

करती है, तब स्वर्ग सब प्राणियों को बढ़ाते हैं ॥३॥ जिन में सब प्राणी 
और सव लोक निवास करते हैँ और जिनसे तीन प्रकार से जल निकलता है। 
जिनके सब ओर तीन प्रकार के मेघ जल-दबृष्टि करते हैं, वे देवता पजन्‍य ही 
हैं ॥ ४ | पर्जन्य की यह स्तुति की गईं, वे इसे स्वीकार करें | हमारे लिए 
कल्पाणमयी वर्षा हो और ओऔपधियाँ उंत्तम फल वाली हाौं॥ €॥ पजन्य' 
अनेक औपधियों के लिए जल..धारण करते हैं। सब प्राणियों की आत्मा उन्हीं 
में निवास करती है। उनका जल मेरी सौ वर्ष तक रक्षा करे । तुम सदा हमारा 
पालन करो ॥ ६॥ को [१] 


१०२ उक्त 
(ऋषि-बसिष्ट: कुसारो वाग्नेय: । देवता-पर्जन्य । छुन्द-च्रिप्टुंप ) 
पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीछहुषे । स नो यवसमिच्छेतुं ॥| १ 
यो गर्भभोषधीनां गवां कृरोत्यवेतास्‌ । पर्जन्य: पुरुषीणामं ॥२ 
तस्मा इदास्थे हविजु होता मधुमत्तमम्‌ । इब्णां नः संयर्तं करत्‌ ॥३ ॥२ 
है स्तोताओ ! पजन्य की स्तुति का गान करो ॥ १॥ जो परऊ॑न्य 
आोषधियों, गाँशों, श्रश्वों श्रादि को उत्पन्न कऊरते हैं ॥२॥ उन्हीं पर्जन्य के 
लिए अग्नि में श्राहुति दो । वे हमें अन्न प्रदान करें ॥ ३॥- [श] 
१०३ सूक्त | 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-मण्डूकाः । छन्द-अलुष्ट्प, त्रिष्ट्प ) 
; -सवत्सरं शशयाता ब्राह्मणा : ब्रतचारिणः । 
वा्च पर्जन्यजिल्चितां प्र मण्डूका श्रवादियु: ॥ १-..) 


शा अनशन यी, ढ़ 
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दिव्या श्रापो अभि यदेनमायन्द्रति न शुष्क सरसी शयानम्‌ । 

गवामह न मायुर्व त्सितीनां मण्डुकातों वग्नुरम्मा समेति ॥२ 

यदीमेनाँ उद्यतों अ्रभ्यवर्षत्तिप्यावत: प्रावृष्यागतायास्‌ । 

अत्खलीकृत्या पितरं न पृत्रो प्रस्यों भ्र्यमुप वदन्तमेति ॥३ 

प्रन्यों भ्रन्यमनु गृम्णात्येवरोरपां प्रस्गे यदमन्दिपाताए । 

भण्डूुको यदभिवृष्ट:ः कनिष्कन्धश्ति: सम्पृदवते हरितेन वाचम ॥४ 

यदेपामन्यों श्रन्यस्थ वाच॑ शाक्तस्येव वर्दति शिक्षमाणः । 

सर्वे तदेपां समृधेव पर्व यत्मुवाचों बदथनाध्यप्सु ॥५ ३ 

ब्रती स्तोता के समान, एक वर्ष सोकर जागने चाले मेंढक परेन्य के 

लिए स्तुति-वाफ्य उच्चारित करते हैं ॥ १)॥ जब सरोवर में धुप्त मेंदकों के 

प्राप्त दिव्य जल पहुँचता है, तब सवस्माधेनु के समान मेंढक शब्द करते 

हैं ॥१॥ थवरर्पा-काल में जब पर्मन्य प्यासे मेंठकों को जल से सौंचते दें, तव 

मेंढक पक दूसरे के प्रास गमन करते हैं ॥ ३॥ जल दृष्टि से दो जातियों के 
' मैंढक इर्पित द्वोते देँ भौर लम्बी डदुलकूद करते देँ, सब पररुपर अजुग्रद् करते 

है। ४७॥ गैस शिष्य गुरु का भनुकरण करवा है, देसे दी परस्पर एक दूसरे 
' के शब्द का यद्द भनुकरण करते दैं। दै मेंढकों ! तुम सुन्दर शब्द करते हुए 

खत पर उद्धलते छूदुते हो, उस समय तुम्दारे शरीर के सब भवयव धुष्ट दो 

जाते हैं. ॥<॥ $॥॥ 

गरोमायुरेको श्रजमायुरेकः पृश्तिरेको हरित एक एपाम । 

समान नाम विभतों विरूपाः पुरुषा वांच पिपिशुददन्त: ॥६ 

ब्राह्मणासों अतिरात्रे न सोमे सरो न पर्शममितों वदन्‍्त: | 

संवत्सरस्थ तदहू: परि ध यत्मण्डूका: प्रादुपोरं वश्चव ॥७ 

ब्राह्मणासः सोमियो वाचमकत बहा कप्डन्त परिवत्सरीझाद ॥ 

अ्रध्वययंवों घिण: सिष्विदाना झ्ादिनंदनि गुहा ने के छिइ ४८ 

देवद्विति जुगुपुददियस्य ऋतु नरों न $॥र मिचनन्‍्तेते॥। . .. 

संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तत्म षरसों इच्लुदते विलय 75 
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गोमायु रदादजमायुरदात्यूश्तिरदाद्धरितों नो वसूनि ।_ * / 
गयां मण्डूका ददतः शतानि सहस्तसावे प्र तिरन्त आयु: ॥॥१० ।४ 


कोई मेंढक गौ का-सा क्षौर कोई बकरे जैसा शब्द करता है । को 
चर्ण का और कोई हरित वर्ण वाला है| यह विभिन्‍न रूप वाले सेंडक अनेक 
स्थानों पर शब्द करते हुए प्रकट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ दे मेंढकों ! अतिरात्र 
नासक सोम याग- सें स्तोता जैसे शब्द करते हैं, वेसे ही भरे हुए. सरोवर में 
शब्द करते हुए तुम चारों ओर निवास करो ॥ ७ ॥ यह मेंढक सोस वाले 
स्तोत्ता के समान शब्द करते हैं । धूप के कारण विल में, छिपे मेंढक वर्षा-ऋाल 
में वाहर निकल आते हैं ॥ ८॥ मेंढक देव-निय्र्मों के. रक्षक हैं ।वे ऋतुश्रों 
को नष्ट नहीं करते । वर्ष के पूर्ण होने पर आगत वर्षा से प्रसन्‍न मेंढक गत के 
बन्धन से सुक्त होते हैं ॥६॥ गौ के समान शब्द करते हुए मेंढक हमें धन प्रदान 
करें । बकरे के समान शब्द वाले मेंढक भी हमें धन दें । भरे और हरे रहे के 
मेंढक भी घनदाता हों। सदसत्रों वनस्पतियों को उत्पन्त करने वाली वर्षा ऋतु 
* में यह मेंढक गण हमें गौऐ' दें और दसारी आयु की बृद्धि करें ॥ १० ॥ .(५) 
:१०४ दक्त 
(ऋषि-वसिष्ठ: । देववा-इन्द्रास्ोमो, अग्निः, देवा:, स्रावाय:, सरुत: वसिष्ठ 
पृथिष्यन्तरित्ते । छुन्द-जगती, त्रिप्डुपं, अजुप्डर्प ) - 
इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतं न्यपेयतं वृषणां तमोदृर्घ: । 
परा शणीतमचितो न्योष॑तं हत॑ नुदेयां नि शिश्ोत्तमत्रिणः ॥१ 
इन्द्रासोमा समघशंसमशभ्यघ॑ तंपुर्ययस्तु चरूरग्तिवाँ इव । 
ब्रह्महिषे क्रंग्यांदे घोरचक्षेसे द्व पो घत्तमनेवायं किमीदिते ॥२ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो वब्रे अन्तरनारम्भरणों तमेसि प्र विध्यतंम्‌ । 
यथा नातः पुनरेकइचंनोदयत्तद्वामस्तु सहसे मन्युमच्छव: ॥३ 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वध सं पृथिव्या अधशंसाय तहंणम्‌ हँणाम्‌ | 
उत्तक्षतं स्वय॑ पर्वेतेभ्यों येन रक्षो वावधानं निजूर्व॑थ: ॥॥४ 
इन्द्रासोमा वर्तेबंतं दिवस्पये ग्नितप्तोभियु वमइमहन्मभिः । 
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तथुवेवेमिरजरेभिरश्रिणो नि पर्माने विध्यत्त यन्तु निस्वरम्‌ ॥५ (५ 

* द इन्द्र और सोम ! तुम रादसों को सन्‍्वत्त भर नष्ट करों। बन्ध- 
कार में भनृद्ध राचसों का पतन करो । इन्हें मार कर संग्राथों अगवा फेंक 
दी! १॥ दे इस्द्र और सोम ! इस रास को पशीमूत्त करो । इसे धरिन में 
पके गए चरु फे समान श्रद्श्य कर दो । प्राद्म्ों के बरी, मांसाहारी, कद 
माषी, वक्र दृष्टि घाले राष्सों के श्रति सदा आायुता रहे, ऐसा करो ॥२॥ दे 
इन्द्र भर सोम ! दुष्कमे करने वाले राचस को मार कर ऐेंक दो। पद मी 
रास शेष न रहे | तुम्दारा फ्रोचयुक्त बल उन्हें अपने बरा में करे॥ ३े था 
दे इन्द्र भौर सोम ! भरन्तरित्त से दिंसझ आाधुध को प्रकः करी । इस एथिती 
से भी रात्र -दिंसक भायुघ प्रकट करो । मेघ से राद्तों को नष्ट करने थात़े बद्र 
फो उत्पन्न करो ॥ ४ ॥ है इसपर भौर सोम ! प्रत्येक दिशा में आयुर्धों को 
अरित करों । भगत और दत्यरों के धर्यों द्वारा रादसों को बयसों को फाड़ 
दो | ये राषस भयमोछ द्ोइर भाग जाँय ॥ ₹ ॥ ९] 
इन्द्राक्षोमा परि.वां भूठु विश्वत इयं मति: कक्ष्याश्वेव वाजिता । 
यां वां होता परिहिनोमि मेघयेमा ब्रह्माणि नृपतीय जिन्वतम्‌ (६ 
प्रति स्‍्मरेयां तुण्याश्ट्रेवे्तं दृहों रससी मदूगुरावत: । 
इन्द्रासोमा दुप्कृते मा सुगग॑ भूदो नः कदा चिंदर्मिदांसति द्व हा ॥७ 
यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे प्रतृतेभिवेचोभि:। 
आपईव फाशिना सत्गृभीता भ्रसप्स्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥५ 

ये पाकश स॑ विरहन्त एवंयें वा भद्र दूषयसन्ति स्वधामि: । 
अहये वा तान प्रददातु सोम था वा दघातु निऋ तेरपस्थे ॥6 
यो नो रस दिप्सति पित्वों अस्ने यो अ्रश्वा्ना यो गयां यस्तनूनास्‌ । 
रिपुः स्तेन: स्तेयक्ृइअमेतु नि प हीयता तन्‍वा तना च ॥१०६ 
है इन्द्र और सोम ! जैसे रस्सी भश्व को बाँधतो है, वैसे ही यह स्तुति 

हुम्दार पास पहुँचे । में इस स्तोत्र को तुम्हारी भोर भेजवा हैँ, त॒प्त इसे राजा 
के समान कल से परिपूर्ण छरों ध६॥ दे इन्द्र भौर सोम ! सुर अप 
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झख्ों पर आश्रो । हिंसक रातसों को नष्ट करो। पापी कभी सुख न पावे- 
जिससे वह कभी हमें मारने का अवसर न-पा सके ॥ ७॥ हे इन्द्र ! सिथ्या-, 
भाषी राहस, मुट्ठी में वैंधा जल जैसे निकल जाता ' है, वेसे ही अस्तित्वहीन , 
होवे ॥ ८॥ जो सत्यप्रिय होकर भी सुंझे स्वाथंवश लांछित करे और जो 
कल्याण की भावना वाले पुरुष सुझे व्यथे दोष दें उन्हें सर्प के ऊपर फेक 
दो ॥ ६॥ दे अग्ने | जो दुष्ट हमारे अन्न को चष्ट ' करे अथवा गो, अश्व, 
संतानादि को नष्ट करे, वह हिंसित हो और समन्तान. सहित निमूल हो 
ज्ञाय ॥ १० ॥ टाल. (६) 
परः सो श्रस्तु तन्‍्वा तना च तित्रः पृथिवीरधों अस्तु विश्वा: । 

प्रति शुष्यतु यशों अर्थ देवा यो नो दिवा. दिप्सति, यश्च नक्तम्‌ ॥११ 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसो -पस्पृधाते । 

तयोयत्सत्यं यतरहजीयस्तदित्सोमो$वत्ति हन्त्यासत्‌ ॥१२ 

त॑ वा उ सोमो बृजिनं हिनोति तन क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 

हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तम्ुभाविन्द्रस्य प्रसिततौ शयात्ते ॥१३ 

यदि वाहमनृतदेव प्रास मोध' वा देवाँ अप्युहे पग्रस्ते । 

क्रिमस्मभ्यं जातवेदों हणीषे द्रोषवाचस्ते निऋथं सचस्ताम्‌ ॥१४ 

श्रद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य . 

अ्रधा घ वीरेदंशभिवि यूया यो मा मोघ यातुधानेत्याह ॥ १५ ७ 


वह राक्षस देह रद्धित हो, सनन्‍्तान-हीन हो । तीनों लोकों के नीचे गिरे । 
है देवमण ! हमारी हिंसा-कासना वाले राह्स की कीर्ति शुष्क हो जाय ॥$१$॥ 
मिथ्या और यथार्थ वचन परस्पर प्रतिस्पर्धी होते हैं यह मेघावी जब जानते 
हैं। सोम सत्य का पालन फरते और असत्य का नाश करते हैं || १९ ॥ पापी 
मिध्यावादी को 'सोस हिंसित करते हैं। वह असत्याचरण वाले को नष्ट करते 
हैं। असत्यभाषी दुष्ट इन्द्र के पाश में पढ़ते हैं ॥ १३ ॥ यदि में असत्य 
देवताओं की उपासना करूँ तो दे अग्ने ! तुम क्रोध क्यों करते हो ? मिथ्या 
भापी पुरुष तुम्हारी द्विंसा के लच्य हों ॥ १० ।॥ यदि से राक्षस हूँ और किसी - 
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के श्रायु-नाय का कारण हूँ तो चरमी रूयु को प्राप्त होक या मुझे जो राइस 
वबढावे उसकी सनन्‍्तति नष्ट हो जाय १3₹ 8 (०) 
यो मायातु' बातुधानेत्याह यो वा रक्षा शुविरस्मीत्याह ! 
इन्द्रस्तं हन्तु महता बधेन विश्वस्य जन्तोरघमस्पदीष्ट ॥१६ 
. श्रया जिग्ाति खर्यलेव नक्तमप द्रुह्म तन्वे गूहम्ाना ! 
चत्रां अनन्तां ग्रव सा परदीष्ट ग्रावाणों ध्नन्तु रक्षम उपच्द: ॥१७ 
वि तिप्ठध्व॑ मस्तो विध्विच्छत ग्रमायत रक्षस: से पिनष्टन । रः 
वो ये भूत्वी पतयन्ति नक्तमिर्ये वा रिपो दघिरे देवे अ्रच्चरे ॥१८ 
प्र वर्तय दिवो झइमानमिन्द्र सोमशित्त मघवन्त्स शिद्याथि। 
आक्तादपाक्तादवरादुदक्तादभि जहि रक्षस: पर्वतेन ॥१६ 
एत उ ये प्तबन्ति श्वयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोददाम्यम । 
झिप्नीते भरक्रा पिशुनेम्यों ब्य नुनंं सजदघनि यातुमद्भदः ॥२० ८ 
ओ दुष्ट झुक साधु को 'राधस! बताते कौर अपने को साधु कहें, इन्द्र उन्हें 
अपने बन्ध से मार दें | वद्द सब प्रायियों से मो निरृष्ट पति को प्राप्त 
करें [| 3६ 0 रात्रि के समय वो राहसी अपने शरीर के उल्द के समान 
द्विपा कर चछ्े, बद नीचे मुख कर घोर गाते में गिरे, शिष्य प्रस्तर भी 
अपने शब्द से राहसों का नारा करें ॥ १७ ॥ दे मर्दगए ! तुम विभिश्ठ 
अछार से भ्रवाधों से रहो । रात्रि के समय प्र्ञी के रूप में झाने वाले यजक्ष- 
पदिंसक रादसों को परूड़ कर चूत कर दो ॥ $८॥ दे इन्द् ! भम्तरित्ष से 
दब को चलाओं | रब दिशाशों में राइसों से रद्ा करो ४ १६ ४ यह राइस 
कुतों के सददित यहाँ घाए हैं। जो रादस इन्द्रकी द्िंसा करना चाई दन्‍्दें मारने 
को इन्द्र अपने बच्ध को ठीचय करते दं। इन्ड रासों पर अपने बचन्च को 
चल्नावें 8 २० ॥ ः 7 [5] 
इन्धों यातूनामभवत्‌ पराघरों हविमंग्रीनामस्था विवानतास + 
अभीदु गब्य परशुयंथा वर्न परात्रेव मिन्‍्दन्त्मत एति रक्षम: ॥२१ 
उद्नकयातु झुझुसुकयानु जहि श्रयातुद्ुृत कोक्यातुम्‌ । 
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सुपर्णायातुमुत गृप्नयातु हपदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥२२ | 
मा नो रक्षो अभि नड्यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिता 4. 
पृथिवी: नः पार्थिवात्‌ पात्वंहसोन्तरिक्ष॑. दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ॥२३१ 
इन्द्र जहि पुमांस यातुधानमुत ख््रियं मायया शाशदानाम्‌ । 
विश्रीवासों मुरदेवा ऋदन्तु मा ते हश्त्सूयेमुच्चरत्तम ॥२४ 
प्रति चक्ष्व वि चध्वेन्द्रश्म सोम जागृतस । हा 
रक्षोभ्यो वधमत्यतमदनि यातुमझ्भूयः ॥२५ ६ 

हिंसकारी की इन्द्र हिंसा करते हैं | जेसे कुल्हाडा काष्ठट को -काटता 
आर गद्ा बर्तनों को तोइवा है, बसे ही इन्द्र अपने - उंपासकों की रक्षा के 
लिए राक्ञसों को चूरशिंत करते हुए आरदे हैं ॥ २१ ॥ दे इन्द्र! जो, रात्स 
उलूकों को साथ लेकर हिंसा-कर्म करते हैं, उन्हें मारो । जो उलूक-रूप से हिंसा: 
कर्म में प्रदृत्त हों, उन्हें भी मारो | जो, कुक्कुर, चक्रवोक, श्येन और ग्रूध का 
रूप धारण कर हिंसा करते हैं, उन्हें मी अपने प्रस्तर-निर्मित वद्ध ले नष्ट कर 
दो २२। रास हमें घेर-न सके । राइस एयक्‌-एथक्‌ हों | यह क्या/है? कहते - 
« घूमने वाले रास भाग जाय । पएथित्री हमें अन्तरिक्त से प्राप्त पाप से रक्तित 
करे झोर दिव्य पाप से श्रन्तरिक्त हमारी रक्षा करे ॥ २३॥ है इन्द्र ! रांच्ल 
को सारी | राक्षसी को भी नष्ट करी | जो राक्षस हिसा-क्रीढ़ा -में रत हैं ये 
छिन्न मस्तक हों । वे उदय होने वाले सूथ के दर्शन कर सके ॥ २४ ॥ दे सोम 
ओर इन्द्र ! ठुम सबको भले'प्रकार देखो:। राशसों षर झपने चज्च रूप आ्रायुध 
को चलाओ ॥ २९ ॥ म -. [£| 

॥ इति सप्तम मंढंलम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
॥ श्रथाष्टरम मण्डलम्‌ || 
१ सकते ( प्रथम अनुवाक ) ेु 
(ऋषि-प्रगाथो धौर: कारवों चा, मेधातिथि सेध्यातिथि काण्वों । देववा-इन्डः। 
छन्द-बृहती; त्रिष्डुप. ) ह 

मा चिदन्यह्ति शंसत सखायो मा रिप्ण्यत | . 
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इन्द्रमित्स्तोता वृपणं सचा सुते मुहुरूवथा च शंसत ॥१ 

श्रवक्रक्षिणं वृषभ यथाजुरं गां न चर्पणीसहम्‌ । 

विद्वेपएं संवतनोभयडूकरं मंहिछमुभयाविनम्‌ ॥२ 

यच्चिद्धि सवो जना इसे नाना हवन्त ऊतये | 

प्रेस्माकक ब्रह्मं दर्मिन्द्र भूतु तेहहा विश्वा च व्धनस ॥३ 

वि ततु यन्‍्ते मघवन्‌ विपश्चितो।यों विषो जनानाम्‌ । 

उप कऋमस्व पुरुरूपमा भर वार्ज नेदिप्ठमूतये ॥४ 

महे चन त्वामद्रिव: परा शुल्काय देयास्‌ । 

न सहस्नाय नायुताय वज्च्रिवों न झताय शतामघ ॥ ५१० 
* है मिन्नो ! इन्द्र के सिवाय अन्य की स्तुति न करो । अन्यथा दंदनीय 

होभोगे । सोम सिद्ध होने पर कामनाझों की यर्पा करने वाले इम्द का स्तवन 

फरने के लिए यारम्यार स्वोन्र उच्चारित करो ॥१॥ पल्षीवद के समान 

शत्र भो को मारने चाक्षे, सब के पिजेता, स्तोता द्वारा स्तुस्य, दिग्य पूर्थ पार्िव 

धर्नों के स्वामी सथा दाताओं में मुख्य इन्द्र का स्तवन करो ॥१॥ दे 

इन्द्र | तुम्दारी रचा के लिए मनुष्य एथक-एयक स्तुति करते हैं। फिर भी 

सह स्तोम्न छुम्दें घदाने बाला, हो ॥ ३॥ द्वे ऐश्वयंशाली हम्द्व | तुम्दारे स्तोता 

शप्नुओं को फम्पायमान करते हुए पिपत्तियों से.बचे रहते हैं। तुम हमारे पास 

आशो । हमारे पालन के लिये बहु प्रकार का अन्न हमकों दो ॥४॥ दे 

यप्निन्‌ ! सुम्दारी भक्ति का भद्दान्‌ मूल्य प्राप्त होने पर भी में विक्रय नहीं 

सकता | धसीम धन के बदणे भी उसे महीं बेच सकता ॥ २ ॥| [१०] 

वर्स्याँ इन्द्रासि में पितुरुत आतुरभुभ्जत: | 

माता च में छदयथः समा खसो वसुत्वनाय राधसे ॥६ 

पवेयथ ववेदसि पुरुत्ता चिद्धि ते मनः । 

अलपि युध्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र ग्रायत्रा अगासिषु:॥७ 

प्रास्मे गायत्रमचंत वावातुर्यः पुरन्दरः । 

याभिः काण्वस्योप वहिरासदें यासदइ ज्यो भिगत्पुरः 
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ये ते सन्ति दशग्विन: शतिनों ये सहस्तिण:ः । 
अश्वासो ये ते दृषणो रघुद्र वस्तेभिनस्तूयमा गहि ॥& 
आरा त्वद्य सबदु घां हुवे गायत्रवेपसस्‌ । , ह 
इन्द्र घेनु सुदुघामन्यामिषमुरुधाराम रडःकृतस्‌ ॥१०-११ 
हे इन्द्र ! ठुम मेरे पिता से भ्रधिक वेसव वाले हो | तुम मेरे रण से 
न भागने वाले साईं से भी झधिक वली हो | मेरी साता ज्ौर तुम समान 
होकर मुझे व्यापक ध्नों के योग्य वनाक्षो ॥६॥ दे इन्द्र ! तुम कहाँ हो 
तुम्हारा सब सब ओर रहता है । तुम रण-कुशल एवं नगरों के विजेता हो 
गायक तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ इन्द्र के लिए प्रशंसनीय गायन करो | 
शत्र ऑ के नगरों के तोड़ने चाले इन्द्र सब के लिए स्तुत्य हैँ । जिन ऋचाओं 
द्वारा वे कण्वपुत्रों के यज्ञ में गए थे, ओर जिन :ऋंचाओं से श्र नगरों को - 
तोड़ा था, उन्हीं ऋचाओं से उनकी स्तुति करों ॥ ८॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे जो 
श्रश्न दुस योजन चलते हें, वे शीघ्र'गमन करने वाले हैं ।तुम उन्हीं अगश्वों के 
द्वारा शीघ्र आझो ॥ & ॥ दुग्ध देने वाली, वेगवती गाय के ससान -इन्द्र की . 
में स्तुति करता हूँ । चॉँछुनीय दृष्टि के भले प्रकार करने वाले. इन्द्र का में 
हृदय से स्तवन करता हूँ ॥ ३०॥ :. -: . [११] 
यत्तुदत्‌ सूर एतश' वहूकू बातस्य पशिता । 
ह॒त्‌ कुत्समाज्‌ नेयं शतकऋतुस्त्सरद्‌ गन्धर्वमस्तृतम्‌ ११ 
य ऋते चिदभिश्चिषः पुराजन्लुभ्य आदृदः: |. . 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवसुरिष्कर्ता विहृत_ तंपुनः ॥१२ 
मा भम निष्टयाइवेन्द्र त्वदरणा इव | 
वनानि न प्रजहितान्यद्विवों दुरोषासो अमन्महि ॥१३ 
अमन्महीदनाशवोडनुग्रासश्व॒ वृचनहव्‌ । 
सक्ृत्सु ते महता ज्ूर राधसानु स्तोम॑ मुदीमहि ॥१४ 
यदि स्तोम॑ मम श्रवदस्माकमिन्द्रसिन्दव:-। 
तिर: पत्रित्र ससवांस आशचो मन्दस्तु तुग्रयावृध: १५ ।१२ ' 
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जब सूर्य ने “युवश” क्रो पीड़ित छिया था, ठद टेदी चाल वाले दुध- 
गामी घोड़ों ने “कुस्स” का बहन झिया झौर इन्द्र ने छा्दिमित सूर्य पर दशम- 
वेश से झराक्रमण किया ॥ ११॥ जो इन्द्र कंठ से रुधिर निछलते के पूर्द ही 
के हुए जोड़ों को जोइ देते हैं, वद इन्द्र दिउ-मिप्न हुआ को दोक कर देते 
हैं॥ १२॥ दे इन्द्र ! दम तुम्दारे भजुप्रह से पठित म हों, हुःस न पायें! 
हम पवमड़ में कोण वर्नों के समान संतान-शून्य न हों। है वम्नित्‌ ! हमको 
अन्य स्यक्ति पीड़ित न करें ॥ हम तुम्हारा स्तवन करते हैं।| १३ ॥ हम 
उम्रता को स्याग कर, शीघ्रदा न करते हुए धोरे-घीरे सुम्दारी स्तुति करते 
हैं ॥१४॥ वे इन्द्र हमारी स्तुति श्रवण करें तो हम सोम-रस द्वारा उन्हें 
प्रसन्न कर सझते हैं। सोम दशापतवित्र द्वारा निष्पनश्न किए गए “और जलों द्वारा 
शोधे गए हैं । सभी सोम दृष्टि वद्ध'क हैं ॥ 3₹॥ ५१२) 
श्रा त्वय सबस्तुर्ति वावातुः सख्युरा गरहि । 
उपस्तुतिर्मघोनां प्र त्वावत्वघा तै वश्मि सुष्ठू तिमू ॥१६ 
सोता हि सोम्रमद्रिभिरेमेनमप्सु घावत । 
गरव्या वश्त्रेव वासयन्त इन्नरो निधु' क्षन्वक्षणाभ्य: ॥१७ 
अध ज्मो प्रध वा दिवो बृहतो रोचनादधि । है 
श्रया वर्धस्व तन्‍वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृष्ठ ॥१८ 
इन्द्राय सु मदिन्तममं सोम सोता वरेण्यम्‌ । 
झक्र एणं पीपयद्विश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ॥१६ 
मा त्वा सोमस्य गल्दयां सदा याचन्नहं गिरा। 
भूश्ि भृर्ग न सवनेषु चुक्रूधं क ईशान न याचिपत्‌ ॥२० ।१३ 


थे अपने स्तुति करने वाले की स्तुति की भोर शौघता से हायें। 
दृवियों से युक्त स्वोत्र तुम्दें भाह्त दो | में तुम्दारे श्रेष्ठ स्तोन्न को इच्चा कर रहा 
हूँ ॥ ६ ॥ दे अध्वयु'भो ! पस्थरों द्वारा सोम को फूटो भौर जल में शुद 
करो । मेधों के द्वारा सरदूगण जल को दुद्ध कर नदियों को प्ररिषृर्ण करते 
हैं॥ १० ॥ एथिवों भौर भन्तरित्त तथा श्लोक से धाकर इस 
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द्वारा बढ़े । वे हमारे मनुष्यों को इच्छित फल प्रदान करें || $८॥ हे अध्व- 
युपश्ो ! तुम इन्द्र के निमित्त अत्यन्त पुष्टिकर सोस सेंट करो | वे इन्द्र अपने 
समस्त कर्मों द्वारा प्रसच्नताप्रद झौर झ्षन्न की कामना वाले यज्ञ को बढ़ाब ॥$ 8 
है इन्द्र | यज्ञों में में सोम कझर्पित करता हुआ तथा स्तुतियाँ करता छुआ तुम्हें 
कभी सी.रुष्ट न करूँ । तुम पालक भी हो तथा विकराल भी हो। संसार सें 
ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी प्रार्थना न करता हो ॥ २० ॥.... (१३) 
मदेनेषितं मदमुग्रमुग्रेणा शवसा । री 
विश्वेषां तस्तारं मदच्युतं मदे हि; ष्मा ददाति न:॥२१ 
शेतरारे वार्या पुरु देवो मर्ताय दाशुषे । । 
स सुच्वते च स्तुवते च रासते विश्वगूर्तों अरिप्टे तः ॥२२ 
एन्द्र याहि मत्स्व चित्रेण देव राधसा । 
सरो न प्रास्युदरं सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्फिरस्‌ ॥२३ 
थ्रा त्वा सहख्नमा शर्त युक्ता रथे हिरण्यये । 
ब्रह्मपमुजो हरय इन्द्र केशिनों वहन्तु सोमपीतये ॥२४ 
आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या। 
* शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षण॒स्थ पीतये ॥२५ ।१४ 

है इन्द्र ! तुम अत्यन्त पराक्रमी हो | हर्षाभिलाषी स्तोता द्वारा 
क्र्पिंत हपंकारी सोम को पीओ । सोम के हे से प्रसन्‍न इन्द्र हमको शत्र आओ 
को जीतने वाला पुत्र प्रदान करते हैं ॥ १२ || सुखदायक यज्ष में इन्द्र हवि- 
दाता यजमान को वरण करने योग्य धन प्रदान करते हँ। वे सभी कार्यों के 
करने वाले हैं ॥ ३२ )| हे इन्द्र ! आझ्ो। तुम दुशंनीय ऐश्वर्य से.ऐश्वयंशाली 
बनो । तुम एकत्र हुए पीले वर्ण के सोम से अपना उद्र पूर्ण रूपेण भर 
लो ॥ २३ ॥ हे इन्द्र ! सेकड़ों ओर हजारों घोड़े तुमको सोम पान के लिए 
रथ.पर लाव॥ २४ ॥ सयूर वर्ण के श्वेत पीठ वाले घोड़े मघुर स्तुति के - 
योग्य, सोस-पान के लिए इन्द्र को यहाँ लावें॥ २९ ॥ (१४) 


पिवा त्वस्य गिर्वंण: सुतस्य पूर्वेपा इब |. 
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परिष्कृतस्य रैसिन इयमासुतिश्वारुम॑दाय पत्यते ॥२६ 

य एको अस्ति दंसना महां उग्नो अभि ब्रते: 

ग़मत्य झिप्री न स योपदा गमद्ध वं न परि वर्जंति ॥२७ 

त्वं पुरं चरिष्ण्वं व्धः शुप्सास्य से पिशक । 

स्व भा श्रनु चरो अध द्विता यदिस्द्र ह॒व्यों भुवः ॥२८ 

भम त्वा सूर उदिते मम मध्यस्दिने दिवः । 

भम प्रपित्वे श्रपिशवेरे वसवा स्तोमासों श्रवृत्सत ॥२६ 

स्तुहि स्त॒हीदेते घा ते मंहिप्ठासों मघोनाम्‌ । 

निन्दिताश्व: प्रपयी परमज्या मघस्य मेध्यातिये ॥३० ।१५ 

हि दे स्तुत्य इन्द्र ! तुम पदले सोम पीने याले के समान इस सोम को 
पीची । यद शुद्ध रस से युक्त दै। यह हप॑कारी भौर सुन्दर है। प्रसन्‍नता के 
लिए दी यद्द तैयार किया जाता ई ॥ २६॥ को इन्द्र भ्रकेले ही झपने मल से 
सबको हराते हैं और जो विशाल कर्म वाले ईैँ, ये इन्द्र यहाँ भ्रागमन करें । 
बह हमसे दूर न दो । हमारे स्वोश्रों के सामने थायें ॥ २७ ॥ है इन्द्र ! तुमने 
“जुष्ण” के निवास को वच्च से चूर्ण कर दिया। तुम यज्ञ करने घाले स्तोसा 
द्वारा झादहूत करने योग्य हो | तुमने तेजस्वी द्वोकर “शुप्य” का पी 
किया ॥ १८॥ तुम सूर्य के उद्दित होने पर मेरे सब स्तोग्रों को पुतः चैतस्य 
करो । दित के मध्य में, अस्म में, रात में भी मेरे स्वोन्न को चावर्तित करो ॥२६ 
दे मेघातिधि ! तुम मेरी बारम्बार स्तुति करो | हम सबसे अधिक घन देते 


हैं। मेरी शक्ति से द्वी दूसरों के श्र्व नियोजित हुए दूँ । मेरे क्रायुध भौर मार्ग 
श्र ष्द हूं ॥ ३० ॥ है (१९) 
थ्रा यदश्वान्वनन्व॒तः श्रद्धयाहं रथे झहम्‌ । 


उत्त बामस्य वसुनश्रिकेतति यो अस्ति याद्वः पद्म: ॥३ १ 

य ऋज्या मह्य' मामहे सहू त्वचा हिरण्ययां । 

एप विश्वान्यम्यस्तु सोमगासद्भस्य स्वनद्रथ: ॥३२ 

अघ प्लायोगिरति दासदन्यांतासज्ञी अग्ने दशभि: सहस्न: । 
' ग्रधोक्षणो दश मह्य रुशन्तो नव्शइव सरसो निरत्तिप्ठन्‌ ॥३ 
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श्रन्वस्य स्थुरं दहशे पुरस्तादनस्थ ऊरुरवरम्वमाण: । 
शश्वती नार्यभिचक्ष्याह सुभद्रमर्य भोजनं विभषि ॥३४ ।१६ 


मैंने श्रद्धा सहित तुम्हारे रथ को योजित किया। में सुन्दर दान करने 
वाला हूँ। मैं यदुव॑श में. उत्पन्त हुआ हूँ:-॥ ३१ ) जिन्होंने सुवर्णसय चर्मा- 
स्तरण सहित सुमे सुन्दर धन दिया था, वे (आसंग) शब्द वाले रथ से युक्त 
होकर श्र औ के धन पर विजय प्राप्त कर ॥ ६६१॥ हे अग्ने ! पलयग के पुत्र 
शासंग ने दस हजार गौओं का दान किया, इससे वे सब दानियों में श्र छठ 
तब सभी सँंचन ससथ पशु उनके,पास से चले गए ॥ ३३ ॥ आसझ्ञ खूब हृष्ट- 
पुष्ट हैं। इनकी शक्तिशाली देंह विशाल और यथेष्ट दीर्ध है। उनकी ख्री 
“शश्रती”? ने कहा था-द्दे स्वामिन्‌ ! आप परम सौभाग्यवान और सभी से बढ़ 
कर हैं। ँ - (१६) 
र्सृक्त | रे 
(ऋषि--मेघातिथि कार्वः प्रियमेघश्चाज्ञिससः । देवता-इन्द्र:। . * 
छुन्द-गायत्री,अनुष्ट्रप ) ््ि 
इद बसो सुतमन्ध: पिवा सुपूर्रा मुदरस्‌ । श्रताभयित्ररिसा ते ॥१ 
तृभिष्त तः सुतो अश्नरव्यों बारें: परिपृतः । अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२ 
त॑ ते यव॑ यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीरान्‍्त:ः । इंद्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥३ 
इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्र: सुतपा विश्वायु: | अन्तर्देवान्‌ मर्त्याश्व ॥४ 
तय॑ शुक्रो न दुराशीन तृप्रा उर्यचसम्‌ । अपस्पृण्वते सुहादंस । ५१७ 
हे इन्द्र | इस अभिषुत सोस को पीझओ। तुम्हारा उदुर इससे परिपूर्ण 
' हो । है इन्द्र ! हम तुम्हारे निमित्त सोम प्रदान करेंगे ॥ १॥ ज्ञानीजन ने 
जिसे धोकर स्वच्छु किया और वस्त्र से छाना गया वह सोम-रस, नदी में स्नान 
करके निकले हुए घोड़े के समान सुशोभित हो रहा है ॥ २॥ द्वे इन्द्र ! हमने 
झनन्‍न के समान उक्त सौस को तुम्हारे निमित्त मोदुग्ध आदि से मिश्रित कर 
सुस्वादु किया है। हे इन्द्र ! उस सोम के पान के निमित्त में तुम्हें इस यज्ञ में 
आहूत करता हूँ ॥ ३॥ देवताओं शोर मनुष्यों में इन्द्र ही सम्पूर्ण" सोम को 
पीने के अधिकारी हैं । वे सोमपायी इन्द्र सब प्रकार अन्‍्नों से सम्पन्न हैं ॥४॥ 


हे 
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जिन इन्द्र को सोम रष्ट्र नहीं करता, यह च्ोरादि से शुक्त सोम भी जिन्हें 
झप्रसन्‍न नहीं करवा, अन्य धुरोडाश थादे भो सिन्‍्दें रुष्ट नहीं करते, उन: 
' इन्द्र का स्तन करते हैँ ॥ २ ॥| (+०) 
गोभियंदोमन्ये अस्मन्मृगं ने द्रा सृग्यन्ते। श्रभित्सरन्ति घेनुभिः ॥६ 
त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतास: सन्‍्तु देवस्य । स्वे क्षये सुतेपाबन: ॥७ 
भय: कोश्चास: श्चोतन्ति तिख्नश्चम्व:सुपुर्णा: । समाने भ्रधि भाम॑द्‌ ॥८ 
यझुत्रिरसि पुरुनिःप्ठाः क्षीर॑मंध्यत श्रप्षीर्त: । दध्मां मन्दिष्ठ: धूरस्य (६ 
इमे त इन्द्र सोमास्तीव्ा अस्मे सुतासः । 
शुक्रा ग्राशिरं याचन्ते ॥१० ॥१५८ 
जसे जाल के द्वारा घेरे मद म्ग को शिकारी ईंद़ता हैं, बसे ही 
ऋत्विझ आदि सौम द्वारा इनन्‍्द को सोजते हैं । जो व्यक्ति दस्वच्द दृदय से 
इन्द्र के पास पहुँचते दें, वे ठन इन्द्र को पा नहीं सकते ॥ ६॥ दाने हुए 
सोम-रस के पीने याले इन्द्र के निमित्त तीनों सबनों में, यज्ञ-शृद में सोम सिद 
किया जाता ॥७॥ ऋचृ्विकों का पालन करने पाले यज्ञ में तोन प्रकार के कलर 
सोम-रस को प्राप्त करते भौर पूर्ण द्वोते हैं ॥ ८ ॥ दे धोम ! तुम पत्रिग्र पाग्ों 
में स्थिति द्वोते दो तथा दूब या दुद्दी से मिश्रित द्वोते हो । तुम अपने थ्रानन्द- 
दायक प्रभाव से उन थीर इन्द्र को दृष्ट करो ॥ ३॥ दे इन्द्र ! छुम्दारे यह 
सोम अ्यस्त दृपंकारी हैं। इमारे अमियुत एवं मिश्रण शुक्त सोम सुस्दें 
चाहते हँ॥ १९ ॥ (१८) 
ता ग्राश्विरं पुरोब्यंशमिन्द्रे मं सोम॑ श्रीण्ीहि। 
रेवन्तं हि त्वा श्रणोमि ॥११ 
हत्मु पीतासो युध्यन्ते दुमंदासों न सुराबाय । ऊपर्ने नग्ता जरन्ते ॥१२ 
रेबाँ इन्द्र वत: स्तोता स्थात्वावतो मघोन: । प्रेदु हरिव: श्रुतस्य ॥१३ 
उक्ये चन दास्यमानमगोररिरा चिकेत। न गायत्र॑ गीयमाने ॥ ४ 
मान इन्द्र पीयत्नवें मा ध््ष ते परा दा: । 
लिक्षा दचौव: शबोभिः 
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शिप्रिन्तूषीव: शचीवों नायमच्छा सधमादस्‌ ॥२८ 
स्तुतम्व॒यास्त्वा वर्धन्ति महे राधसे नृम्णाय । 
इन्द्र कारिणं वृधघन्त: २६ 
शिरश्च यास्ते गिर्वाह उक्‍था च तुम्यं तानि । ह 
ह सत्रा दघिरे शवांसि ॥३० ।२२ 
सोस-पान में लगे हुणु तथा बृत्र के मारने चाले इन्द्र यहाँ झागसन 
करें । वे हमसे दूर न जायें । वे बहुत रक्षाओं से युक्त इन्द्र दसारे शत्र औ का 
सान खण्डन करें ॥ २६॥ सुख से युक्त, स्वोन्न-सम्पन्न दोनों घोड़े स्तुतियों से 
नियुक्त होकर श्ाश्रयदाता, मित्र रूप इन्द्र को यहाँ लाथें ॥ २७ ॥ दे सशक्त ' 
इन्द्र | यह सोम अत्यन्त सुस्वादु है । तुम यहाँ आगमन करो । सभी सोम 
दुग्घादि से मिश्रित हुए रखे हैं । तुम हृष्टि को चाहते हो । अतः यहाँ आाशो | , 
स्तुति करने वाला साधक तुम्दारा स्तवन करता दे ॥ र२८॥ हे इन्द्र ! स्तुति 
करने वाले और सभी स्तोत्र, महान ऐशवय और पराक्रम के निम्मित्त तुम्हें वद्ध- 
मान करते हैं॥ २६ ॥ हे इन्द्र ! जो स्तोत्र तुम्होरे लिए हैं, वे सब एकत्र . 
होकर तुम्हारे ही पराक्रम को प्राप्त हो ॥ ३० ॥ . [२२| ' ह 
एवेदेष तुविक्रूमिर्वाजाँ एको वजञ्नहस्त:। सनादमृक्तो दयते ॥३१ 
हन्ता वृत्र' दक्षिशेनेन्द्र: पुरू पुरुहृतं: । महान्महीमि: शचोभिः: ॥३२ ' ॥ 
यस्मिन्‌ विश्वाश्चर्षणय उत च्यौत्ना ज्यांसि च । ् 
अनु घेन्मनदी मघोन: ॥३३ 
पर एतानि चकारेन्‍्द्रो विश्वा-योउति श्ृण्वे । वाजदावा मघोनाम्‌ ॥३४ 
प्रभर्ता रथं गव्यन्तमपाकान्चिद्यममवति । हा 
. इनो वसु स॒ हि वोछहा ॥३५ ।२३ । 
“हे इन्द्र ! तुस विविध कर्म वाले एवं वद््धारी हो | तुम किसी के द्वारा! 
कभी जीते नहीं जासकते । तुस स्तुति करने वाले यज्ममान को घल प्रदान करते * 
हो ॥ ३१ ॥ इन्द्र ने दक्षिण हाथ से घृन्न को मारा। वे अनेक स्थानों में बहुत 
बार आहूत हुए हैं | पे विविध कर्मो द्वारा भ्रत्यन्त महान्‌ हैं॥३२॥ जिन -' 
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इन्द के थाध्रित समस्त प्रजा है और जो इन्द्र मदद पराकरों तथा च्मिनद 
हैं, वह हस्द्र यज़मानों की बाठ रखने बाद्दे हों || ३३ ॥ इन्द्र ने यद सभी 
कार्य करिए हैं। चे सब जगह फद्दे जाते हैं । ये दृवि देने वालों को अन्न प्रदान 
फरते हैं ॥ ३४ ॥ दे इन्द्र ! तुम गौ की कामना वाले मिस यजमान की 
इुय'दि याले शम्रु से रक्ता करते हो, घद यज्मान घन दहन करने बाला होकर 
रसका स्वामी द्ोता दै॥ इश्क. * १] 
सनिता विप्री अवंद्भिह॑न्ता वृत्र' नृभि: शूरः । 
* सत्योडविता विधन्तम ॥३६ 
यजश्वने प्रियमेधा इन्द्र सत्रात्रा मनसा । यो भूत्सोमे: सत्यमद्रा ॥३७ 
गायशवरस सर्प श्रवस्कामं पुरत्मानम्‌ । 
कण्वासों मात वाजिनम्‌ ॥ ३८ 
थे ऋते चिद॒गास्पदेभ्यों दातू सवा नृभ्यः शचीवात्‌ । 
| ये भ्रस्मित्काममश्रियतर्‌ ॥३ ६ 
इत्या धीवन्तमद्रिव: काण्व॑ मेध्यातिथिम्‌ । मेपों मूत्तोभि मन्नय: ॥४० 
शिक्षा विभिन्‍दों भ्रस्म चत्वायंयुता ददत्‌ । प्रष्टा पर: सहद्ना ॥ ४१ 
उत सु त्ये पमोवृधा माकी रणस्थ नप्त्या । 
जनित्वनाय मामहे ॥४२ २४ 
ऐश्वयेशाली इन्द्र सभी गमन योग्य स्थानों पर अश्व को सद्दायता से 
प्रमन करते हैं) ये मददुगण के सदयोग से धृत्र का दनन करते हैं । ये सत्य 
रूप पाले पूर्व अपने उपासक के रक्षक दे ॥ ३६ /॥ हे प्रियमेघ इस में सन 
छगा कर उनके लिए यज्ञ फरो । सोस पान करने पर थे हित द्वोते हैं तव 
इनका हप॑ ब्यर्थ नहीं होता ध $७॥ दे कयय-पुश्रो ! सुम सम्मनी को रचा 
झरने बाढी, अप्र की कामना बाले, विभिष्ठ स्थानों में जाने याद्े, पेगवान्‌ एथं 
पश गाने योग्य इन्द्र का सतवन करो ॥ श८॥ पद घिन्द्द न मिलने पर भी 
उच्तम छमे पाएे मित्र रुप इन्द्र ने देवताभों छो गौऐ किर ह्लॉड शाही * 
देववाधों ने इन्द्र से इच्दित घन प्राप्त किया था ॥ ३४ ॥ दे बद्धित्‌ 
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रते हुए, सामने से जाते हुए मेघ रूप वाले कण्वपुत्र मेंघातिथि को तुमने 
न्‍्या॥ ४० ॥ है “विभिन्‍्दु” राजन ! तुम अत्यन्त ,दानी हो । तुमने सुभे 
ग़लीस सहस्न संख्या घाला धन प्रदान क्रिया । इसके पश्चात्‌ आठ सहस् 
उस्यक धंन दिया ॥ ४१ ॥ मेंने सुप्रसिद्, जल की दृष्टि करने वाली प्राणियों 
गे जीवन देने वाली और स्वोता पर कृपा करने वाली आकाश शथिवीकी 
ब्रन उत्पन्न करने के लिए स्तुति की ॥ ४२॥ [२४] 


३ सक्त 
( ऋषि सेध्यातिथि : काण्व: । देचता-इन्द्र: | छन्द-द्हती, प क्ति 
झनुप्ट्र५, गायत्री ) 

पिवा सुतस्य रसिनों मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
आपियों वोधि सधमाद्यो वृधेस्माँ अवन्तु ते घिय:॥१९ 
भूयाम ते सुमती वाजिनों वयं मा नः स्तरभिमातये । 
प्रस्माव्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥२ 
इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु थ्रा मम । 
पावकवर्णा: शुचयों विपश्चितो।भि स्तोमरनृषत ॥३ 
अय॑ सहस्रभुषिभि: सहस्कृत: समुद्र इव पप्रथे।.. 
सत्य: सो श्रस्थ महिमा गुृणे शवों यज्ञ घु विप्रराज्ये ॥।४ 
इन्द्रमिदेवतातय इंद्र प्रयत्यध्वरे ।' 
इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्र धतस्य सातये ॥५ ।२५ 

हे इन्द्र हमारे छाने हुए सोस रस कर तृप्त होश्रो | तुम तृतप्॒त होने के 
योग्य हो । तुम सित्र होकर हमें बढ़ाने के लिए स्थय॑ बढ़ों । तुम्हारी बुढिः 
हमारी पालक हो ॥| १ ॥ हे इन्द्र ! हम तुम्हारे अजुग्बृह से हृवियों से युक्त 
दों । हमको शत्र के लिए दस्डित मत करना । हमारी रक्षा करते हुए तुम 
हमको सदा सुखी बनाओ ॥ २ ॥ है ऐश्वश्रंशाली इन्द्र ! मेरी स्तुति रूप 
वाणी तुम्हें बढ़ाव । अग्नि के समान तेजस्वी ओर ज्ञानी पुरुप तुम्दारा स्तेंठन 
करते हैं॥ ३॥ सहस्नों ऋषियों के द्वारा वल पाकर इन्द्र बड़े हें । हन्की 
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प्रसिद्ध सहिमा और पराक्रम की सद्दा प्रशंसा की जानी है ॥ ४॥ यहारम्भ में 
हम इन्द्र का भ्राद्धान करते हूं। यज्ञ की समाप्ति पर भी दम इन्द्र का चाद्वान 
बरते हैं। दम धन प्राप्ति की कामना करते हुए भी इन््र काही थाद्धान 
करते हैं ॥ २ ॥ हैं [(रशु 
इंद्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूर्यममरोचयत्‌ । 
इन्द्रों ह्‌ विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्र सुवानास इन्दवः ॥६ 
भ्रभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायव: । 
समीनचीनास ऋभवः समस्वरत्‌ रुद्रा गूरान्त पुर्व्यंम ॥७ 
अस्येदिन्द्री वावृथे व्ृष्ण्यं शवों मदे सुतस्य विप्रोवि ! 
अ्रद्या तमस्य महिमानमायवोःनु प्ट,वन्ति पूर्वेधा ॥८ 
तत्त्वा यामि सुवीर्य नद्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तये । 
येना यतिभ्यों भ्रगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविय ॥& 
येना समुद्रमछजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः । 
सद्यः सो श्रस्य महिमा न सन्नशे य॑ क्षोणीरनुचक्रदे ॥१० ।२६ 

अपनी महत्ता से द्वो इन्द्र ने भ्राच्श-एथिवी को बढ़ाया। इन्द्र ने ही 
सूर्य को प्रकाशसान किया । इन्द्र के द्वारा ही समस्त लोझ नियमित हैं | सोम 
भी इन्द्र द्वारा ही नियत हैं ॥६॥ हे इन्द्र ! स्तुति करने घाले लोग 
सोम-पान के निमित्त तुम्हें सब देवताओों से पहिले घुलाने के लिए स्तुति करते 
हैं। ऋमभुगण भी धम्दारी स्तुति करते हैँ। दे इन्द्र ! तुम प्राचीन हो। रववों 
ने भी तुम्दारा स्तवन क्रिया था ॥ ७॥ दने हुए सोम को पीकर झानन्दित 
होने पर इन्द्र यनमान फे चल-दीये की शृद्धि करते हैं । प्राचीन काल के समान 
ही झाज भी स्तोतागण उन्हीं का गुण गान करते ह६ैं॥८॥ दे इन्द्र | तुम 
सुन्दर यीये वाले हो । में तुमसे उत्तम चद्ध की याचना करता हूँ। फर्म रहित * 
समुर्यों से द्वितकारी घन लेकर तुमने “स्टगुए को पदान किया भर 'प्रस्कण्व! 
की तुमने रचा की। में तुमसे उसी दोय॑ झौर भछ की याचना करता हूँ॥ ६ ॥ 
है इन्द्र | जिस बल से तुमने समुद्र फो उत्तम एवं प्रचुर जल प्रदान . 
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तुम्हारा बही वल अभीष्ट पूर्ण करने वाला है| तुम्हारी सहिसा का शथिव्री 
अनुगमन करती है ॥ १० ॥ ; | | (२६) 
शग्धी न इन्द्र यत्त्वा रयि यामि सुवीर्यम । 
शग्धि वाजाय प्रथम सिषासते शग्धि स्तोमाय पूर्व्य ॥११ 

शग्धी नो अस्य यद्ध पौरमाविथ धिये इन्द्र सिघासतः । 
दग्धि यथा रुशमं श्यावर्क कृपमिन्द्र प्रावः स्वरा रम॥ १२ 
कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मत्ये: । 

- नही न्वस्प महिमानमिन्द्रियं स्वगूं रान्‍्त आनझुश ॥॥१३ 

 कदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषि: को विंप्र श्रोहते । . 
कदा हव॑ मघवन्निन्द्र सुन्वतः कदु स्तुबत आ गम: ॥१४ 
उद्‌ त्ये मंश्रुमत्तमा गिर: स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो धनसा प्रक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इंव ॥१४५ ।२७ 

है इन्द्र ! जिस सुन्दर वीर्ययुक्त धन की मैं तुमसे याचना करता हूँ, 

भुझे वह धन दो । हृवियु क्त यजसान को सव से पहले घन दो । फिर स्तुति 
करने वाले को भी दो ॥ ११ ॥ हे इन्द्र ! जिस बल से तुभने पुरु के पुत्र की 
रक्षा की, वही चल यजमारनों में प्रधान करो । जैसे “रुशम”, “श्यावक'? और 
“कृप” की तुसने रक्षा की, चेंसी ही रक्षा सब हविवालों की करी ॥ १२ ॥ 
'कौन-सा मनुपण्य सदा गमनशील रुतुतियों को करने वाला, इन्द्र का म्तोता 
है? इन्द्र के स्तोता इन्द्र की महिसा को नहीं पा सकते ॥३३॥ हे इन्ज्र ! 
तुस देवता हो । कौन-सा रतोचा तुम्हारे लिए यज्ञ संपादन की शक्ति रखता 
हैं ? कोन ऋषि तुम्हरी स्तुतियों का वाहक हैं ? है इन्द्र !' स्तोता के आह्वान 
पर तुम कब आते हो 2 ॥ १४ ॥ प्रसिद्ध और अत्यन्त सधुर वाणी, स्तोन्न, 
शत्रु के जीतने वाले अक्षय रचा से युक्त और अन्न की शअमिलाघा करने वाले 
रथ के समान कही जाती हैँ ॥ १२ ॥ - » (२७) 
कण्वाइव भुगव: सूर्या इव विश्वमिद्धीतभानज्ु: । 

इन्द्र स्तोमेभिमेदयन्त आयवब: प्रियमेवासों प्रस्वरत्‌ ॥१६ 
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युक्ष्वा हि बृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावत:। 
श्रवचीनों मधवन्त्सोमप्रीतय उग्र ऋष्वेमिय गहिं ४१७ 
इमे हि ते-कारवो वावशुविया विश्रासों मेघसातयें! 
से त्वं नो भमववन्निन्ध गिर्वेशों वेनो न शसुधी हवस (5. / 
निरिद्ध बृहतीभ्यों वृत्र' धनुभ्यो अ्रस्फुरः । 
निरदु दस्प मृगयस्य मायिनों निः पर्वतस्य गा ग्राज: 0१६ 
निरग्यों रुब्चुनिर सूर्यों मि: सीम इच्ध्रियों रमः । 
निरन्तरिक्षादधमों महामहिं कृपे तदिन्द्र पौस्थमू ॥२० ।१६ 

करायी के समान ही सुगुथथों ने सूर्य किरणों के समान इस्द्र फो ध्याप्त 
क्रिया । प्रियमेध ने स्तोग्न द्वारा इन्द्र का ही पूजन किया था ॥ 3६8 ॥ दे 
इस्द ! तुम बृत्न का भल्ते प्रकार वध करते हो । अपने दोनों पोड़ों को रघ में 
युक्त फहे । दै इन्द्र ! तुम उम्रऊर्मा एवं धनी ही । दशेनीय मसदूगण के खाथ 
सोम पीने के लिए यहाँ शरागसन करो ॥ १७ ॥ दे इन्द्र! कमंचाय, यजमान 
यक्ञ के निमित्त तुस्दारा ही स्ववन फाते हैं | है धनी इन्द्र ! तुम सद॒त्य हो। 
पुष्प जैसे पत्नी का थाद्वान सुनता है बसे दी हमारा धाद्वान सुनों ॥ १८॥ है 
इन्द्र ! सुमने शृत्न का हनत क्िया। सायात्री “अबुदो! श्ौर “संगय” को 
मारा ! पदेत से गौधथों को सुक्त किया ॥ १६ ५ दै इन्द्र ! जब सुमने अस्त- 
रिक्ष से सत्र को दृदाया, तय एल को धक्ट शिया ? उस समय अरित, सूर्य भौर 
इन्द्र के सेवन योग्य सोम रख भी उउ्म्यल हो गए ॥ २६ ॥ (३८०) 
ये में दुरिन्द्रो मढतः पाकस्थामा कौरपाण: । 
चिश्वेषां त्पना भोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानसस्‌ ॥२१ 
रोहित मे पाकस्थामा युधुरं कक्ष्यप्रामु । श्रदाद्रायों विवीधनम ॥२२ 
यस्मा प्रन्‍्ये दश्म प्रति धुरं वहन्ति वह्लुयः । प्रस्त वयो से तुग्रभम ॥२३ 
आत्मा पितुस्तनूवासि झोजोदा भ्रभ्यण्जनस । 
तूरीयमिद्रीहितस्य पाउस्थ/सार्न भोज दातारसब्रवप्त ॥२४ ।२६ 

४ इन्द्र चौर सददगण ने मुझे जो दिया, यही “कर 
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“पाकस्थीमा” ने दिया | वह धन सभी धन्नों में प्रक्राशमान्‌ सूर्य के समान 
सुशोभित होता है ॥ २१ ॥ पाकस्थांसां ने सुके लाल रप्ञ का सुन्दर, विविध 
प्रकार के ओेष्ट धर्नों को प्राप्त कराने वाला अश्व प्रदान किया ॥ २९ ॥-उस अम् 
के दश प्रतिनिधि अश्व हैं।वे मुके वहन करते हैं | -इसी प्रकार अश्रों ने 
“लुग्न-पुत्र भुज्यु” का चहन किया ॥ २६४ ॥ पाकस्थामा अपने पिता के श्रेष्ठ 
पुत्र हैं । घे निवास तथा बल के देने वाले हं।वे शत्रुओं की हिंसा करने 
वाले हैं । लाल रह का अ्रश्व॒ प्रदान करने वाले पाकस्थामा का में स्तव 
करता हूँ ॥२४॥ ह [२६] 
४ पृक्त ॥$ 
( ऋषि--देवातिथिः कारवः । देवता--इन्द्रः एपा वा । 
छुन्दर--अनुप्ड्रप, पं क्ति:. घहतो, उष्णि _) 
यदिन्द्र प्रागपायुदडः स्यग्वा हुयसे तृभिः ।. 
सिमा पुरू नृषुतों अ्रस्यानवेइसि प्रश्॒र्थ तुर्वज्षे ॥१ 
यहा रुमे रुकमे श्यावके क्रपु इन्द्र मादयसे सचा | 
५ कणप्वासस्त्वा ब्रह्मभि: स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२ 
यथा गौरो अ्रपा क्त॑ं दृष्यन्तेत्यवेरिणम्‌ । है ० 
आपित्वे नः प्रपित्वे तुयमा गहि कण्वेपु सु सचा पिब । ३ 
मन्दन्तु त्वा मघवन्लिच्ध्रे न्‍्दवो राधोदेयाव सुन्वते | 
आ्रामुष्यां सोममपिवश्चमृ सुत् ज्येष्ठ तद्धिपे सह: ॥४ 
प्र चक्र सहसा सहो वभञ्ज मन्युमोजसा । 
विश्वे त इन्द्र पृतनायवों यहो नि दृक्षाइव येमिरे ॥५ [३० 
हे इन्द्र | तुम सभी दिशाओं में रहने वाले स्वोत्ताओं द्वारा आरहूत 
होते हो, तो भी “झाजुक” राजा के पुत्र के लिए स्तोताओं द्वारा प्रीतिदायक 
होते हो । “तुबश” के लिए भी तुस मरित होते हो ॥ १॥ -े इन्द्र ! तुम 
#हुम! रुूमश?, स्यावक्त थोर “कृप” के साथ प्रीति करते थे । फिर भी ऋरव 
चंशी तुम्हारा स्वोन्न कहते ६ । आगसन करो ॥ २ ॥ जोंसे प्यासा म्ुग जल से 
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परिपूर्ण तथा घासादि से युक्त स्थान की पदिचान कर छेता है, हे इन्द्र | 
बसे हो मिन्नता स्थापित होने पर तुम हमारे समक आगमन करो [ हम कएय 
पुत्रों के साथ सोमपान करों 6 ३ ॥| है ऐश्वयशाली इन्द्र ! सौमामिपत्र करने 
बाले को धन देने के निमिच तुमने बल घारण किया है ॥४॥ अपने घीर कर्म से 
इन्द्र ने शन्र्‌ ओं को वशोभूत किया ॥ बल के द्वारा दूसरे के द्वारा प्रकद किए 
गए क्रोध को उन्दोंने दूर किया ! वन मदान इन्द्र ते युद्ध की कामना ज्यले 
शब्रूथों की बक्त के समान गिरा दिया 0 € 0 ३५] 


सहन्ने ऐव सचते यवीयुधा यस्त श्रानब्य परतुतिम्‌ । 
पुन्न॑ प्रावर्ग छणुते सुबीर्ये दाश्नोति नम उक्तिभि: ॥६- 
मा भेम भा श्रमिष्मोग्रस्थ ससये तव । 
महत्ते वृष्णो अभिचद्ष्यं इत॑ पश्येम तुबंग यदुम (७ 
सब्यामनु स्फिग्यं वाबसे दुपा न दानो प्रस्य रीपति । 
अध्वा सम्पृक्ता: सारधेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिथ ॥८ 
श्रश्वी रथी सुरूप इदु गोर्मा इदिन्द्र ते ससा । 
श्वाप्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रो याति सभामुप ॥& 
ऋश्यो न वृष्यन्तवपानमा गहि पिया सोम॑ वर्शां श्रतु । 
निमेघमानों मघवन्दिवेदिव श्रोणिष्य दधिपे सह: ॥१० ३१ 

दे इन्द्र ! जो तुस्दवारी स्त॒त्ति करता है बह सहसयों वश्रायुध पावा है। 
जो नमस्कार पूर्वक हवि देता है, पद सुन्दर, पराक्रमी सथा शात्र्‌ को सारने 
घाला पुत्र पाता है ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! तुम उम्रऊर्मा हो। तुम्दारी मित्रता प्राप्त 
होने पर हमको किसी का भय नहीं रहेगा । हम परिध्रान्त भी नहीं धोंगे। दे 
इन्द्र ! तुम कामनाओों की वर्षा करने याले दो । सुम्दारे सभी मदान्‌ करों को 
फहना चाहिये | तुमने “तुबंश” भौर “बदुए को भी देखा था ए७ ध काम" 
नाथों की थर्षा करने बाले इन्द्र ने समी जीयों को धाब्दादित झिया। दे इंति 
देने वालो ! इन्द्र को कुविव सत काना । दे इन्द्र ! मधु मक्पी के शहद से 
युक्त हपंरायरू सोम के पास शीघ्र धाममन कर उसका पान, करो ! 
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इन्द्र ! तुम्हारा मित्र दो झख, रथ, गौ एवं रूंप से युक्त है। वह सदा ही श्रेष्ठ 
धन पाता और प्रसन्न होता हुआ्ला सभा-स्थान के लिए. गसन करता है॥ ६ ॥ 
“ऋष्य” नामक झूग के समान, पात्र में ग्वस्थित सोम के समक्ष आकर इच्छा- 
जुसार पीओ। दे ऐश्वर्यशाली इन्द्र ! तुम रूदा नीचे की भरोर वर्षा जल गिराते ... 
हुए पराक्रमी होते हो ॥ १० ॥ [३१]  . 
अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्र: पिपासति । । 
उप नून॑ युयुजे वृषणा हरी ञ्रा च जगाम वृत्रहा ॥११ 
स्वयं चित्स मन्यते दाशुरिजनो यत्रा सोमस्य तृम्पसि । 
इदं ते अन्न युज्यं समुक्षितं तस्थेहि प्र द्रवा पिब ॥१२ ' 
रथेष्ठायाध्वयेवः सोममिन्द्रार्य सोतन । 
अधि ब्रध्तस्याद्रयो वि चक्षते सुन्वन्तो दाश्वध्वरम्‌ ॥१३ 
उप ब्रध्न॑ वावाता बृषणा हरी इन्द्रमपसु वक्षतः । 
श्र्वाज्चं त्वा सप्तयोईध्वरश्चियो वहन्तु सवनेदृप ॥१४ 

* प्र पूषणं वृरणीमहे घुज्याय पुरूवसुम्‌ । 
स शक्र शिक्ष पुरुहृत नो धिया तुजे राये विमोचन ॥१५ ॥३२ 


कप 


दे क्ष्वयु ओ ! इन्द्र सोसम-पान करना चाहते हैं। तुम सोम को सिद्ध 
करो। थ्राज दोंनों थुवा घोड़े जोड़े गए हैं । वे बच्र के संहारक इन्द्र आ पहुँचे 
हैं ॥ ११॥। दे इन्द्र तुम जिसके सोम से तृध. दोते हो, चह हविदाता यजमान 
दी इसे जानता है। तुम्दारे लिए सोंचा गया सोम पात्र में है। तुम आकर 
उसका पान करो ॥ १४॥ दे अध्वयुश्रों ! इन्द्र रथ पर चढ़े हैं। उनको सोम 
दो । सोम अभिषथर के लिए चसे पर रखे हुए सुशोभित हो रहे हैं॥ १श8॥ : 
अन्तरिक्ष में घूमने वाले दोनों घोड़े हमारे यज्ञ में इन्द्र को ले शझावें । दे इन्द्र ! 
दोनों घोड़े तुम्हें यज्ञ के पास पहुँचाने वाले हों ॥ १४ ॥ हम पूषा का मित्रता 
के लिए वरण करते हैं । हे इन्द्र | और अनेकों द्वारा घुलाए गए पाप-नाशक 
पूधन्‌ ! तुम दोनों ही अपनी वृद्धि करते हुए हमें घन तथा शत्र -नाश के लिए 
सांसथ्य प्रदान करो ॥ १६ ॥ | [३२] 
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से नः शिशीहि भ्ुरिजोरिव क्षुरं रास्व रायो विमोचन । 
स्वे तन्‍्त;: सुवेदमुस्तिय॑ वसु य॑ त्वं हिनोषि मत्पंम्‌ ॥१६ 
वेमि त्वा पुपन्‍नृल्‍जसे वेमि स्तोतव आषृुणे । 
न तस्य वेम्यरणं हि तडसो स्तुपे पत्याय साम्ने ॥ १७. 
परा गावो यवर्स कच्जिदाघुणे नित्य॑ रेब्स्यो अ्रमत्यें । 
भस्माक पूपननविता शिवों भव मंहिष्ठो वाजसातये ॥१८ 
स्थूरं राध: शतताइवं कुरुड्धस्य दिविष्टिपु । 
राजस्त्वेपस्य सुमगस्य रातिपु तु्वेशेप्वमन्महि ॥१& के 
घीमिः सातानि काप्वस्थ वाजिन: प्रियमेधेरमिदुमि: 
पष्टि सहल्लानु निर्मजामजे निय थाति/गवाभुपषिः ॥२० 
वृक्षाश्चिन्मे भ्रभिपित्वे श्ररार्‌णुः । 
गा भजन्त मेहनाश्वं भजन्त मेहता २१ ३३ 

नाई के हाथ में रहने चाले उस्तोे के समान हमारी चुद्धि की सौचण 
करो ? दे पाए-जाशक इसरो धन अदान करो | हुस्दारा यो रूए धन ध_रमकों 
सुलभता से साध्य हो । तुम मनुष्यों के लिए घ्तों का भ्ररेण करते ही ॥१६॥ 
दे पूपा, में तुम्दें म्सन्‍न करना चाहता हूँ । तुम्हारी स्तुति करने का इच्छुक 
हूँ। मैं अन्य देवताभों की कामना नहीं करता । चुम साम स्तोता की इच्दिति 
घन श्रदान करो ॥ १७ ॥ दे पृषन्‌ ! तुम सेजल्वी एव धमरणशील हो, हमारी 
गायें चर कर लौटती रहें । हमारा गवादि धन स्थिर हो । तुम हमारी रचा 
करने वाले भौर कल्याण करने वाले हो | तुम अन्न देने के लिए महान 
बनों ॥ १८ ॥ "कुरुक नामक राजा की स्वयं कासना के निमित्त हुए यज्ञ 
और दान में हसने सौ झश्वों वाले प्रचुर धन को प्राया था ॥ 48 ॥ कणबधुत्र 
और मेघातिथि सथा उनके स्वोताओं द्वारा एवं प्रियमेध द्वारा मैने साठ सहस 
भौश्नों को सबके पश्चात्‌ पाया था ॥ २० ॥ सेरे घन,प्राप्त करने पर बर्चों ने मी 
हर्एँ रूप ध्वनि की थी । उनका भाव या दि मेने स्तुठि योग्य गौ शौर भश्च 
रूप घन को पाया है ॥ २१ ॥ श्शि 
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४ सूक्त 
( ऋषि-बअद्यातिथि: कारवः देववा-झश्विनों, । चेचस्यः कशोर्दानस्तुति । - 
छुन्द-सायत्री, चुहती, झजुष्डप्‌ ) 
दूरादिहेव यत्सत्यरुणप्सुरशिश्वितत्‌ ।वि भानु विश्वधातनत्‌ ॥१ 
नृवहस्रा मनोयुजा रथेन प्रथुपाजसा । सचेथे अश्विनोपसम्‌ २ 
युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमा अहक्षत। वाच दूतो यथोहिषे ॥३ 
पुरुप्रिया ण्‌ ऊतये पुरुमन्द्रा पुरूवसू । स्तषे कण्वासों अश्विना ॥४ 
मंहिष्ठा वाजसातमेषयन्ता शुभस्पती । गन्तारा दाशुषो गृहस्‌ ॥५ ११ 
दूर से ही पास में दिखाई .पढ़ने वाली उपा जब सब पदार्थों * 
को श्वेत करती है, उस समय बह अपनी काँति को फेलाती हुई बढ़ती ' 
है॥ १॥ हे अ्श्विद्यय | तुस अग्रगण्य हो । इच्छा होते ही अ्रश्वों द्वारा योजित 
अन्नवान्‌ रथ से तुम उपा के पास पहुँचो ॥ २॥ दे अश्विद्रय तुम अन्न और 
“धन से युक्त हो । अपने रचे हुए स्वोन्नों का अवलोकन करी | जेसे दूत स्थासी , 
के वचन की याचना करता है, वेसे ही हम तुम्हारे बचन के लिए. याचना 
करते हैं ॥ ३॥ दे थ्श्विद्यय ! तुम्त अनेकों के प्रीति भाजन हो। बहुत घन 
वाले तुम, अनेकों धन अदान करते हो। हम कर्त्रवंशी अ्रपनी रक्षा के लिए 
अश्विनीकुमारों से याचना करते हें॥४॥ दे अश्विदय ! तुस पुजनीय हो । 
हस सर्वाधिक अन्न देते हो, त्तम सन्दर घनों के अधिपति हो । घ॒म संगलकारी 
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जो हृविदाता सुन्दर देवता का उपासक दै, तुम उसके लिए यज्ञ युक्त 
सुन्दर भूमि को सींचो ॥ ६ ॥ दे अश्विद्रय ! झश्वों पर सवार होकर हमारी 
स्तुतियों के प्रति शीघ्र क्ाश्रो । तुम्दारे अश्वों की चाल स्वुत्य है॥०॥ दे 
अश्विद्वय ! तुम तीन दिन रात समस्त उज्ज्बल स्थानों पर अपने घोड़ों की 
सहायता से जाशो ॥ ८ । दे अ्श्रिदय | तुम प्रात: सवन में स्तुति के योग्य 
हो । हमारे उपभोग के लिए घन तथा गौ युक्त श्रन्न प्रदान करो ॥ ६ ॥ है 
अधिदय दमारे निमिच गौ, रथ, अश्व, और सुन्दर सस्तान से युक्त धन-ज्ञाभ 
कराशो ॥ १० ह (श] 

, वाब़बाना घुभस्पती द्खा हिरण्यवर्तनी । पिवत्‌ं सोम्यं मछु ॥११ 
अस्मम्यं वाजिनोवमू मघबदुभ्यश्व सप्रथः । छादिय॑न्तमदाभ्यमर्‌ 8२ 
नि पर ब्रह्म जनाना याविष्ट. तुयमां गतम्‌ । मोष्वन्याँ उपारतर्म ॥१३ 
अस्य पिबतमश्ििना युवं मदस्य चारुण: । मध्वों रातस्य धिप्ण्या ॥ १४ 
ग्रस्मे भ्रा वहत रयि शतवन्तं सहखिणम्‌ । पुरुक्षु' विश्वधायसम्‌ ॥१५॥३ 

है भ्रश्विद्दय ! तुम सुन्दर पदार्थों के स्वामी दो । तुम उज्ज्वल साय 
घाले तथा दर्शनीय हो । बढ़ते हुए तुम सोम-मछु को पीशो ॥ १॥ दे झ्वि- 
द्वय ! तुम धनवान हो | हम भी धन से युक्त हैं । हमको विस्तृत झौर सुर- 
छित घर दी ॥ १२॥ दे अ्रश्चिद्वय ! मनुष्य के स्तोत्र की रक्षा करो। तुम 

» शीघ्र हमारे पास शाभ्रो । अन्य के पास संत जादो ॥ १३॥ हे अखिनी- 
झुमारी ! तुम स्तुति के पात्र हो । हमारे द्वारा प्रदत्त हपेकारी मघुर सोम को 
पोशो ॥ १४ ॥ दे अश्विदय ! हमारे निमित्त शत एवं सहस्त संज्यक घन 
नियास से युक्त प्राप्त करादो ॥ १२ ॥ [३] 

_ पुरुत्रा चिद्धि वां मरा विह्ययस्ते मतीपिरा:। वाघ्डू रखिना गतस्‌ ॥१६ 
जनासो वृक्तवहिपो ह॒विष्मन्तों प्ररड्क्ृत: । युवां हवन्ते अश्विना ॥ १७ 
अस्माकमद्य वामय॑ स्तोमो वाहिछो भ्रन्तम:। युवाभ्यां भृत्वश्विना ॥१८ 
मो हू वां मछुतो दृतिराहितो रथचर्परो । ततः पिवतमश्विना ॥१६ 
तेन नो वाजिनीवसू पर्वे तोकाय श॑ गये । वहतं पीवरीरिय: ॥२०।४ 
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हे अश्विद्वय ! तुमको विद्वज्जन अनेक स्थानों में झाहुत करते हैं:त॒ममः: 
अपने अ्रश्व की सहायता से श्रागमन करो ॥ १६ ॥ है श्रश्विद्वय ['हंवि ,चाले/ 
यजमान कुशोच्छेन करते हुए तुम्द्वारा आह्वान करते हैं ॥ १७॥ हे अ्रथिर्न 
छुमारो |! हमारा यह सुन्दर स्वोन्न सब स्तोन्नों से अधिक वाहक होता छुआ 
तुम्दारे पास पहुँचे ॥ १८ ॥ दे अश्विद्दय ! जो सघुर रस से पूण पात्र. बीच 
रखा है उससे मघु पीओ ॥ १६ ॥ है अखिदय ! ठुस शअन्नवात ओऔर-घनंवाने: 
हो । हमारे गवादि पशु और संतान के लिए अ्रपने रंथ द्वारा: अछुर: अन्न: 
लाओआी ॥ २० ॥ 2 ! 


उत नो दिव्या इष उत सिन्धू रहविदा । अप झतरेव वर्षेथ:.॥२७ “६ 
कदा वां तौग्रचो विधत्समुद्रे जहितो नरा | यद्वां रथो विभिष्पताता॥३२ 
यु्वं कण्वाय नासत्यापिरिप्ताय हम्यें ॥ शश्वदूतीदेशस्पथ:.॥२३. «५ 
ताभिरा यातमृतिभिनेव्यसीभिः सुशस्तिभिः । यह्वां वृंषण्वसू हुवे ॥२४ 
यथा चित्कण्वमावतं प्रियमेघसुपस्तुतम्‌ । 

अत्रि शिज्जारमश्विया ॥२५ ।५ 


दे अ्रश्चिहय ! तुम प्राप्:काल में जाने जाते दो । तुम आवश्यक दिव्य 
जल को हमे द्वार से ही सींचो ॥ २१ ४ द्वे अशिह्य ! समुद्र में पड़े हुए 
“उग्न-पुत्र भुज्यु” ने कब तुम्हारी स्तुति की थी, जिससे तुम्हारा अश्ववान्‌ रथ- 
उसके पास गया था १ ॥ २२॥ द्वे कभी भी छासत्य न होने वाले अश्विद्दय !: 
असुरों द्वारा महल के नीचे बाँघे गये “कण्व” की तुमने रक्षा की थी ॥ २३ ॥' 
है अश्विनीकुमारों | तुम व्षणशील तथा वेसवशाली हो। में तुमको जब 
चुलाऊँ तभी तुस अपने विशाल एवं अभिनव रक्ता-साधनों सहित कआागमन 
करो ॥ २४ ॥ दे श्रश्चिह्वय ! तुसने “कण्व”, “प्रियमेध”, “डपस्तुत” और: 
स्तुति करने वाले “अतन्नि” की जैसे रक्षा की थी, वैसे ही हमारी: 
करों ॥ २९ ॥ 2 
यथोत इत्व्ये धन्नेंडशु' ग्रोष्वगस्त्यसू । यथा वाजेषु सोभरिस्‌ ॥४ ६ 
एतावद्ठां दृष्ण्यसू श्रतों वा भूयो अश्विना । गुरास्त: सुंम्नमीमंहें.॥२७: 
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एवं हिरण्यवन्धुरं हिरण्याभीशुमश्विना | झ्रा हि स्थाथो दिविस्पृश्षम्‌ २८ 
हिरण्ययी वां रमिरीपा गक्षो हिरण्यय: । उभा चक्रा हिरण्यमा ॥२६ 
वैन नो वाजिनीवसू परावतश्रिदा ग्रतम्‌ । उपेमां सुष्ट, ति मम ॥३०६ 

घन के निमित्त “भरंश”, गौधों के लिये “अगसूय” और इन्‍्न के 
लिए “सौभार” की जैसे-रक्षा की, वैसे द्वो हमारी भी करो ॥२६॥ हे 
प्रश्चिनीकुमारों | तुम वर्षणशोल एर्व ऐश्वयेशाली हो । स्तुति करने वाले हम 
प्रहुत घन की प्रायना करते दे ॥ २७ ॥ द्वे श्श्विनीकुमारी [ तुम सुबर्ण युक्त 
दोँचे एवं स्वर्ण की लगाम वाले रथ पर चढ़ कर भ्राय्रो ॥' २८ | है भ्रश्चिददय ! 
हुम्द्दारे रथ की ईशा, अक्त, दोनों पद्दिए यद्द सब सुधर्ण निर्मित दें ॥ २६ ॥ है 
अ्रक्ष भौर धन से युक्त भश्विनीकुमारों ! दूर दो तो भी इस रथ पर आध्यो। 
इमारी सुन्दर स्तुति के पास पहुँची ॥ ३० ॥ [९] 
श्रा वहेथे पराकात्पूर्वोीरइनन्‍्तावश्विना । इपो दासीरमर्त्या ३१४ 
थ्रों नो धुम्नेरा श्रवोभिरा राया यातमश्विना । पुरुश्चन्द्रा नासत्या॥३२ 
एहू वां प्रुपितप्सवो वयी वहन्तु परिणन: | अच्छा स्वध्वरं जनम ॥३३ 
रथ वामनुगायसं य इपा वर्तते सह । न चक्रमभि बाघते ॥३४ * 
हिरण्ययेन रथेन द्रवत्पारिणमिरशवें: । घीजवना मासत्या ॥३५ ७ 

दे भ्रश्चिद्वय | तुम झविनाशी हो । दुष्टों के धनेक धुरों फो ध्यम्त कर 
अन्न लेकर झाभों ॥ रे१ ॥ द्वे श्रश्चिद्वय ! तुम सत्य स्वभाव याले तथा बहुतों 
के सपा दो, दमारे पास श्रश्न लेकर भागों | यश झौर घन के सहित हमारे 
पास झ्राधो, ॥ ३१ ॥ हे छशिनीकुमारों ! पत्तियों के समान पू तगति वाले 
अश्व तुम्दें यश करने वाले यज़मान के पास ल्ावें | ३३ ॥ जो घोड़ा रय सें 
झुता दे तथा स्तुति करने वालों ने जिसकी प्रशंसा की है, तुम्दारा वह घोड़ा 
हमारे कार्यों में सहायक थने ॥ ३४ ॥ दे श्श्विनीकुमारों ! तुम मन के समान 
चेर यादे दो | तुम शीधर चार पाले घोदों से युक्त सुवर्धमय रण पर चह बूर 
यहाँ आगमन करो ॥ देश ॥ 2 (श 
युव॑ मृर्ग जाग्वांसं स्वदथों वा दृषण्वसू ! ता नः पृद्क्तमिया रग्िम 
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ता मर अध्विना सनीनां विद्यार्त नवाबाप | | या 
प्रथा च्रिच्चैद्य: कणुं: शतसुट्टानां ददत्सहस्ना दश गोनाम्‌ ।३७ 
यो में हिरण्यसन्हशों दश राज्ञो अमंहत । 
धर्पदा इच्चैयस्य कृष्टयश्चमेम्ना अभितों जना: ॥३८ 
माकिरेना पथा गायेनेसे यन्ति चेदय: । 8 / ८ 
लक श्रन्यो नेत्सूरिरोहते भूरिदावत्तरों जनः-॥2 6 ।८ 
द्दे अश्निद्य | तम सदा चैतन्य रहते तथा सौम-पान करते हो । तुम 
- हसको धान्न प्रदान करो ॥ ३६ ॥ दे अश्विद्यय ! तुम नवीन: धर्मों के जानने . | 
बाले ही | चेदि पंशीय “कश” राजा ने सौ उट और सहस्त संख्यक्क घेनु , 
प्रदान दी थीं, तुम इसे जानते हो ॥ ३७ ॥ सेरी: सेचा के निमित्त. जिन . 
“कशु? राजा ने स्व के समान चमकते हुए दस संस्थानों को दिया, उन्त, - 
“दशु” की प्रजा उनके चरणों में झाश्य भाप्त करती है ॥ रे८म ॥ चेदि बंश: 
बाढ्े लिस्न मार्ग से जाते हैं, उससे कोई नहीं जाता। “कशु” से “बढ़ कोई) 
दानी विह्वान्‌ रंतोंता को नहीं देता ॥ इ३६८॥ .,. .. - ' . [छत]... 
क्त (दूसरा अलुवाक) . ठ 
( ऋषि-बत्सः कार्वः । देवता-इन्द्रः, तिरिन्दिरिस्थ पारश॑ब्यस्थ दानस्तुति:। 
० छुन्द-गायन्नी ) रे 
| इन्द्रो,य श्रोजसा पर्जन्यों वृष्टिमाँ इव । स्तोमैव॑त्सस्थ बावृधे ॥। १ 
प्रजामृतस्य पिप्रत: प्र यख्भू उन्त वक्तयः । विप्रा. ऋतस्य वाहुसा ॥२ 
कण्चा इतद्रा यदकऋत स्तोनयत्नस्थ सावनप्त । जामि बुवत आयुधस्‌ ॥३ 
समसस्‍्य मब्यवें विंशो विश्वा तमन्‍्त' कृष्टय: । समुद्रायेव सिन्धव: ॥४ 
झोजस्तदस्य तित्विप उमे यत्समवर्तयत्‌ । इन्द्रश्वभेंव रोदसी ॥५ ।६& 
जो इन्द्र पर्जन्य के समान पराक्रमी हैं, बह पुत्र के . समान स्तोता के 
पराक्रम से बढ़ते हैं ॥] १॥ जब झाकाश को परिपूर्ण - करने चाल यज्ञ रूप 
अश्व इन्द्र को वहच करते हैँ, तब विद्वज्नन सतोन्नों से उनकी स्तुति: करते 
हं॥ २ । कण्व वंशियों ले स्वोन्र से ही इन्द्र को यक्ष का साधनकर्त्ता नियुक्त 
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किया । इसीलिए इन्द्र को मित्र कद्दा जावा है ॥ ३॥ गैसे नरिणँ समुद्र 
का स्ववन करती हैं, देसे सब मनुष्य इन्द्र के ढर से, इन्द्र छा स्तवन करठे 

हैं ॥ ४ ॥ मिस बल से इन्द्र भरादाश-शुविदों को चमड़े के समान रखठे हैं, 

बह वल अत्यन्त तेज से पूर्ण है ॥ € ॥ (] 

वि चिट्ट अस्य दोवतो व्ञे शा शतपववेरथा । गिरो विभेद वृष्णिना ॥६ 

इमा अभि प्र शोतुमो विपामग्रेप घोतय: । अग्ने: श्ोचिन दिद्युतः ॥७ 

गृहा सतीरुष त्मना प्र यच्छोचन्त घीतय: | कण्वा ऋतस्प घारया ॥५ 

प्र त्म्रिद्ध नशीमहिं रसथि ग्रोमन्तमश्विनम * प्र ब्रह्म पुर्वचित्तये ॥6 

अहमिद्धि पितुप्परि मेधामृतस्य जग्रभ । श्रहं सूर्य इवाणनि ॥१० १० 

कम्पायमान्‌ बृत्र के शिर को इन्द्र ने शंतवार बाले दृढ़ बच्र से दिल्न 

कह दिया था ॥ ६ ॥॥ दम स्तुति करने वालों के सामने अ्रग्ति के तेज के 
/ समान चमकते, हुए इन स्वोत्रों का बारम्वार उच्चारंयथ करेंगे ॥०॥ गुफा 

में घ्थिति जो गोंऐ' इत्द्र के पास जारूर ध्वस्त द्वीवी हैं, उन्हें कएद वंशीय 
* ऋषि सोम से सीधे ॥ ८ ॥ दे इन्द्र ! हम गौ और घोड़ों से युक्त घन पायें 
, और सब से पढ़िले ही शेल्न भाछ करे ॥ £ ॥ सेने ही सत्य स्वरूप एवं पिया 

तुल्य इन्द्र की कृपा श्राप की और घूये के समान तेजस्वी हुडय १०0 [१०] 

श्रहूं प्रतेव मन्ममा गिरः घुम्मामि कंप्ववर्त्‌ । बेनेस्ः शुष्ममिदेधे ॥४ १ 

ये त्वामिन्द्र न तुषुब॒ुऋपयो ये च तुष्टू चुः । ममेद्धेस्व सुष्टू तः ॥१२ 
* बदस्य मन्युरध्यनीदिं वृत्र' पर्वशों रुजव्‌ । भ्रप: समुद्रम रयत्‌ ॥१३ 

नि थुप्ण इस्ध घर्रोसि व जघन्य दस्यवि। बृपा ह्ू,ग्र श्ण्विपे ॥१४ 

न द्याव इन््रमोजसा नान्तरिक्षारणि वच्चिणम्‌.। 

से विश्यवन्त भूमयः ॥१५ ।१६ 
कंण्य के समान में स्तोग्र द्वारा धायी को अलेकृत करता हूँ। इन 

उसी स्वोग्र सै, बल पाते हैं ॥ १३ ॥ दे इन्द्र ! जो मुरद्दारा स्व: 

श्र जो तुरद्वारा स्तर करते हैं, हम दोनों में भी मेरो स्तुति 

बढ़े ॥ १९ ॥। वब हस्द् के क्ोध से द्विन्त-मिन्‍्न द्वोते हुए दश्न ने 
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था, तब इन्द्र ने समुद्र की ओर जल सेजा था॥ १३॥ है इन्द्र | तुमने 
“जदण”? के लिए धारण किए गए वतच्न को चलाया द्वे इन्द्र | तुम कामनाओं - 
के वधेक हो ॥ १४॥ इन्द्र को आकाश अन्तरिक्ष ओर प्थिवी अपने वर्लों से 
व्याप्त नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ : 3 
यस्त इन्द्र महीरपः स्तभूयमान श्राशयत्‌ । नि त॑ पद्मासु शिश्वथ: ॥१६ 
य इसे रोदसी मही समीची समज़ग्रमीत्‌ .। तमोभिरिन्द्र त॑ं गृह: ॥१७ 
य इन्द्र यतयस्त्वा भूगवों ये च. तुष्टू बुः । ममेदुग्न श्रुधी हवम्‌ ॥१८. 
इमास्त इस्द्र पृश्लयों घृतं दुहत आशिरस | एनामृतस्थ पिप्युषी: ॥१& 
या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा गर्भमचक्रिरतु । , परि धर्मेव सूर्यम्र ॥२० ।१२, 

द्वे इन्द्र ! जिम बृच्र ने जलों को श्रन्तरित्ञ में रोक' रखा था, - उस बृत्र 
को तुमने जल में ही मार दिया ॥| १६ ॥ जिस तुन्न ने महत्ववठी आकाश-. 
पएथियी को व्याप्त किया था, उसे हे इन्द्र | तुमने मरण रूप अन्धकार में डालः 
दिया ॥१७॥ है पराक्रमी इन्द्र | जो श्रंगिरागण एवं भ्गु वंशीय तुम्हारी स्तुति 
करते हैँ, उन लव में मेरी रुति श्रवण करों ॥ १८॥ हे इच्ध ! यज्ञ के वृद्धि 
करने वालो गोएऐ दूध एवं घृत प्रदान करती हैं ,॥.१६,॥ ,हे इन्द्र ! इन 
प्रसवध्स बाली गोर्आं ने तुम्हारे दिए हुए अन्न को खुख़ से. खाकर. सूर्य के. 
चारों ओर वततमान जल के समान गर्भ को घारण किया था ॥२०॥ (१२) 
त्वामिच्छत्रसस्पते कण्वा उक्थेन वाबृघु: | त्वां सुतास , इन्दवः ॥२१ 
- तवेदिन्द्र प्रणीतिपृत प्रशस्तिरद्विव: । यज्ञों वितन्तसाय्य;॥॥२२ 
, आ न इन्द्र महीमिषं पुरं न दि गोमंतीम । उत प्रजां सुवीयस.:२३ 
उत त्यदाश्वरुव्यं यदिन्द्र नाहुप्रीष्वा । अग्ने विक्षू प्रदीदयत्‌ ॥२४:,५ 
, अभि ब्र॒ज॑ न तत्निषे सूर उपाकचक्षसमर । 


यदिद्ध मृव्य्यासि न: ॥ २५। १३ 


... : है इन्द्र | तुस बल के स्वामी हो। कण्वचंशीय तुम्हें स्तोन्न- हरा 
बढ़ाते हैं। सिद्ध सोम तुम्हें बढ़ाते हें || २९ ॥ है चज्जिन्‌ ! तुम्हारे पथ-अदर्शन ह 
करने पर श्रेष्ठ स्तोन्रों द्वारा यज्ञ किये जाते हैं ॥ २९॥ .हे इन्द्र !- हमको . 
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महान्‌ सौ युक्त क्षक्ष तथा वीर्यवान्‌ पुत्र प्रदान करने का विघार करो॥ ३३ ॥ 
है इन्द्र / नहुप को भ्रजाओं के सम्मुख द्ू तगासी धोढ़े से युक्त जो वतन तुमने 
दिया था, वह हमको भी दो ॥ २४॥ दे हन्द्र ! तुम मेधावी हो। इस 
गौश्रों के सुन्दर गोष्ट को परिपूर्ण करो और हसको सुख दो 0 २६॥ (१३) 
यदजद्भ तविपीयस इन्द्र प्रराजसि क्षिती: | महाँ अपार ओजसा ॥२६ 
ते त्वा हविष्मतीविण उप ब्रुवत ऊतये । उरुत्ययसमिन्दुभिः ॥२७ 
उपहरे गिरीणां सद्भये च नदीनांय्‌ । घिया विप्रो श्रजायत ॥र८ 
प्रतः समुद्रमुद्वतम्विकित्वाँ श्रवः पश्यति । यत्तों विपान एजति ॥२६ 
आदित्यत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ ॥ 
परो यदिध्यते दिवा ॥३० ।१४ 
हे इन्द्र | सुप्त बल के समए्नवर्ती हो, मनुष्यों के स्वप्मी दोष ( तुझ 
अपने बल्ल के द्वारा णजेय हो ॥ २६ ॥ है इन्द्र | तुम ब्यापक हो, धृविवान्‌ 
ब्यक्ति तुस्दें सोम से तृप्त करने के लिए तुम्दारे पास ध्याकर स्तुति करते 
हैं ॥ २७ ॥ पवव॑तों में, नदियों के संगर्मों पर होने वासे यश्ञावष्टानों में विद्वान 
इन्द्र प्रकट द्वोते हैं ॥ २८ ॥ दे इन्द्र ! तुम सर्वत्र व्याप्त हों। जो संसार में 
 विचरण करते हैं, वे इन्द्र ऊपर से नीचे की झोर मुख करते हुए समुद्र को 
देखते हैं ॥ २६ ॥ शाकाश पर जब इन्द्र अपना तेज फौलाते हैं, तय॑ उन 
' प्रावीन जलदाता इन्द्र की ज्योति का समी दर्शन करते दैं ( ३० १ (१४) 
कण्वास इन्द्र ते मत विश्वे वर्धन्ति पौस्यम्र । 
उतो शविष्ठ वृष्ण्यभ्‌ ॥३२ 
इमा म इन्द्र सुष्ट[ति जुपस्व प्र सु मामव। उत्त प्र वर्धया मतिमु ॥३२ 
उत ब्रह्मण्या व तुम्य॑ प्रवृद्ध वज्चिवः । विप्रा अतद्ष्म जीवसे ॥३३ 
भ्रभि कण्वा अनूपतापो न प्रवता यतीः । इन्द्र! बनन्वती मति: ॥३४ 
इन्द्रमुकथानि वांबृधु: समुद्रमिव सिन्धव: | अ्रनुत्तमन्युमजरम्‌ ॥३५ १५ 
दे इन्द्र ! तम्दारे बुद्धि-बत्त की फरव वंशीय ग्रद्धि छरते हमैं। के 
सुस्दारे बीर कर्म को भी प्रचयद करते हैँ ॥ ३१॥ हे इम्द्ध !. इमः 
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स्तुतियों को सुनो .।-हमारी भले प्रकार रक्षा करते हुए बुद्धि को बढ़ाओ ॥रहेरा। 
है चच्नित्‌ ! दम विद्वान हैं । अपने जीवन के लिए तुम्दारे प्रति हस स्तोत्रोच्चार्‌ 
करते हैं 0 ३३ ॥ - कण्ववंशीय स्तुति करते हैं । नीचे श्र जाते हुए जलों. के, 
समान स्तुतियाँ स्वयं ही इन्द्र की सेवा में जाती हैं ॥ ६३४ । नदियाँ समुद्र 
को जसे बढ़ाती हैं, चेसे दी मन्त्र इन्द्र को बढ़ाते हैं, वे इन्द्र जरा रहिव हैं। 
उनके प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता ॥ इक... [११] 
श्रा नो. याहि परावतो हरिश्यां हयताभ्याम्‌ । इममिन्द्र सुतं पिव ॥|३६ 
त्वामिद् ब्रहन्तम जनासो वृक्तवरहिष: । हवन्ते .वाजसातये ॥३७ 
अनु त्वा रोदसी उमे चक्र न वर्त्येतशम्‌ । अनु सुवानास इन्दवः ॥३८ 
मन्दस्वा सु स्वर्णर उत्तेन्द्र शर्यणावति ।. मत्स्वा विवस्वतों मती ॥३९ 
वाइधान उप थ्वि वृषा वज्नचरोरवीत्‌ । ह 

वृत्रहा सोमपातम: ॥४० 8६ 


दे इन्द्र ! सुन्दर रथ द्वारा दूर से भी हमारे पास श्रागमन करो और 
खुसिद्ध सोम को पीशो ॥ ३६ ॥- हे इन्द्र ! ठुस सबसे अधिक रा्सों के दनने- 
फारी हो । कुश छेदन करने चाले”साधक अन्न लाभ के लिए तुम्हारा श्राह्मान हे 
करते हें ॥ ३७ ॥ दे इन्द्र ! जेसे रथ के पद्दिये घोड़े के पीछे चलते हैं, वेले ' 
दी भ्राकाश प्रथिवी तुम्द्वारी अनुवर्ची होती हैं भर सोम: भी तुम्दारा अहुगसन 
करता है ॥ ३८॥ है इन्द्र ! “शर्यणादेश” के तालाब ( कुरुक्षेत्र ) के | 
निकद सव ऋषियों के यज्ञ में तृप्त द्क्षो और स्तुतियों से पुष्टि को प्राप्त, 
करो ॥ ६६ ॥ कामनाओं के वर्षक, प्रवृक्ध, पराक्रमी, अत्यन्त सोर्सो के पान 
करने वाले बृत्रहनन्‍्वा इन्द्र श्राकाश के निकट से बोलते हैं ॥ ४० ॥ [१६] 
. ऋषिहि पुर्वजा अस्येक ईशान ओजसा । इन्द्र चोष्कुयसे बसु ॥४१ 
अस्माक त्वा सुता उप वीतपृष्ठा अभि प्रयः । शर्त वहन्तु हरय: ॥४२ 
।.. इसां सु पूर्व्या घियं मवोघु तस्य पिप्युषीम | कण्वां उकक्‍्थयेन वावृध ४३ 
इन्द्रमिद्विमहीनां मेघे वृीत मरत्यं: । इंन्द्रं सनिष्युरूतये ॥४४ ह 
श्र्वाश्न त्वा पुरुष्ट त प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षत: ॥४५ 


रा 
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शतमहं तिरिन्दिरे सहल्' पर्शावा ददे । राधांसि याद्वानाम्‌ ॥४६ 
प्रीरि शतास्य॑वंतां सहल्ना दश गोनाम । ददुष्पद्माय साम्ते ॥४७ 
उदानद्‌ ककुहो दिवमृष्टाश्वतु्य जो ददत्‌ । 2 
श्रवसा याद्व| जनम्‌ ॥४८घ।१७..*_ 
दे इन्द्र ! तुम पदिले ऋषि रूप से उत्पन्न हुए फिर भ्रपने मह्दात्‌ बल्त 
रे सब देवताझों के शाधिपति हुए | दसको बारस्वार धन प्रदान करो ॥ ४१ 0 
मजभूत चौदी पीठ वाले सौ घौड़े हमारे अभिषुत सोम तया क्षाश्ष के लिये तुम्दें 
जे शायें ॥ ४२ ॥ स्तोत्र द्वारा कय बंशीय पूय्येजों द्वारा की हुई मछुर जत्लों 
के बढ़ाने वाज्नी यश क्रिया की एद्धि करें ॥ ४३ ॥ सभी देवता भद्दात्‌ हैं। उस 
पबके मध्य इख्द्र को ही रठण के निमिच्त धन की कामना करते हुए घरण 
करते हैं ॥ ४४ ॥ है इन्द्र ! तुम झनेकों द्वारा स्तुत हो! यज्ञ-कामना वाले 
ऋषियों द्वारा प्रशंित दो घोढे तुम को हमारे समझ सोम पीने के किए ले 
धावें ॥ ४५ ॥ यदुवंरियों में 'परशु? के पुत्र 'तिरिंदिरं से सहस्त संख्यक घन 
मैंने भ्राप्त किया था ॥ ४३ ॥ उन “तिरिंदरः राजा ने प्र झौर 'साम! को 
तीन सौ घोड़े झौर एक हजार गौऐे' प्रदान कीं ॥ ७७ ॥ उन तिरिन्दराँ 
राजा ने चार स्थयं भारों सद्दित ऊँदों फो दान किया भौर अपने यश के तेन 
पे थे स्वगे प्राप्त कर सके ॥ ७८ ४ श्बु 
७.प्क्त 
( ऋषि- पुनवेत्सः काएवः । देवदा-मदसः । इस्द- गायत्री ) 
प्र यद्कल्षिष्र भमिपं मझुतों विप्रो अरक्षरत्‌ । वि पर्वतेपु राजय ॥१ 
यदर्ज़्ध तविषीयवो याम॑ शुत्ना भ्रचिध्वस््‌ । नि पर्वता अहासत ॥२ 
उदी रयन्त वायभिर्वाश्रासः उश्निमातरः । धुक्षन्त पिप्युपीमिपम्र ॥३ 
यपन्ति मझुतों मिहं प्र वेपयन्ति पर्वेत्ाय्‌ । यद्याम यान्ति बायुभिः ॥४ 
नि यद्यामाय वो गिरिति सिन्‍्धवों विधर्मेणें। शुप्माय येमिरे ॥५ ।१८ 
,है स्ंदुगंण ! जय मेधादी जन यज्ञ के घीनों सपनों में दम्य डालते है, 
हर तम पर्व॑धों में प्रकाश फलाव दो ॥ 3॥ दे यत्व क्रो कामना बाक्षेस 
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रूप धाले मरुदगणर! जब तुम घोद़ों को रथ में योजित करते ही तब पर्बत भी 
कम्पायसान्‌ होने लगते दें ॥.२॥ शब्दवान्‌ सेरुत्‌ वायु वेग से मेधादि.को , 
ऊपर उठाकर व्रृष्टि द्वारा अन्न प्रदान करते हैँ ॥ मे ॥ जब मरुंद्गण वायुथां 
के साथ गसन करते हैं व वे च्ृष्टि करते हुए पर्व्तों को कम्पित करते हैँ |॥श॥ 
है मरुतो | तुम्हारे रथ की गति पव॑तों पर निश्चित है । नदियाँ तुम्दारी रक्षा 
और समन के लिए नियुक्त हैं ॥ £॥ | । . [६]. 


युष्माँ उ नक्तमृतये युष्मान्दिवा हवामहे । युष्मास्प्रयत्यब्वरे ॥६ 

उदु त्ये अ्रुणप्सवश्चित्रा यामेभिरीरते । वाश्रा श्रधिष्णुनां दिव: ॥७ 
सूजन्ति रश्मिमोजसा पत्थां सूर्याय यातवे । ते भावनुशिधि तस्थिरे !]८ - 
इमां में मस्तो गिरमिमं स्तोमग्रुभ्क्षण: ।-इम में बनता हवस ॥& 
त्रीरिए सरांसि पृश्नयो दुदुह्ल वजिणे मध । 


' 'उत्सं कवन्वमुद्रिणम्‌ ॥१० ॥१६ 


हम रात्रि में तुम्हें रक्ता की इच्छा से छुलाते हैं । दिन-में भी तथा ग्रेज्ञ 
के आरम्म होने पर भी हम तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ ६ ॥ वे अरुण वरण 
वाले, अरुत तथा शब्द करने वाले सरुदूय रथ पर चढ़े हुए स्वग से जाते. 
हैं [०७ ॥ जो मरुद्गण सूय के जाने कां किरण से युक्त साग बनाते दें, वे 
उन्हें प्रकाश से पूण- करते हद, ॥ ८॥ हे सरुठ्णण ! सेरे इस वाक्य को आश्रय 
दो । दे सहान, कस बालो !.इस स्वोन्न. को आश्रय दो। मेरे आह्वान को 
. सुंगो ॥ ६॥ मरुद्गण की माता एश्नियों ने वज्रधारी इन्द्र -के लिए 
मीठे सोमरसख को “इत्स,' कबन्ध!, और 'अरद्धिं' नासक. सरोवरों से 
निकाला ॥ १०॥ ही ... (१६) 
मरुतो यद्ध वो दिव: सुम्तायन्तो हवामहे । श्रा तू न उप गन्‍्तन ॥११ 
यूयं हि ष्ठा सुदातवों रुद्रा ऋभुक्षणों दमे। उत प्रचेतसो. मदे (१२ 
. आ नो रथयि मदच्युतं पुरुक्षु विश्वधायसम्‌ । इयता मरुतो दिच: ॥॥१३ 
 श्रधीव यद्‌ गिरीरणां याम॑ शुत्ला अचिध्वस्‌ । सुवान॑मेन्द्रध्व इन्दरमि: ।१ 
एतावतश्विदेपां सुम्न॑ भिक्षेत मंत्यं: ।' अदांभ्यस्य मच्मभि:॥१५ ॥२० 
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है मरुद्गण | जय तुमको हम सुख की कामना करते हुए, स्वर्ग से 

चुलांब, सब सुम शीघ्र ही हमारे पास झ्ागमन करो ॥ ११॥ द्वे दानशील, 

, सुन्दर, तेजत्ती मरुद्गण ! तुम यज्ञ स्थान में हर्षकारी सौम पीकर भेष्ठ ज्ञानी 
बनते दो ॥ १२॥ दे मरुदूगए ! तुम हमारे निमित्त स्वग से हृ्धकारी, बहुत 

नियासप्रद तथा पोपण-समर्थ घन लाओ ॥ १३॥ दे मरुदूगण ? जब तुम 

पर्ंद पर अपना रथ लेकर पहुँचते हो, तब सोम के हे से दृष्ट होते दो ॥१४॥ 

स्मुत्रि करने वाला मनुष्य स्तोग्नों द्वारा मर्दूगण से अपनी सुस्॒ की याचना 

करता हैं ॥ 3३ ॥ (२०) 


ये द्रप्साइव रोदसो धमन्त्यनु वृष्टिमि: । उत्स॑ दुहस्तो भक्षितम १६ 
उदु स्वानेभिरीरत उद्रथेरुदु वायुभि: ) उत्स्तोमः प्ृश्निमातरः ॥१७ 
येनाव तुवंश् यदु' येन कप्वं धनस्पृतम्‌ । राये सु तस्य घीमहिः ॥१८ 
इमा उ वः सुदानवो घृतं न पिप्युपीरिष, । वर्धान्काण्वस्य मन्‍्मभि: १६ 
क नूनं सुदानवों मदथा वृक्तनहिप: । ब्रह्मा को व: सप्येति ।२० ।२१६ 

मरदुगण कीण न होने वाले मैघ को दुद्ते हुए जल को बूंदों के 
समान, बर्षा से भराकाश-एथिवी को व्याप्त करते हूँ ॥ १६ ॥ प्रृश्नि-पुत्र मरा 
दूगण शब्द करते हुए उठते दईं, थे अपने रथ से उद्ध गामी द्वीते हैँ |यथे वाद 
तथा मन्त्र की शक्ति से ऊपर की ओर चढ़ते दें॥ १७॥ दे मरुती | जिन 
रचण-साथधनों से तुमने 'यदु! और “तु॒वंश! की रा की थी और जिन साधनों 
से घन की कामना बाले 'कण्य” की रक्षा की थी, हमर भी धन के निमिशत उन्हीं 
साधनों को चादते देँ ॥ १८॥ दे दानशोल चित्त वाले मरद॒गण ! तुम घृत 
के समान शरीर को यल्लिष्ट बनाने वाले इस शन्न को, कणव वंशियों द्वारा 
डस्पत्न डिये स्तोच्र के समान बढ़ाश्री ॥ १६ ॥ द्वे मरुतो ! तुम दानशोल हो । 
यह कुश मुम्दारे निमित्त उसाड़े गए हैं । इस समय तुम कहाँ पिद्दार करते 
हो ? कौन स्तोता तुम्दारी पूजा करता है ? ॥ २० ॥ (२१) 
नहि प्म यद्ध वः पुरा स्तोमेभिद्ठ क्तवरहिप: । 

आर्था' ऋतस्य जिन्वथ ॥२३ 

समु त्थे महतीरव: से क्षोण्णी समर सू्यम्‌ । सं व्य- पर्वेड 
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११०६ ; " ह॒ [ झू० €#। अ० ८छ | चे० *५ 
वि वृत्र' पर्वशो ययुत्रि पर्वताँ अराजिनः । 
 चक्राणा वृष्णि पौंस्यम ॥२३ 
अनु त्रितस्थ युध्यत: शुष्ममावन्नुत ऋतुस । अन्चिन्द्र | बुततूय ॥र२४ 
विद्युद्धस्ता श्रभिद्वव: शिप्रा: शीर्षन्ह्रिण्ययी: । ह हर 
शुञ्रा व्यञ्जत श्रिये ॥२५ ।९९ 
है सस्दूगण ! तुम अन्यों के रुतोतन्रों से श्पने थज्ञीय बल की घूड्धि 
करते हो, उनके स्थान पर हमारे स्तोन्नों को अद्दण.करों ॥ २३ ॥ उन सरुद्गण 
ते औषधियों में जल मिश्रित किया । आकाश और एथित्री को उन के स्थानों 
पर स्थिर क्रिया और सूर्य की स्थापना की । उन्होंने बृत्र को. छिल्त मिनट छरने .. 
के लिए बच्ध को धारण किया ॥ २२ ॥ स्वच्चन्द एवं बल की वृद्धि करने वाले 
सरुतों ने प्चंत के समान बृत्र के खंड खंढ कर डाले ॥ २३.॥ उन मरुतों ने 
चीर ब्रित के बल की रक्षा की, ब्रित के कर्म की भी रक्मा की औौर व्ृत्न हंसन 
फर्म के लिए इन्द्र की रक्षा की ॥ २४ ॥ द्वाध-में आंधुघ धारण करने वाले 
>.. पुन्दर, तेजस्वी मरुदूगण ने अपने मस्तक पर शोभा के लिए श्र धारण 
किया । र२३ ॥ [२२] .' 
उश्ञता यत्परावत उद्ष्णो रम्प्रमयातन । धौरन चक्रदजद्िया ॥२६ 
श्रा नो सखस्य दावने;३्वेहिरण्यपारि]भि: । देवास उंप गेन्तन ॥२७ 
बदेपां पृषती रथे प्रष्टिवंहति रोहित: | यान्ति शुञ्राः रिखत्नपः ॥२८ 
सुषोमे शर्यणांवत्याजकि पस्त्यावति । ययुनिचक्रया नरः ॥२६ 
कंदा गच्छाथ मरुत इत्था ब्रिप्र हवमानस्‌ । 
मार्डकिभि्नाधरमानम्‌ ॥३० ॥२३ 
है सद्दुनण ! स्तुति करने चालों को कामना करते हुए कासनाओं की क्‍ 
चर्षा करने वाले रथ से तुमने दूर से आगसन किया था । उस समय देवताओं - 
के समान मत्यलोक के प्राणी भी भय से क॑पित हो गए थे ॥ २६ ॥ दे देवता 
सरुत्‌ यक्ष में दान के निमिक्त सुबर्ण युक्त पाँवों वाले घोड़ों पर चढ़ कर झाग- 
सन कर ॥ ३७ ॥ इन मसरुदूगण के रथ पर जब श्वेद दू दू बाली झ्व्गी और. 
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डू तगामी रोहित रूग चढ़ते ईं तब सुन्दर सस्हुस ग़मन करते हैं। उस समय 
नल बृष्टि होती है ॥ २८॥ सरुदूगण ! सुन्दर सोम से युक्त और यज्ञ गृदद 
वाले ई। ऋणीका देश के द्रायया सरोवर” में रथ के पहिये को नीचे मुझ 
करके के ज्ञाते हैं ॥३8॥ दे सददुयण ! तुम कामना करने पाले विद्वान स्तोता 
के पास सु के कारण रूप घन सद्दित रूब झाथोगे ?ै ॥ ३० ह (११) 
कद्ध तु कचप्रियों यदिन्द्रमजहातन। को वः सखित्व भोहते ॥३१ 
सहो पु णो वच्भहस्तैं: कण्वायों अग्नि मरुद्धि: । 
स्तुपे हिरण्पवाशीमि: ॥३२ 

ओ प वृष्ण: प्रयज़्ज्यूना नव्यसे घुवितताय । चदत्यां चित्रवाजाद ॥३३ 
गिरयश्विन्नि जिहते पर्शानासों मत्यमाना:। पर्वताश्िप्ति बेमिरे ॥३४ 
आहणयावातों बहन्त्यन्तरिक्षेण पतत:। घातार: स्तुवते बयः ॥६ ५ 
भ्रस्निहि जानि पृव्येइछन्दों न सुरो अचियां 

ते भानुभिवि तस्थिरे (३६ २४ 


/ है मरुतों | तुम स्पोश्न से श्रसन्‍न दहीते धो। चुमने इन्द्र को कब. 


घोड़ा ! तुस्दारी सैत्री के लिए किसते याघना की ? ॥ ३१ 0४ करव बंशियों ! 


४ तुम घच्च धारण फरने वाले मरुद्गण के सद्तित झग्नि का स्ववन फैरो ॥ १२ ॥ 


यमन के योग्य, भछुत पराक्रमी वाले, वर्षणशील मर्दुगय लो में सुख से आप 


होने वाले धन के निमित बुलाता हूँ ॥ ३३ ॥ सभी पवत आधात दोने पर 
स्थान-भ्रष्ट नहीं द्वोठे । वे सदा द्वी स्थिर रहत्ते हैं ॥ ३४॥ वहुत पूर स्क 
जाने की सामथ्य॑ वाले घोड़े शाकाश-सा्ग से सरदूगण को स्षेकर आते हैं। ये 
स्तुति करने वाले को झस्न प्रदान करते दें ॥ ३६ ॥ धरिन अपने सेम के पक से 
सूम के समान सबसे धरे द्ोते हुए अकट हुए । वे मर्द्व्य भी धपने ऐेश के 
बल से विभिन्न स्मानों में वास करते हैं ॥ ३६ ॥ [९४] 


य्श़्क्त 
( ऋपि-सप्यंस काएवः | देदता-अखिनौ । छन्द-प्रिष्ट्रपू, भमुष्डु व ) 


. झा नो विश्वाभिरूतिभिरश्विना गच्छत झुवम । 


मण्द। भ० २। सुन्य ] ११०६ 


अरिप्रा बृत्र॒हन्तमा ता नो भूत सयोगुवा ॥& 
आ यद्वों योपण्शा रथमतिष्ठडाजिनीवसू ) 
विश्वान्यश्विना युवं प्र बीतान्यमच्छतम 8१० २६ 

दे अश्विनीकुमारों | प्राचीन कालीन ऋषियों ने जब रचा के लिए 
तुम्दारा ध्ाह्वान जित्रो, ठव तुम आगए | अतः मेरी मो स्नुठि के प्रति आ्राग- 
मन करो ॥ ६ ॥ हे अ्रश्विद्यय ! तुम सूर्य के जानने चाले, हो । आकाश और 
अन्तरिक्ष से हमारे निकट शआ्रागम्न करो ) तुम स्तुति करने घाले के लिए प्रकृष् 
बंढदि सद्दित आओ ( ह शआ्राद्वान के श्रवण करने खाले अश्विद्यय ! तुम स्तोत्र 
संदित चागसन करो ॥ ७ ॥ मेरे सिवाय अन्य कौत _स्राधक अश्िनीकुमारों की 
स्तोत्र द्वारा स्तुत्ति कर सकता दै | कणव के पुत्र घन्स ऋषि स्तोत्र के द्वारा तुम्दें 
प्रदुद् करते दें ॥ ८॥ है शध्श्विनीकुमारों ! इस यज्ञ में रच्चा के निमित्त स्तुति 
फरने वाले ने तुम्दारा श्राह्मान किया है । हे असस्य रदित, है शत्रुश्नों के नाश 
करने में ेष्ठ अश्चिद्वय ! तुम हमारे लिए. कक्याणकारी होश ॥ ६॥ घन 
और श्रत्न चाले 'धश्विनीकृुमारों! तुम सभी इल्द्धित पदार्थों को प्राप्त 
करो ॥ १९ ७ (श्शु 
अतः सह्लनिणिजा रथेना याततमश्विना । 
वत्सो वां मधुमइचोअ्शसीत्काव्य: कवि: ॥११ 
पुरुमन्द्रा पुरूवमू भनोतरा रमीणयाम्‌ । हर 
स्‍्तोम॑ में अश्विनाविममभि वह्नी अनुपाताम्‌ ॥१- 
आग नो विश्वान्यश्विना बचत रावांस्यहृया 
कृर्त न ऋत्वियावतों मां नो रीरघतं निददे ॥१३ 
यन्नासत्या परावति यद्दा स्थों अध्यम्वरे 
प्रकट: सहुख्निर्णिजार रथेना यातमरिवना ॥ १४ 


यो वां नासत्याड्रपिर्गीभिचेत्सो श्रवीदृधद्‌ ॥ 


* तस्मी सहश्ननिशिजमिर्ष घत्त' घृतश्रतम्‌ ॥१५ २७ 


# बइफ््ज्यत तम जिस लोड में हो. वहीं से रन्दर रथ 


१११८ हि [ अआ० ९ । झण्-य 4च० श८ 


कर यहाँ झाशो | कब्य और कवि वत्स मधुर वाणी का ,उच्चारण करठे 

६॥११॥ है अश्विद्दय | छुम इांत्यन्त हृष्ट, संसार के बहन करने वाले, धर्नों ., 

के देने वाले मेरे इस स्तोत्र का पालच करो. ॥ १२॥ है शश्चिदय-! दसकों 

धन प्रदान करो । हमको प्रजोत्पादेन कर्म सें समर्थ बनाओं- हसको हि 

निदा करने वालों के वश में मत डाल देता ॥ १३॥ हे अ्रश्िद्यय | तुस सत्य .. 

स्वभाव वाले हो । तुम दर हो था तिकट चाहे जहाँ होशो, असंख्य रूप वाले. 

सुन्दर रथ से आश्रो ॥ १४॥ हे अश्विद्ठय ! जिन-वत्स ऋषि ने अपनी स्तुति ' हे 

से तुम्हें बढ़ाया, उन्हें विविध रूपों से युक्त तथा घृत युक्त अन्न भदान - 

करो ॥ १९ ॥ ह न कं (२७) 

प्रास्मा ऊर्ज घृतश्च॒ तमश्विना यच्छते युवस्‌ । 

या वां सुम्ताय तुष्टवद्डसूबाहानुनस्पती ॥१६ 

आ नो गन्तं रिशादसेम॑ स्तोम' , पुरुभुजा । 

कृत नः सुश्रियों नरेमा दातमभिष्टये ॥१७ 

था वां विश्वाभिनतिश्रि: प्रियभेधा अहषत । 

राजन्तावध्वराणामरिवना यामहूतिषु ॥१८ * 

आ नो गन्ते मयोशुवाश्विना शम्भुवा युवम । 

यो वा विपन्यू घीतिभिर्गीभिवत्सो अवीबृधत्‌ ॥ १६.. 

याति: कण्वं मेघातिथि येभिव श॑ दशव्रजम । 

याभिगशिय मावत ताभिवो5वर्तं नरा |४० ।!२८ ह 
रे अ्श्चिद्यय ! उन स्तुति करने वालों को घृत युक्त बलकारक भन्न दो... 

तुस दानों के स्वामी हो । इन स्वोताशओरं ने तुम्दें सुख देने के लिए. स्तुति की 

है। यह अपने लिए धन चाहते हैं ॥ १६॥ हे अशिद्वय ! तुम शत्रओं के 

भक्तक तथा बहुत हच्य भक्षण करने वाले हो । हमारी स्तुतियों के प्रति आकर 

हमको सुन्दर ऐश्वय से युक्त करो ॥ १७ ॥ 'प्रियमेघ/ ऋषि ने देवताओं का 

आह्वान करते समय तुम्हें रक्षा-साधनों सहित श्राहूत किया । है अश्विनीकृमारो [ _ 

« तुम इस यज्ञ में आकर विदराजसान होशों ॥ १८॥ है अ्रश्चिद्दय | तुम सुख . : 


म० कक ६ से $: ॥ ११११ 


प्रदान करने वाले, आरोग्य दाता भौर स्तुति के थोग्प हो |. जिन 'यत्स! ने 

अपनी स्तुति से तुम्हें बढ़ाया, उनके समछ पधारों | १३ ॥ जिन रपा साधनों 

'से सुमने, कश्य! मेघातियि!, वश, 'दृशबजा और 'गयोदयं? की रद्ा की थी, 
उन्हीं साधनों ने हमारी रक्ा करो ॥ २० ॥ (९८) 


याभिनेरा त्रसदस्थुमावत्त ऋत्व्ये घने 
ताभि: प्वस्माँ अश्विना प्रावतं वाजसातमे ॥२१ 
प्र वां स्तोमा: युवृक्तयों गिरो वर्धन्त्वश्विना । 
पुरुषा बृत्न॒हन्तमा ता. नो भ्रृतत पुरुसपहा ॥२२ 
त्रीशि पदान्यश्विनोराधि: सान्ति ग्रुहा परः । 
कवी ऋतस्थ पत्मभिरवास्जीवेम्यस्परि ॥२३ ॥२६ 

है ऋशिवीकुमारों ! जिन रक्षान्साधनों से तुमने 'ब्रसदस्थु' की रचा 
फो थी, उन्हीं से हमारी रक्षा करो ॥ २१ ॥ है अश्विद्य ! तुम बहुवों के 
रक्षक तेथा शप्ुओं का नाश करने पालों में प्रमुख द्वों | निर्दोप स्वोभ्रमय घास्य 
सुम्दारी वृद्धि करें । तुम हमारे प्रति कामनाञों वाले दोझो ॥ २२ ॥भश्विनी- 
कुसारों का सीन पद्दियों बाला रथ दिप्ा हुआ रह कर किर अ्रुद होता है। है 
शश्विद्दय | यश के कारण रूप रथ से हमारे सामने झागमन करो ॥१३॥ (२६) 

६ सूक्‍त 
(आऋदि-शशकर्ण: कायवः । देवता-भश्विनों । धन्द-बहती, गायत्री, 
उप्णिक, अलुष्ट॒ए, प क्ति,, जगती । 

था सूनमश्िना युव॑ वत्सस्य गस्तमवसे । 
प्रास्म यच्छतमहइकं' पृथु छर्दियु युर्तें था श्ररातयः ॥ १ 
मदल्तरिक्षे यहिवि यत्पञ्च मानुपाँ अनु । हृस्ख तद्ध त्तमश्विना ॥३ 
थेचांदंसास्थश्विता विप्रासः परिमामृशुः । एवेत्काण्वस्थ वीघतम्‌ ॥३ 
श्रय॑ वां धर्मो अश्विना स्तोमेन परि पिच्यते । 
दर सोमो मधुमास्वाजिनीवसू येत बन” चिकेतथ: ॥४ 
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'यदप्सूं यद्वनस्पती यदोषथ्रीषु पुरुदंससा कृतम्र्‌ । ५ 3 
ै तेन माविष्टमश्विवा ॥५ ।३० . 
'है अश्विनीकुमारों | तुमने “वत्स” ऋषि की रक्षा के लिए ममन किया. 
था । इन ऋषि को विज्न रहित घर दो और इनके शत्रु ओ को सयाओो ॥ १॥. 
है अश्विनीकुमारी ! जो धन ,अ्रन्तरित्त और स्वर्ग में है तथा जो पंच श्र णी में 
है, बह धन हसको दो ॥'२॥ दै अ्श्वचिनीकुमारों ! जिस साधक ने तुम्हारे 
निमित बारंबार अनुष्ठान किया, तुंस उनको जानो और कण्व-पुन्नों के कार्यों. 
की भी जानकारी करो ॥ हे ॥ दे श्रश्चिद्यय ! तुम्हारा धर्म (यज्ञ का पाक पात्र )* 
स्तोच्न से भिगोया जाता है | तुम अन्न और घन वाले हो। तुमने जिस सोम 
के द्वारा घृत्र को जाना था वह मघुर सोम यही है ॥ ४ ॥ है विविध कर्मों के 
करने वाले अखिनीकुमारों | जल, वनस्पति और लताओं को जो तुमने औषधि 
' शुण दिया है, उसके द्वारा हमारी रक्षा करो ए४-॥ , [३०] 


यज्नासत्या भ्रुरण्यथों यद्वा देव भिषज्यथ:। 
« अय॑ वां वत्सो मतिभिने विन्धते ह॒विष्मन्तं हिं गच्छथ: ॥६ 
 श्रा नुतमश्विनोऋ षिः स्तोम॑ चिकेत वामया .। 

था सोम मधुमत्तमं घ॒र्मं सिज्चादथवेरि ॥७ 

आ नून रघुवतंति रथ तिष्ठाथो अश्विना । 
'आ वां स्तोमा इमे सम नभो ने चुज्यवीरत ॥८ 

यदद्य वां नासत्योक्थ राचुच्युवीमहि । 

यहा वाणीभिरशिविनेवेत्काण्वस्थ बोधतस्‌ ॥।६ 

यहां कक्षीवाँ उत्त यह यश्व ऋषियंद्वां दीर्घतमा. जुंहाव । 

पृथी यद्गां वेन्यः सादनेष्वेवेदतो अ्ध्विता चेतयेथाम ॥॥१० ३ ३ 


है सत्यशील झश्विद्यय ! तुमने . संसार का पालन- किया और .उसे 
आरोग्य दिया। स्तुति द्वारा बत्स ऋषि तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाते । तुम तो 
हविर्वानर्‌ साधकों के निकट जाते हो ॥ ६ ॥ “वंत्स” ऋषि , ने उत्तम बुद्धि से 
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अश्विमीकुमारों की स्तुति को जाना । “वस्स” ने मधुर सोम और दृब्य को 
अपित किया था ॥ ७ ॥ है ध्रश्विद्यय ! तुम ८ तगामी रथ पर झारोहण करो । 
मेरे यह सूर्य के समान ठेज वाले स्वोत्र तुम्दें प्राप्त द्वोते हैं ग८॥ दे अश्विदय 
हम स्तोत्र द्वारा जेसे तुम्दे' ले थाते हें, बसे ही तुम मेरे स्वोत्र को जानों ॥६ 
है भ्रश्विद्यय | जैसे “कक्षीबान” ने तुम्दें झाहूत किया था, जैसे “ब्यइ्य” तथा 
/दोघ॑त्मा" ने, “वैन” कै धुत्र “श्थ” ने यज्ञ स्थान में भराहुत झिया था, दैसे 
ही मैं स्तुति करता हूँ मेरे इस स्वोच्र को जानो ॥ १० ॥ (३१ ] 
यात॑ छदिप्पा उत्त न; परस्पा भूत जगत्पा उत नस्तनूपा । 
वर्तिस्तोकाय त्तनयाय यातम्‌ ॥११ 

यदिद्े ण सरय॑ याथो अ्रश्विना यद्वा वायुना भवथ: समोकसा । 
मदादित्येभिऋ भुभि: सजोपसा यद्वा विष्णोविकमणेयु तिप्ठव: ॥१२ 
सदद्याश्विनावह हुवेय व्ाजसातये । 

यतृत्यु तुर्वणे.सहस्तच्छु छमश्विनो रब: ॥१३ 
श्रा नूर यातमश्विनेमा हृव्यानि वा हिता । 
इमे सोमासो श्रधि तुर्वशे यदाविमे कष्वेषु वामथ ॥2४ 
यन्नासत्या पराके ग्रवकि अ्रस्ति भेपज म्‌ । 
तेन नून॑ विमदाय प्रचेतसा छदिव॑त्साय यच्छतम्‌ ॥१५ ३२ 


दे भ्रश्चिद्यय | ठुम घर के रक्षक द्वोक्र आगमन करों। तुम अत्यन्त 
पालगकर्ता हो। तुम संसार के पालक दही। पुत्र थौर पौत्न के घर में 
श्ायो ॥ ११ ॥ हे अ्श्विनीकुमारों ! तुम यदि इन्द्र के साथ रथ पर बैठ कर 
. गमन करते हो, यदि सुस वायु के साथ एक स्थान पर रहते हो, यदि तुम 
विष्णु के पादतेप के साथ लोकग्रग् में ब्यापते दो दो यहाँ श्राह्ो ॥ १२ ॥ जब 
मैं युद्ध के लिए अश्रिद्यय का श्ाद्वान करता हूँ. तब वे ध्षागमन करें । शत्रुओं 
की नष्ट करने के लिए झो रक्षा-साधन चश्विनीकुमारों के पास है, यह अस्युत्कृष्ट 
ह६॥ १३ ॥ दे अधिद्वय ! थे दवियोँ तुम्दोरे निमित्त है । तुमश 7 75 
करों । यद् सोम “तुर्वश” भौर “यदु” द्वारा वर्तमान हैं। 4 
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को दिया गया था ॥ १४ ॥ द्वे सत्याचरण चाले अश्विनीकुमारो | दूर अथवा 
पास जो औपध है, उसके सहित “विम॒द” के समान “बत्स” को भी निवास 
ग्ोग्य घर दो ॥ १९ ॥ का : [8४२ | 


अभुत्स्यु प्र देवया साक॑ वाचाहमश्विनो: । 
व्यावरदेब्यां माति वि राति मर्त्येभ्यः ॥१६ 
प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि |. 
प्र यज्ञहोतरानुषक्प मदाय श्रवों बृहत्‌ ॥१७ 
यदुषो यासि भानुना स॑ सूर्येण रोचसे । 
भरा हायमश्विनों रथो वरतिर्याति नृपाय्यम् ॥८ 
यदापीतासो श्र शवों गावों न दुछ ऊबभि: । 
यहा वाणी रनुषत प्र देवयन्तो अध्विनां ॥१६ 
प्र म्ताय प्र शवसे प्र नृषाह्याय शर्मणें। प्र दक्षाय प्र चेतता २० 
यन्‍्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योता निषीदथः । 
यहा सुम्मेभिरुकक्‍थ्या ॥२१ ।३३ 

में अश्विनीकुमारों के स्वोन्न के साथ जाग गया । द्वैे कान्तिमती उधे ! 
मेरी स्त॒ति से अन्धकार को नष्ट करो कौर मलुष्यों को धन प्रदान करो ॥ १६॥ * 
सुन्दर नेन्न चाली देवों उपा ! तुम झश्विदय को जगा कर प्रवृद्ध करो । है| 
देवताशों का श्राह्मान करने वाली, तुम अ्रश्चिद्यय को सदा चैतन्य करो । उनके 
हर के लिऐ घृहद्‌ अन्न यहाँ. उपस्थित है ॥ १७ ॥.दे उषे ! जब तुसः तेज 
के साथ जाती हो, वब सू्थ के समान सुशोभित होती हो । उस समय अखिनी- 
कुमारों का यह रथ सलजुष्यों का पोषण करने वाले यज्ञ ग्रह में आगसन करता 
है॥ १८ ॥ जिस समय पीले रज्ञः वाली सोसलता गौ के स्तन के ससान दही 
जाती है श्रोर जिस समय देवताओं की कामना प्राले मनुष्य स्तुति करते हैं, 
उस समय दे अ्रश्विनीकुमारों | तुम रक्षा करने थाले होओ ॥ १६ ॥ है . 
अश्विनीकुसारों | धन के निमित्त तुम हमारी रक्षा करो । बल के निमित्त रचा 
करो | मनुष्यों की सुख-ससद्धि के निमित्त' रक्षक होश ॥ २३० ॥ है अख्विमी- 
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कुमारों | यदि तुस पिता के समान स्वर्ग के भर में कर्मे सद्दित स्थित हो, 
यदि प्रशंसा के योग्य होकर खुल सददित निवास करते हो घोभो इमारे पाप 
शागमन करो ॥ २१ ॥ (१३ ] 
१० सफत 
( ऋषि-अगाभः काएव: । देवता-अश्विदौं दन्द्र-इदती, प्रिप्ट्पन परक्तिः ) 
यत्थों दीघ॑प्रसशभ्ानि यहादो रोचने दिवः । 
यद्वा समुद्रे अरध्याकृते गृहेड्त श्रा यातमश्विना ॥₹ 
यद्ाा यज्ञ' मनवे संमिमिक्षयुरेवेत्काण्वस्थ वोषतम्‌ । 
बृहस्पति विश्वान्देवाँ भ्रहं हुव इन्द्राविष्णू श्रश्विनावाशुहैषसता ॥२ 
त्या न्वखिना हुवे सुदंससा गृमे कृता । 
ययोरस्ति प्र एाः समय देवेप्वध्याप्यम ॥३ 
मयोरधि प्र यज्ञा श्रसूरे सन्ति सुरय: । 
ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रदेतता स्वकाभियां पिबत:ः सोस्यं मधु (४ 
| पदद्याशििवावपाग्यस्थावस्थों वाजिनीवसू ! 
यद्‌ दुह्मव्यनवि तुर्वेशे यदी हुवे वामथ मा गतम ॥५ 
यदस्तरिक्षे पतथः पुरुभुजा यदव मे रोदसी श्रनु । 
, गद्दा स्वधाभिरधितिष्ठयो रथमत भा यातमश्विना ॥६ ३४ 


: है क्रश्विनी कुमारी ! जहाँ शहदू यज्ञ ग्रह दै यदि तुम पर्दा रदते दो यदि 
तुम स्वर्ग के तेजोमय प्रदेश में घास करते दो, यदि अन्तरित्ष में बने घर में 
घास करते हों, तो इन सब स्थानों से यद्दाँ आगमन फरो ॥ १ ।| दे क्षश्विनी- 
कुमारी | तुमने मनु के निमिच्र जैसे यक्ष को सींचा था, धेसे ही फाव-पुत्र के 
यज्ञ फो जानो । मैं गृहस्पति, इन्द्र, विष्णु अश्विद्य भौर सभी देवताओं का 
शाद्वान करता हूँ ॥ २॥ थरिवनीकुमार सुन्दर कर्म थाले हैँ । ये धमारे दृब्य 
को ग्रहण करने के लिए उपपन्‍्न हुए दैं। में उनका आाद्वान करता हे 
अश्यिनीकुसारों को मित्रता सभी देवताप्रों में श्रष्ठ सुलभता से 
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जाती है ॥ २॥ जिन अश्विनीकुमारों पर यश्ष-्कम दंत हैं, जिनके स्तोता 
स्तोन्न-रहित स्थान भे भी हैं, वे हिंसा-शूल्य यज्ञ के ज्ञाता ह। वे स्तुति के . 
साथ सोमयुक्त सं की पीयें ॥॥ ४॥ हे अश्विनीकुसारों | तुम अन्न-धन से 
युक्त हो । ठुम इस समय पूर्व या पश्चिस सें हो अथवा “द्रल्यु” “अनु? 
“तर्तश” और “यहु” के निकद हो॥ वहीं से मेरे श्राह्मान के श्रति आगगन 
करो ॥ ४ ॥ हे अश्विद्दय | तुस बहुत हृच्य के भक्तण . करने वाले हो । यदि 
अन्तरिक्ष में जा रहे हो, यदि आाकाश-एथिवी के समक्ष जा रहे हो | और यदि 
तेज के बल से रथ पर ॒ चढठ रहे दो, तो इन समस्त स्थानों से आगमन 
करो ॥ ६ ॥ है कट [३४] 


१ २ ख्त्तः 


( ऋषि-वर्त्स: कारवः । देवता-अग्निः । छनन्‍्द- गायत्री त्रिष्डप )' 
त्वमस्ते ब्रतपा अ्रसि देव झा मत्यष्वा | यज्ञेष्वीड्यः ॥ १. 
त्वम्ति प्रशस्पो विदथेषु सहन्त्य । श्रग्मे रथी रध्वराणाम्‌ ॥२ 
स त्वमस्मदप द्विपो घुयोधि जातवेद: । अदेवी रग्ते अरातीः ॥३ 
श्रस्ति चित्सन्तमंह यज्ञ मर्तेस्य रिपो: । नोप वेषि जातवेदः ॥४ 
मर्ता अमर्व्यस्थ ते भूरि ताम मना॑महे । विप्रासो जातवेद: ॥५ ३५ 
झग्ने | तुम सनुष्यों सं कस की रक्षा करने वाले हो, इसलिए तुम 
यज्ञ में स्तुति के योग्य हो॥ १॥ है अग्ने !.तुम शात्रु को पराजित करने वाले 
हो | तुम यज्ञ स बढ़ते हो, यंज्ञों के नेता हो ॥.९ ॥ दे अग्ने | तुम उ्पंत्र 
, पदाओं के जानने बाले हो । हमारे-शत्रुओं को . एथक्‌, करों। है अग्ने | तुम 
देवताओं के शत्रू, और उसकी सेना को दूर करो .॥.३ ॥ दे अग्ने ! पास रहने 
पर भी तुम शत्र्‌ के यज्ञ की.कभी इच्छा नहीं करते ॥ ४ ॥ दे उत्पन्न. वस्तु 
के ज्ञात़ा श्रग्नि | हम विम्र हैं। दम: तुम्हारे स्त्रोत की वृद्धि करेंगे ॥४0॥ [३२] 
विप्न॑ विप्रासोइवसे देव॑ मर्तास. ऊतये..) अ्रग्नि गीभिहेवामहे ॥६ 
श्रा ते वत्सो मसो. यमत्परमाच्चित्सवस्थात्‌ । ग्रम्ने त्वांकामया गिरा ॥७ 
पुरुतरा हिं सहड्डमसि विशो विश्वा अनु प्रभुः। 
कल - समंत्सु त्वा हवामहें ॥॥८ 
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समत्स्वग्तिमवसे ब्राजयन्तो हवामहे । वाजेपु चित्रराधतम्‌ ॥& 
प्रत्नो हि कमीस्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्व सत्ति । _ 
स्वां चाग्ने तन्‍्वे पिप्रयस्वास्मम्यं च सौभगमा यजस्व ॥2१० ॥३६ 

हम अग्नि को इृण्य द्वारा प्रसन्‍न करने के लिए अपनी रष्ठा के लिए 
स्तोत्र द्वारा झ्राहुत करते हैं ॥ ६ ॥ दे अग्ने श्रेष्ट वास स्थान से भी घत्स 
ऋषि नुम्दारे मन को थ्ारूपित करते दे | उनकी स्तुति तुम्दें खाहती हैं ॥ ० पा 
तुम अनेक देशों में समान रूप से देखने वाले हो | तुम समस्त प्रजा के अधि- 
पति हो । दम त॒म्दें युद्ध में श्राहूत करते हैं ॥ ८त दम शज्न को कामना 
बाले दोऊर रछा के लिए रणदेत्र में भग्नि का आाद्धान करते हैँं।वे अग्नि 
युद्धस्थल में प्रद्भुत घत वाले होते हैं ॥ ६ ॥ दे अग्ने ! तुम प्रादीन हो । यज्ञ 
में पूलननीय दो | तुम चिरकछाल से दी द्ोता और स्तुति के योग्य हो तुम यज्ञ 
में बैठते द्वो । तुम अपने शरीर को हच्य से सँनुष्ट करो । इसकझो भी सौभाग्य 
शाली चनाथों ॥ १० ॥ है (१६] 
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षष्ठट अछक. 
प्रथम अध्याय : 
१२ छक्त ४ 
(ऋषि--पर्व त: काएवः । देवता--दन्‍्द्रः । छुन्द--डण्णिकू ) 

ये इन्द्र सोमपातमों मदः शविष्ठ चेतति | . 
येना हंसि न्‍्यत्रिरं तमीमहे ॥१ 
येता दशखश्रियु' वेषयन्तं स्वर्ण रस । 
येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥२ ४ 
येन सिन्धु' महीरपो रथाँ इवं प्रचोदय: । 

थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥३ 
इम॑ स्तोममभिष्टप्ने घृतं न पूततमद्विव: । 
श्ैना नु सद्य ओजसा ववरक्षियथ ॥४ 


इमं जुषस्व गिव॑ ण॒ः समुद्र इव पिन्वते | 
इन्द्र विश्वाभिरूतिमिबंवक्षिथ ॥५ ।१ 


है इन्द्र तुम अत्यन्त सोम के प्रेमी हो । पराक्रमियों में शुख्य हो । 
सोस पीने से हट हुए तुम अपने कर्मो को भत्ते प्रकार जानते हो । जेसे तुम 
सोम से उत्पन्ष पराक्रम द्वारा देत्यों का हनन करते हो, चसे ही दषंयुक्त होने 
की दम प्राथना करते हैं || ३ ॥ हे इन्द्र | तुमने सोम की जिस शक्ति से हृष्ट 
होकर श्रद्ञिरा वंशीय “अधिगु” की तथा अन्धकार के नाश करने चाले-सूर्य 
की र॑द्ा की थी, जिस शक्ति से तुसने समुद्ध की रक्षा की थी, उसी शक्ति से 
युक्त होने की हस तुप्तसे प्रार्थना करतें हैँ ॥ २॥ दे इन्द्र | जेसे सोम पीने से 
डत्पशन बल द्वारा रथ के समान जल रूप बृद्धि को समुद्ध की भीर प्रेरित करटे 
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हो, दसे ही शक्ति युक्त होने पर हम तुमसे यज्ञ-मार्ग की कामना से प्रार्थता 
फरते हैँ ॥३॥ दे बश्निन्‌ ! जिस स्तुति से पूजित द्ोकर तुम अपनी शक्ति से 
धसारा अभीष्ट पूण करते हो, उसी परविश्न स्तुति को अभीष्ठ के लिए ग्रहण 
करो ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! तुम स्वोन्न द्वारा उपासनीय हो, हमारे स्वोत्र को 
स्वीकार करो । यह स्तोश्न समुद्र के समान प्रदद्ध द्ोता दै। दे इन्द्र | तुम उस 
स्तोन्न के हारा हमारा समस्त रक्षा-साधनों से महल करने में समर्थ 
दोधरत 8॥| 
यो नो देव: परावतः सखित्वनाय मामहे । 
दियो न वृष्टि प्रथयस्ववक्षिय ॥६ 

ववक्षु रस्य कैतव उत बच्चो गरभस्त्यो: । 
भत्यू्यों न रोदसी अवर्धयव्‌ ॥७ 

थदि प्रवृद्ध सत्प्ते सह्न' महिपाँ अघः । 
आदित्त इन्द्रियं महि प्र वाबुघे ॥८ 

इन्द्र: सूयंस्थ रश्मिभिन्‍्य॑र्शनानमोपति । 
अग्निर्धनेव साराहिः प्र वावृघे ॥६ 

इये त ऋत्वियावती धीतिरेति नवीयसी । 
सपर्य॑न्ती पुरुष्रिया मिमीत इत्‌ ॥१० २ 


इन्द्न ने दूर देश से आगमन फर हमारे प्रत्ति सहय भाव य्धने को घन 

मंदान किया हैं। हे हनन ! तुम चाकाश से होने धाली भृष्टि के समान हमारे 

देश्वर्य की घृद्धि करते हुए हमें कर्मो का श्रेय देने की कामना फरते हो ॥ ३ ॥॥ 

: अब वे इस्द्र सबको प्रेरणा देने थाल्े सूर्य के समान घृष्टि भादि फर्मी से 

झाकाश-एथियी की शुद्धि करते हैं, तद उनकी पताकाए' यौर इन्द्र के द्वाय में 

खुशोमित वच्च द्वेमारे लिये मद्लकारी दोता हैं।] ० ॥ हे श्रेष्ठ अजुष्टान फरने 

धारकों की रप्ता करने दाले इन्द्र | जय तुसने सदृर्सो बश्न ध्यादि राचर्सो का 

संदार क्रिया, उसके पश्चाद द्वी तुम्हारा पराक्रम चष्यन्त प्रशृद्ध हुधा॥ | 
झैसे दावाग्नि जत्नलों को दग्ध फरती है, यैसे हो इन्द्र डन -विप्नकारी 
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को सूर्य की रश्मियों द्वारा दग्ध करते दें | शत्रुओं को वशीभूत करने” वाले 

इम्त्र भत्ते प्रकार प्रदुद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! मेरा: रुतोन्न तुम्हारे प्रति 

भमन करता है। वह स्तोन्न वसंत झादि में किए जाने वाले यज्ञ से थुक्त,. 
अत्यन्त सुखकारक हैं || १०-॥ . २] 


गर्भों यज्ञस्थ देवयु: क्रतु पुनीत आानुपक्‌ । 
स्तोमेरिन्द्रस्य वाबुधे मिमीत इत्‌ ॥११ 
सनिभित्रस्य पप्रथ इन्द्र: सोमस्य पीतये । 
प्राची वाशीव सुन्वते मिमीत इतू ॥१२, 
' विप्रा उक्‍्थवाहसो(भिप्रमन्दुरायवः । 
घृतं न पिप्य श्रासन्युतस्य यत्‌ ॥१३ 
उत स्वराजे अदिति: स्तोममिन्द्राय जीजेनतू १ 
पुरुप्रशस्तमृतय ऋतस्य यत्‌ ॥१४ 

* अभि वह्त॒य ऊतये(नूषत प्रशस्तये । 

. न देव विव्रता हरी ऋतस्य यत्‌ ॥ १७ ।३ 


यह स्तुति करने वाला इन्द्र का यक्षकर्ता है। वद्द इन्द्र के' पीने यौग्य 
सोम को दुशा पवित्रे में छानता है । वह स्तोन्न से इन्द्र को बढ़ाता है कौर 
स्वोन्न से ही इन्द्र को सीमित करता है || १-३ ॥ रंतुति करने 'घाले सखा के 
लिए दानशील इन्द्र ने गुण गाने चले की चाणी के समान घेन देने के निमित्त 
अपने शरीर का विस्तार किया । यह स्ठ॒ति रूँप बाणी इन्द्र के गुणों की सीमा 
करती है॥ १२ ॥ मेधावी स्तोता जिन इन्द्र को भले प्रकार प्रसन्न कर खेते 
हैं, उन इन्द्र के मुख में, में यज्ञ की दृवियों को घत के समान सींचुँ गो ॥१ र॥ 
भ्दिति ने स्वयं सुशोभित इन्द्र के लिए, रक्षा वाले तथा अनेकों से प्रशंसित 
सत्य रूप स्वोन्न को प्रकट किया ॥ १४ .॥ “यज्ञ चहन करने वाले ऋत्विक रक्षा 
के निमित्त इन्द्र की स्तठ॒ति करते हैं । द्वे इन्द्र ! पिविध' कर्सों के करने वाले 
दोनों घोड़े तुमको यकह्ल में बहन करते हैं ॥ १४ ,॥ [३] 


मु] 
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मत्तोममिद्ध विष्णावि यद्वा घ चित पआ्राप्त्ये । 
यहा मसुत्सु मन्दसे समिन्दुभि: ॥१६ 

यहा शक्र परावति समुद्र श्रधि मन्दसे । 
अस्माकमित्सुते रणा समिनदु्भि: ॥१७ 
यद्ास्ति सुन्तरतो वृधो यजमानस्य सत्पते । 
उक्ये वा यस्य रण्पसि समिन्दुभि: ॥१८ 
देवंदेव॑ वो[वस इन्द्रमिद्धे गुणीपरि । 

प्रधा यज्ञाय तुर्वेरें व्यानशु: ॥१& 

यज्ञे भियशवाहसं सोमेभि: सोमपाततमस्‌ । 
होवाभिरिन्द्र' बावृधुरव्यनिशु: ॥२० ।४ 


हे इन्द्र ! विष्ण, श्राप्तत्रित या मर्दूगण के श्रागमन पर बूसरों के यक् 
में उनके साय सोम से द्ृष्ट होते हों, फिर भी सुम हमारे सोम से दृष्टि को 
प्राप्त द्वोद्रो ॥ १६ ॥ हे इन्द्र ! तुम दूरस्थ देश में दृब्य रूप सोस से दृष्ट होते 
ही ठो भी इमारे सोम के श्रर्रिंत होने पर तुम उसके साथ प्रसन्न होशों ॥१णा 
है इन्द्र ! तुम ससय के पालनकर्त्ता ही। तुम सोम अमिपय करने याले को 
बढ़ाते दो | तुम मिस यनमान के स्वोश्र से श्रसंत्र द्ोते द्वो उसके सोम से 
दृष्टि को प्राप्त दोशे ॥ १८॥ दे ऋत्यिको ! तुम्दारी रछा के लिए मैं जिन 
इस्त् का स्तव करवा हूँ, यज्ञ के तिमित्त उन इन्द्र को मेरो स्थुतियों प्राप्त 
करें ॥ १६ ॥ दृब्य, स्तोच्र और सोम द्वारा यज्ञ में लाने योग्य सब से भ्रधिक 
सोम पीने वाले इन्द्र को स्तुति करने वाले यजमान बढ़ाते हुए ब्याप्त करते 
हैं ॥ २०॥ (भ) 
मही रस्य प्रणीतय: पूर्वीरुत प्रशस्तयः । 
विश्वा वसूनि दाशुपे व्यानशु: ॥२१ 
इन्द्र बत्राय हन्तवे देवासों दधिरें पुरः। 
इन्द्र वाणी रनूपता समोजसे ॥ २२ 
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महान्त महिना व्य॑ स्तोमेभिहवनश्रुतम्‌ । _ 
श्रकेरभि प्र सोनुम: समोजसे | २३ 
नय॑ विविक्तो रोदसी नान्तरिक्षारिण वज्निणम्‌ | 
भ्रमादिदस्थ तित्विषे समोजसः ॥ २४ 
यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वा दधिरे पुरः। 
आंव्तति हय॑ता हरी ववक्षतु: ॥२५ ।५ हि 
इन्द्र का दान अचुर परिसाण में सिलता है। थे बहुत -अशस्वी हैं। वे 
हि देने वाले यज़मान के लिए समस्त ऐ रवर्यों को व्याप्त करते हैं॥ २१ ॥ 
देवताओं ने बृच्र-ताश के निमित्त इन्द्र को धारण किया थां, बल के निमित्त 
हमारी वाणी इन्द्र की स्तुति करती हैं ॥२२ ॥ अश्रत्यन्त महिसावान्‌ और 
आह्वान के सुनने वाले इन्द्र की हम स्तोत्र द्वारा बल प्राप्ति के लिये चारम्वार 
स्तुति करते हैं ॥ २ ३ ॥ _ जिन वज्नधारी इन्द्र को आकाश-इथियी और अन्त- 
रिक्ष अपने से पृथक नहीं होने देते, उन्हीं इन्द्र के बल से संसार: प्रकाशित 
होता है ॥ २४७ | है इन्द्र | जब कभी युद्ध में देवताओं ने तुम्हें घारण किग्रा | 
* तमो श्रश्रों ने नुम्हारा वहन करके बहाँ पहुँचाया ।। २९ || (९) 
. यदा बृत्र' नदीब्वतं शत्सा वज्िन्नवधी: । 
श्रादित्ते हय॑ता हरी ववक्षतु: ॥२६ 
यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे | 
आ्रादित्ते हय॑ता हरी ववक्षतु: ।२७ ..., 
यदा ते हथंता हरी वाबइघाते दिवेदिवे । 
आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥२८ 
'यदा ते मारुतोविशस्तुभ्यमिन्ध निग्रेमिरे । 
आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥२६ ८ 
यदों सूर्यम' दिवि शुक्र ज्योतिरधारय: । 
श्रादित्ते विश्वा भ्ुवनानि येमिरे ॥३० 
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इमाँ त इब्ध सुष्टू ति विश्र इयति घीतिभि: | न्‍ 
जामि पदेव पिप्रती प्राध्वरे ॥३१ 
यदस्य धामनि श्रिये समीचीनासो श्रस्व॒स्त्‌ ! 
नाभा यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥३२ 
सुवीय स्वश्व्यं सुगव्यपिर््र दद्धि न; । है 
होतेव पूर्वंचित्तये प्राध्वरे ३३ ।६ 

हे इन्द्र | जब ठुमने जल रोकने वाले ध्ृत्र का बध किया, सी तुरहें 
घोड़े श्रपने स्थान पर से श्रापु ॥ २६ ॥ है इन्द्र | जब विष्णु ने त्तोन पग से 
लोक त्रय को नाप लिया, तब तुम्दें दोनों घोड़े ले भराए ॥ २० ॥ है इन्द्र ! 
जब तुर्ददारे दोनों भश्व शृद्धि को प्राप्त हुए, तभी सारा विश्व तुम्दारे द्वारा निय- 
मिल धोगया ॥२८॥ हे इन्द्र ! जब तुम्हारे मरुदगण समस्त जीवों को नियमित 
करते हैँ, तभी तुम सब विश्व को नियम्रित करते हो ॥२६॥ है हस्दर ! जब इन 
श्पोतिमान सूर्य को तुम सूयमणडल्त में स्थित करते हो, तभी इस विश्व को 
नियमित करते द्वो ॥३०॥ दे इन्द्र ! जैसे सभी अपने बन्धुओ्ं को उच्च स्थान 
में के जाते हैं, वैसे ही विद्वान स्तुत्ति करने बाला प्रसन्‍न फरने बाली स्वुवि को, 
यज्ञ में तुम्दारे पास पहुँचाता है ॥३१॥ इन्द्र फे त्तेज की कामना फे लिए पक्ष 
स्थान में एकम्रित स्तोतागण जब भले प्रकार स्तुति करते हैं, तब हे इन? 
नामिरुप यक्ष के श्रभिषव स्थान पर घन प्रदान करो ॥३२॥ हे इन्द्र ! श्रेष्ठ 
पराफ्रम, श्रोष्ठ गौप्मों भौर उत्तम भरवों से युक्त ऐेश्वय हमको प्रदान फरो। 
मैंने सबसे पदले, ज्ञान की श्रात्ति के निमित्त होता के समान यश्ष-गृद्द में तुम्दारी 
स्तुति की थी ॥ ३६ ॥ (६) 

१३ घक्त (तीसरा अनुवाक ) 
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इन्द्र; सुतेषु -सोमेपु ऋतु पुनीत उव्यम । 
वबिदे वृधस्य दक्षर्सा महान्हि प: ॥९ 
>स प्रथमे ब्योमति देवाना सदने वध: ! 


लि 


श्श्श जद मम [झ० ६ । श्र० ९१ । व०्छ 


सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित ॥२ 
तमह्ने वाजसातय इन्द्र भराय थुष्मिणम्‌ । 
भवा नः सुम्ने भ्रन्तमः सखा दूधे ॥३ 
घये त इन्द्र गिवे शो राति: क्षरति सुन्व॒तः ॥ 
मन्दानों अ्रस्थ वहिषो वि राजसि ॥४ 
नून॑ तदिन्द्र दद्धि नो यत्त्वा सुन्वत्त ईमहे । 
रथि नश्चित्रमा भरा स्वविदसू ॥५ ।७ 

वे इन्द्र सोम के भ्रपिंत किए जाने पर यज्ञ करने बाले और स्थुति, 
करने वाले को पविन्न करते हैं। इन्द्र ही बढ़ाने वाले बल की प्राप्ति के लिए. 
महत्तावान्‌ होते हैं ॥ १॥ वे इन्द्र प्रथम ब्योम और स्वर्ग में यजसानों की 
रक्षा करते है। वह प्रारम्भ किए कस हो सम्पू्ण कराने वाले हैं । वे अत्यन्त 
यशस्वी, जल की प्राप्ति के लिए घृत्र पर विजय प्राप्त करते हैं॥ २॥ में. 
पणक्रमी इन्द्र का युद्ध स्थल में आह्वांन करता हूँ । दे इन्द्र ! धन की कामना 
होने पर तुम हृष्टि के निमित्त हमारे मित्र वनों ॥ ३॥ है स्तुतियों द्वारा पूज- 
नीय इन्ह्र ! तुम्हारे निसित्त यजमान द्वारा प्रदत्त श्राहुति प्राध्ष होती हैं। तुम 
प्रसन्‍न होते हुए हसारे यज्ञ में विराजमान होशो ॥ ४ || हे दन्द्र ! सोम सिद्ध 
करने वाले तुससे कामना करते हैं, तुस सुभे वह ऐश्वय श्रवश्य दी । वच्द 
अज्भुत और स्वर्ग प्राप्त कराने वाला ऐश्वर्य लेकर श्राओ | ४ ॥ (७) 
स्तोता यत्ते विचर्षरिरतिप्रशधेयद गिरः । 


वयां इवानु होहते जुषन्त यत््‌ ॥६ 
प्रलवज्ञनया गिर: शृणुधी जरितुहँवम | 


न मदेसदे ववक्षिथः सुकृत्वने ॥॥७ 
क्रीव्नन्ल्यस्य सूनृता आपो न प्रवता यतीः । 


झया धिया य उच्यते पतिदिव: ॥5 
उतो पतियं- उच्यते कृष्टीनामेक इद्॒शी । 


नमोवृधेरवस्युशि: सुते रण ॥६ ः 


म० मे | थआ्र० ३ । सू० 3३ ] श्श्य्श 
५ 


स्वुहिं श्रूतं विउ्चितं हरी यस्य प्रमक्षिणा । 
गन्तारा दाशुपों ग्रृहूं नमस्विनः ॥१० 
है इन्द्र | स्तुति करने वाला जब तुम्हारे लिए श॒त्र थो को हराने वाली 
स्तुति करता है क्षौर जब सभी वचन तुम्हें हपिंत करते हैँ, वक्ष तुम सभी 
गुर्णों से झुक्त हो जाते दो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! पूर्व काल के समान स्तोत्र श्रकट 
, करो । स्तुति करने वाले का थाद्वाव सुनो । जब तुस सोम से हृष्ट होते हो 
सत्र शुन्दर कार्य करने याले यजमान को फल देते द्वों॥७॥ इन्द्र की सत्य 
भाणी नीचे की थोर जाते हुए जल के समान जाती हैं। स्वर्गाधिषति इन्द्र 
इस स्तुति द्वारा यश प्राप्त करते हैँ ॥ ८॥ पक मात्र इच्र दी सनुष्योंके 
रणक दैं। हे इन्द्र ! तुम स्तोम्र द्वारा बढ़ाने बालों झौर युद्ध की कामना बालों 
के सात सोम से दुष्ट पोसो ५ ६॥ हे स्तुति करने दाली ! तुम मेघादी एर्य 
प्रसिद्ध इन्द्र की स्तुधि करो । शत्र झो के जीतने वाले इन्द्र के दोनों धोड़े हृब्य 
भीर नमस्कार वाले यजमान के णद्द में पहुँचते दें ॥ १० ॥ ्] 

तूतुजानों महेमते;श्वे भि: प्रपितप्सुमि: 


झा याहि यज्ञयायुनि: शमिद्धि ते ॥११ 
इन्द्र शविष्ठ सत्पते रयि ग्रणत्सु घारय । 
श्रव: सूरिभ्यों श्रमृतं वमुत्वनम्‌ ॥१२ 
हये तंवा सूर उदिते हवे- मध्यन्दिने दिव: । 
जुपाण इन्द्र सप्तिभिव झ्रा गहि ॥११३ 
रा तू गहि प्र तु द्रव मत्स्वा सुतस्य गोमत: । 
तन्तु तनुप्व पूर्य यथा विदे ॥१४ 
यच्छुकासि परावति यदुवविति वृश्नहन्‌ । 
यद्वा समुद्रे अन्धसो5वितेदास ॥१५ ॥6 
ड्टे ! तुम्दारी द्धि अश्यन्त फल देने वाली दै। तुम चपने दूध 
गासी घोड़ों सद्दित दमरे यर् में भाझो | क्योंद्धि तुस य्ष में ही भा 
हो ॥ ११ 8 दे सज्जनों की रहा करने वाले, पराक्मी हस्थ 
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स्तवन करते हैं । तुम हमको घत प्रदान करो | स्तुति करने वालों को कभी भी .. 
नष्ट न होने वाला व्यापक यश दो ॥ १२॥ दे इन्द्र | सूयोदय-काल सें, में 

तुम्हारा आराह्यान करता हूँ । में दिन के मध्य के सबन में भी तुम्दें चुलाता हूं, 
प्रसन्‍न होते अपने गतिसान्‌ घोड़ों सहित आरगसन करो ॥ १३.॥ हे इन्द्र !, 
शीघ्र ही जहाँ सोम है, वहाँ श्रागमन करो | दुग्ध मिश्रित सोम से प्रसन्न होशो 
फिर मैं जेसा जानता हूँ वेसे ही मेरे यज्ञ को पूर्ण करो ॥ १४॥ दे इत्र के 
सारने वाले इन्द्र ! तुम दूर हो अथवा पास हो या अग्तरिक्ष में कहीं भी हो 

तो भी वहाँ से आकर सौम-रस को पियो और हमारे रक्षक बनो ॥$६॥ [६] 


इन्द्र वधेन्तु नो गिर इन्द्र सुतास इन्दव: । 


इन्द्र हविष्मतीविज्ञों श्ररारिषु: ॥१६ 
तमिद्वप्रा अ्रवस्यव:ः प्रवत्वती भिरूतिभि: । हि 


इन्द्र क्षोणी रवर्धयन्वंया इव ॥१७- 

त्रिकद्र केषु चेतन देवासो यज्ञमत्नत । ह 

# तमिद्व्धन्तु नो गिर: सदावृधम्‌ ॥१८ 
स्तोता यत्ते अनुत्रत उक्थन्यूतुथों दे । 


झुचि: पावक उच्पते सो अद्भुत: ॥ १६ 
तदिद्व द्रस्य चेतति यह्द प्रत्नेषु धामसु । 


मनो यत्रा वि तह॒घुविवत्रेतस: ॥२० ॥१० 


हमारी स्तुतियाँ इन्द्र को बढ़ावें । असिजयुतत सोम इन्द्र को बढ़ावें। 
हवि वाले यजमान इन्द्र की सांधना में लीन हुए हैं ॥ १६ ॥ रक्षा की कासना 
वाले मेधावी जन उन इन्द्र को तृप्त फरते हुए आहुतियों द्वारा बढ़ाते हैं। 
एथिवी के सभी जीव इन्द्र को बृच्त की शाखा के समान चढ़ाते हैं॥ १७॥ 
त्रिकप्नू क नामक यज्ञ में देवताओं ने चेतन्यता प्रदान करने वाले इन्द्व.का 
सम्सान किया । इन्द्र को हसारी वद्धक स्तुतियों सदा बढ़ावें ॥ $८5॥ है. 
इन्द्र ! तुम्हारी स्तुति करने वाले समय-समय पर स्तोन्नोन्‍्चार' करते हैं। तुम 
अद्भुत वेश वाले, पवित्र करने वाले एवं स्तुत्य हो ॥ १६।॥ जिनके निमित्त 
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मेधावी जन स्वोप्रोच्चार करते हैं, वे रुठ्व पुत्र सददूगण थपने पुरातन स्थानों 
में वर्तमान हैं ॥ २० ॥ (७०) 
यदि में सस्यप्रावर इमस्य प्राह्मन्धसः 
येन विश्वा अति द्विपो अतारिम ॥ २१ 
कंदा ते इन्द्र गरिवेश: स्तोता भवाति शन्तम: । 
कदा नो गव्ये श्ररुब्ये बसों दध: ॥२२ 
उत्त ते सुध्दृता हरी ब्रपणा वहतो रथम्‌ । 
थे अजुर्यस्य मदिन्तमं यमीम॑द्दे ॥२३ 
तमीमहे पुरुप्टुतं यह्द प्रत्वाभिरतिभिः । 
नि वहिपि प्रिये सददय द्विता ॥२४ 
वर्ध॑स्वा सु पुरुष्दुत ऋषिष्टुतासिरुतिभि: । 
घुक्षस्व॒ पिप्युपीमिपमवा च नः ॥ २५ ॥ ११ 
है इन्द्र ! हुम मुझे अपनी मित्रता दो भौर इस सोमरस को पोधों 
: प्षभी देम सब शत्रझों को जीत सकते हैं ॥२१॥ दै इन्द्र ! तुम स्मुतियों के पाञ्न 
' हो। तुम्द्ारी स्तुति करने वाल्या कया कम सुखी दोगा ? तुस दमकी भ्रथ्ष गगाद़ि 
से युक्त सुन्दर शद्द वाला धन कब प्रदान करोगे ? ॥२३॥ द्वे इन्द्र ? तुम जरा+ 
>रदित ही | फामनाप्रों की वर्षा वाले, भत्ते प्रकार स्पघ॒त्य सुस्दारे दोनों घोड़े 
तुम्दारे रथ की हमारे यहाँ लावें । तुम भत्यन्व दृष्ट हों | हम तुमसे प्रायना 
फरते हैं ॥ २३ ॥ घहुर्तों द्वारा स्तुत्त एवं मद्दाव्‌ इन्द्र की शृत्ति करने घाली 
- श्राहुवियों सद्दित हम प्रार्थना करते हैँ । वे प्रसन्‍नताप्रर कुशों पर विराजमान 
हों । फिर दोनों प्रकार का दब्य प्दण करें ॥ २४७॥ दे इस्ज ! तुम बहुतों 
, धर ऋषियों द्वारा स्त॒ठ हो अपने र्य-सावनोंसे दृमको बढ्राथों भौर 
दमको अत्यन्त श्रन्न प्रदान करो ॥ ऐश ॥ (१) 
इन्द्र त्वमविवेदती त्या स्टुकती भ्रद्धिव: 
ऋतादियमि ते धियँ मतोगुजम् 
इह्‌ हया सघमादा युजानः सोमपीतये । 


११र८ - [अ्र० ६। श्र० १। व० १३ 


हरी इन्द्र प्रददसू अभि स्वर ॥२७ 
अभि स्वरन्तु ये तव रुद्रास: सक्षत श्रियम्र्‌ । ह 
उतौ मरुत्वतीविशो अभि प्रयः ॥२८ 
इसा अस्य प्रतृतंय: पद जुपन्त यहिवि । 
नाभा यज्ञस्य सं दधुयंथा विदे ॥२६ 
श्रय॑ दीर्घाय चक्षसे प्राचि प्रयत्यध्तरे । 
मिमीते यज्ञमानुधस्विचक्ष्य 7३० ॥१२ 
हे वच्निन्‌ ! तुम स्तुति करने वाले के रक्षक हो | में तुम्हारे स्तोन्न वाले 
सुन्दर कर्म को प्राप्त होता हूँ॥ २६ ॥ हे इन्द्र | तुम झपने प्रसन्‍न सन वाले, 
धृढ़ एवं धन युक्त दोनों घोड़ों को रथ में जोत कर सोम पीने के निममित्त यहाँ 
आगमन करो ॥ २७ ॥ दैे इन्द्र ! तुन्हारे जो सरुदूगण हैंवे इस यज्ञ में 
आगमन करें | सरुद्गण की प्रजाऐे' भी यहाँ झावें ॥ र८॥ इन्द्र की मरु- 
दादि प्रजाऐ' स्व में या जहाँ भी वे हैं, उनकी परिचर्या करती हैं । हम जिस 
प्रकार घन पावें, उसी प्रकार बे ग्रज्ञ के नासि स्थल पर रहते हैं ॥ २६॥ यज्ञ 
के प्राचीन गृद में झारस्भ होने पर यज्ञ को यथाविधि देखकर इच्छित फल के 
निमित्त इन्द्र यज्ञ का सम्पादन करते हैं ॥ ३० ।| (१२) 
बपायमिन्द्र ते रथ उतो ते वृषणा हरी । 909 ५ 
ध वृषा त्वं शतक्रतो वृषा हव: ॥३१ 
वृषो ग्रावा बृषा मदो बृषा सोमो. अय॑ सुतः । ु 
7 वृषा यज्ञों यमिन्वसि वृषा हव: ॥३२ 
द्ुषा त्वा बूषणं हुवे वज्िऊचत्राभिरूतिभि: । 
वावन्थ हि प्रतिष्टुति-बृषा हव: ॥३३ ।१३. 
हे इन्द्र | तुम्हारा रथ अभीष्टों को पूर्ण करने वाला हैं | तुम्हारे दोनों 
अश्व भी कामनाओं की वर्षा करते हैं | हे सेकड़ों कर्म करने वाले इन्द्र ! तुम 
अभीष्ट की वर्षा करने वाले ही और तुम्हारा आह्वान इच्छित फल का देने 
बाला है।। ३६॥ सोम को कूटने वाला पाघाण कामनाओं की वर्षा काता 


नाता 
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है। सोम मनोरथों का दाता है । सोस सभी कासनाथों की वर्षा करने बाला 
है । जिस यज्ञ को तुम प्राप्त करते हो वद॒ भी इच्छित ब्षक दो। तुन्दारा 
आद्वान इच्छित फलों का देने वाला है ॥ ३२ ॥ दै चत्निन्‌ ! तुम कामनाओं 
के दर्षक हो । मैं दधिस्तिचन करने वाला हूँ । मैं विविध स्वुतियों से तुस्दारा 
थ्राद्वान करता हूँ । तुम अपने निमित्त की जाने वाली स्तुति को प्रद्रण करते 
: हों भरत: सुम्दारा श्राद्धान इब्ड्धित फ़ल्लों का देते वाला है / ३३ ॥ (११) 
१४ कूक्त 
' ( ऋषि-गोपूषययश्रसूक्तिनौ । देवता--इस्दः । छन्द---गायत्री 9 
दिख्वाहूं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोवा में गोपखा स्यात्‌ ॥१ 
क्षेयमस्म दित्सेयं शचीपते मतीपिणे । यदह ग्रोपति: स्थास ॥२ 
नुष्ट इन्द्र सूबृता यजमनाय सुन्वते । गामश्व पिप्युपी दुहे ॥३ 
ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मर्त्य: । यहित्सप्ति स्तुतो मधम्‌ ॥४ 
जे इन्द्रमवर्धयचद्ध मि व्यवर्तयत्‌ । चक्राण श्रोपज्च॑ दियि ॥५ ॥१४ 
है इन्द्र ! जैसे केवल तुम्दीं सब के स्थामी हो, बसे ही यदि मैंमी 
परवान हो जाऊ तो मेरा स्वोता गौशों से युक्त दो जाय ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! 
मं स्व शक्तिमान हो । यदि मैं तुम्द्दारी कृपा से गौ बाला हो जाओँ तो इस 
[छि करने याले को सौँगा हुआ धन देने की हछ़ा करूँगा ॥ २ ॥ दे इन्द्र ! 
प_वारी सा्यप्रिय और बढ़ाने वाली स्तुति रूप धेनु सोस प्रस्तुत करने को 
। औौर घोड़े प्रदान करती ६ ॥ ३॥ दे इन्द्र! तुम स्व॒त धोकर धन देने 
) कामना क/ते हो । उस समय कोई देवता या मनुध्य मुम्दारे घन को महीं 
क सकता ॥ ४॥ यज्ञ ने इन्द को यदाया दे । इन्द्र ने ध्वर्ग में सेध रो 
(पुष्त कर एथिवी को शृष्टि देकर स्थिर किया दे ॥ ₹ ॥ (४) 
'बृधानस्य ते वर्यं विश्वा धवानि जिग्युपः । तिमिस्द्ा शृणीमद्दे ॥६ 
यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । ईनद्रों यदर्भिनद्वलस ! 
दुगा प्राजद्धि रोम्य माविष्कृष्वन्युह् सती:। प्रवार्र्च मुनुदे 


सम 
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इन्द्र झा रोचना दिवों दछहानि & हितानि च॑ । 
पर । स्थिराणि ने पराणुदे ॥& 

अपासूर्मिमदन्तिव स्तोम इन्द्राजिरायते । | 
वितेमदा श्रराजिपु: ॥१० ॥१६ 


हे इन्द्र ! तुम घढ़ने वाले एुवं शत्र श्रो-के' सब धर्नों को जीत ले 

वाले हो | हम तुम्हारी रक्षा चाहते हैं ॥ ६ ॥ सोस से उत्पन्न हप॑ के हो 
पर इन्द्र ने अन्तरि्ष को बढ़ाया है । क्योंकि उन्होंने सेव को खोला हैं ॥ ७ | 
>े गुफा में छिपी हुई ग्रोझं-को निकाल कर अज्ञिराश्नों को प्रदान व 
और गौओं. के चुराने वाले पणियों के झुखिया “चल” राक्षस को नी 
गिराया ॥ छ॥ इन्द्र ने आकाप्त के नक्षत्रों को स्थिर क्रिया । उन नक्षत्रों के 


उनके स्थानों से च्युत कोई, नहीं कर सकता ॥ ६॥ दै इन्द्र | समुद्ध व 
लहरों के समान तुम्हारी स्तुतियाँ शीघ्र जाती हैं | तुम्हारी दृष्टि सदा तेल ब 
प्राप्त कर्ती ॥ १०॥  * [१३३ 


त्वं हि स्तोमवर्धन इच्द्रास्युक्ववध न: । स्तोतृशामुत भद्रक्ृत्‌ू ॥१४ 
इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षत:। उप यज्ञ सुराघसम्‌ ॥१८ 
अपां फेनेन नमुचे: शिर.इन्द्रोदवर्तेय: ॥ विश्वा यदजय: स्पृथ:, व१5 
मायाभि्त्सिसप्सत इच्ध द्यामारुकक्षतः । अब दस्यू रघूनुथा: ॥१४ 
असुस्वामिन्द्र संसदं विषू्ची व्यनाशय: । | हि 
. सीमपां उत्तरों भवन ॥१५ ॥१६ 
दे इन्द्र ! तुम स्वोन्न द्वारा बढ़ते हो. ओर “डकथ” द्वारा भी ब 
हो । तुम :स्तुति करने वाले के लिए मद्गलकारी हो ॥ ११ ॥ इन्द्र केद॑ 
अख सोस पीने के लिए इन्द्र को यज्ञ स्थान में ले जाते हैं ॥.१२ ॥ है. इन 
जब तुमने सब राक्षससों को पराज्षित क्िय्रा था, तब जल के फेन द्वारा 
“नंमुंधि-कें. लिर को एथक-कर दिया था॥ १३ ॥ - है इन्द्े ! तुस सांया 
सबन्न व्याप्त हो | तुसने स्वग में चढ़ने की इच्छा करने वाले शजत्रगों को ने 
, गिरा-दियाद॥ १४४० दे :इईनन्‍्द्र ! - सोस पीकर अ्रेष्ठम होते हुए तुम 
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सोम श्रमिषत्र न करने वाले व्यक्तियों कौ परस्पर कड़ा कर नष्ट कर 
 दालाग॥ ॥२॥ [३] 


ड १४ छकत 
( ऋषि-गोपृफ्त्यश्रसूक्तिनौ काय्वायनौ: ) देवता-इन्त्रः ! छन्द-डव्णिक्‌ ) 
तम्बशि प्र गाय॑ते पुरुहृतं पुरुष तम्‌ । इन्द्र! गीभिस्तविपमा विवासत ॥ १ 
पस्य द्विवहँसो बृहत्सहों दाधार रोदसी । 
गे गरीरजं भ्रपः स्वद् पत्वना ॥२ 
त॑ राजसि पुम्ष्टूतें एको दृष्ठारि जिध्नसे | 
इन्द्र जैत्रा श्रवस्था च यम्तवे ॥३ 
तें ते मद गृर्पोमसि वृषरां पत्पु सासहिय । मु 
४ उ लोककइत्लुभद्विवों हरिश्रियभ् ॥४ 
येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ। 
मन्दानों अस्य वहिंपो वि राजसि ॥५ १७ 
के मनुष्यों ! पनेकों द्वारा धाहूत और अनेछों द्वारा द्वी स्तुब उन्हीं ह्न्द 
की स्तुति करो | सुन्दर धाणी से मद्दान इन्द्र की पूजा करो ॥ $ ॥| इन्द्र का 
प्रशेसनीय पराक्रम धाक्राश एंथिवी को धारण करता है। वद् शोघरगामी मेघ 
तथा गतिशील जल को अपने पराक्रम से ही धारण करते ई ॥ २॥ है इन्द्र ! 
तुम बहुतों द्वारा स्तुत दो । तुस सुशोभित द्वो । जीतने तथा सुनने के योग्य 
घन को स्वच्चुन्द करने के लिए तुम छत्रादि राकसों को मारते हो ॥ ३॥ है 
इन्द्र ! तुम्दारे पराक्रम की दम स्तुति करते हूँ । बद अभीष्ट पूर्ण करने यात्षे, 
शरद मो के पराजित काने वाले तथा घरों द्वारा सेवा के योग्य है ॥४॥ दे 
दर तुमने शिस तेज से सूर्य आदि ज्योतिषों को प्रकट क्रिया था, उसी के 
प॒ बदते हुए तुम यज्ञ कर्म के करने वाले हुए ॥ २ ॥| (ण] 
या चित्त उविथनो(सु छू,बन्ति पूर्वथा! इपपत्लीरपो जया £ 
३ त्यदिम्द्रियं बृहुतव शुप्मझुत ऋतुस । का 
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- करो ॥ १३ ॥ है स्तुति करने वालो ! हमारे मद्दात्‌, श॒द्ध के निमित्त सर्वत्र 
व्याप्त और कर्मों के रक्तक इन्द्र का, जीतने योग्य घन के निमित्त, स्ववन 
करो 6 १३ 0 (१ 
१६ उक्त 
( ऋषि इरिग्विठि: कायवः । देवता-इन्द्ः | धन्द--गायश्री ) 
में सम्राज चर्षणीनामिन्र' स्तीता नव्यं गीमि: । नर नृपाहं मंहिप्ठस ।१ 
यस्मिल्नुक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्था । ्रपामवी न समुद्रें ॥२ 
त॑ सुष्टूत्या विवासे ज्येप्ठराज॑ भरे कृत्तुमु | महो वाजिन सनिभ्यः ॥३ 
यरयातूना गभीरा मदा उरवस्तरुत्रा: । हपु मन्तः शुरसातो ॥४ 
त्तमिद्ध नेषु हितेप्वधिवाकाय हवन्ते ) येपामिन्द्वस्ते जयन्ति ॥५ 
तमिच्च्यौलेरायंन्ति तं कृतेभिश्रपंणायः । एप इन्द्रो वरिवस्कृत्‌ ॥६॥२० 
है स्तोताओ ! मनुष्यों के सम्राट इन्द्र का स्‍्तव करो। थे स्तुतियों 
द्वारा श्रशंसित, शत्रओं के डराने वाले एवं अन्य सव की भ्रपेष्ठा भ्रधिक देने 
वाले हैं॥ १॥ जैसे जल की लहरें सिन्‍्छु में सुशोमित द्वोती हैं, येसे ही 
स्वोत्र और दविरञ्न इन्द्र में सुशोमित द्वीते हैं ॥ २४ मैं सुन्दर स्तोग्र द्वारा 
इस्द्ध की चन-प्राप्ति के लिए स्तुति करवा हूँ | वे इस्द्र सभी र्धष्ठ देशताओं में 
सुरां/मित रब्ते हैं । वे पराक्रमी रणकेत्र में सदोत्‌ बढ दिखाते हैँ ॥३॥ 
इन्द्र की शक्ति मद्दती, गम्भीर, विस्टृत, शत्रु से बचाने वाली शौर बीरों के 
संप्राम सें प्रसक्ष रहती है (! 9 ॥ घन मिलने पर, स्तुति करने वाले श्रपने पक्ष 
के लिए इन्हीं हन्द्र का आद्धान करते दै। मिस पद में इन्द्र रदते हैं, उधर 
विजय मिलती हैं ॥ ५॥ अपने शक्तिशाली स्तोयों द्वारा इन्द्र को ही ईश्वर 
यनाया जाता है । धपने कम से ही मनुष्य उन्हें इंचर मानते हैं। इन्द्र ही धन 
क्लफर्तास्वस्प हैं धइवा स्थित 
इन्द्रो बह्म क्र ऋषिरिन्द्र: पुरू पुरुहुत: | महान्महीभि: शचोभि: ॥७ 
सः स्तोम्य: स हृव्य: सत्यः सत्वा तुविक्रुमि: | एकरिचत्सप्तमिन्नूतिः ६ 
तमकेंमिस्तं सामभिस्त गायत्रैश्वर्षणय: । इन्द्र' वर्धन्ति क्षितयं: ॥६ 


श्श्ब्ष्च ह [ छ० ६ झ० ६ व० ३३ 


प्रणेतारं वस्यों भ्रच्छा कर्तारँ ज्योति: समत्यु ु 
। सासह्वांस युधाभित्रान्‌ ॥|१० के 
स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहृतः । 
इन्द्रो विश्वा अति द्विष: ॥११ 
सत्व॑न इन्द्र वाजेभिदंशस्या च गातुया चे | 
अच्छा च नः सुम्त॑ नेषि १२ ।२१ : 


इन्द्र बहुतों द्वारा चुलाए जाते हैं। वे अपने -महान्‌ कार्यो के द्वारा ही: 
महान्‌ हैं ॥ ७ ॥ वे इन्द्र स्तुति ओर आह्वान के योग्य हैं।चे. शन्नुओं के 
अचसादक बहुत कर्मवान्‌ हैं, तथा अकेले रहते हुए भी असंख्य शत्रुओं को : 
भगाने वाले हैं ॥ म॥ मेधावी सल्॒ुप्य पुजा साधक स्तोत्रों द्वारा इन्द्र को हु 
धढ़ाते हैं। गायन योग्य स्तोन्नों से बढ़ाते हैं ओर गायत्री आदि छन्दों तथा युद्ध  ' 
न्त्रों द्वारा भी बढ़ाते हें॥ ६ ॥ वे इन्द्र प्रशंसा योग्य .घर्नों के प्रकट करने 
चाले, रणत्तेन्न में पराक्रम के दिखाने चाले और शरस्त्रों द्वारा शत्रुओं को परा 
जित करने वाले हैं ॥ १० ॥ वे इन्द्र सब कार्यों के सम्पन्न कर्ता और बहुतो 
द्वारा आहूत हैं। वे हमको अपनी रक्षा रूप नाव के द्वारा शत्र ओं के विध्नादि , 
से पार लगावें ॥ ११॥ हे इन्द्र ! अपने बल से हमकों धन दो । तुम हसको 
श्रेष्ठ साग दो । हमको सुखी बनाओ ॥ १२ ॥। [३१] 


श्छ्स ॥ 
(ऋषि--हरिम्बिठिः काणत्रः । देवता--हन्द्रः । छुन्द--गायत्री, बहती ) 
श्रा याहि सुषुमा हि त इंद्र सोम॑ पिबा इमस्‌ । एदं बहि सदो मम ।९ 
आ त्वा ब्रह्युजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि नः खूखु कर 
ब्रह्मास॒स्त्वा वर्य युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥३ 
आ नो याहि सुनावतोः्स्माक सुष्ट तीरुप । पिवा सु शिप्रिन्नन्धंस: ॥४ 
आा ते सिज्चामि वृक्ष्योरनु गात्रा विघावतु। / « - :. ४ 
गृभाय जिह्यया मछु ॥५ २२ 
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द्दे ! यहाँ आओ । तुम्हारे निसिन दुता हुआ हुआ सोम रखा 
है। मेरे इस कुश पर विदरायमान होऋर इस सघुर सौम-रख छा पान करो ॥? 
दे इन्द्र ! मस्दुगण द्वारा जोड़े हुए सुन्दर केश वाच थोड़े तुम्हें यहाँ ले आये । 
नुम इस यज्ञ स्थान में आगमन कर दमारे सुन्दर स्तोज् को श्रेय छरो थ २ ४ 
दे इन्द्र ! हम स्तुति करने वाले हैं | नुमको आाद्वानीय स्वोच्र द्वारा धश्राहुत करते 
हूँ दम भ्रमिषुत सोम से युक्त है । हम सोमपान करने दारे इन्द्र का थराद्यान 
छाते दूं ॥ १ ॥ द्वे इन्द्र ! हम सोमबान्‌ दें। नुस हमारे समर ध्रागनन 
करो । दमररे श्रेष्ठ स्वोग्रों को जरनो ! तुम झुन्दर मुकुद छारण करने वाले 
हो। नुम अ्रश्ठ सेदन करो ॥ ४ # है इन्द्र! तुम्दारे दोपे भशौर बट उदर को 
सोम से पूर्ण करता हूं । वह सोम नुम्दारे शरीर को, परिषथ करे। तुस इस 
मधुर सोस को जिद्ठा द्वारा सेउन करो ॥ रू 8 -श्शु 
स्व्रादृर्ट अस्तु संमुदे मगब्रमान्तन्वेतव । सीम: शमस्लु से कूदे ॥६ 
भ्रममु त्वा विचर्यरे जनीरिवाबि सब्रत: । प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥७ 
सुद्िग्रीबो वपोदरः मसुचाहुस्न्धसो मदे । इन्द्रो इत्रारिस जिध्नहे ॥5 
इन्द्र प्रे हि पुरस्त विश्वस्येभान आजमा | इतरारिप इभ्नहृ्जहि ॥6 
दीर्घसते मस्त्वइकुशों येना वसु प्रबच्छसि । यजमानाय युन्वते ॥१०॥२३ 

दै इन्द्र ! नुम्दारे दाननील शोर फे निमित्त यद मधुर रस वाला 
प्रौम सुस्वादु बने । यद सोम तुस्दारे लिए सोस उस्पत्न करने बाला ही ॥ ६ ॥ 
है इन्द्र ! यद् सोम सुरद्धित रददने के लिये सत्र तरफ से दका हुआ सुस्दारे 
पम्प में गसव करे ॥ ७ ॥ वे विशाल स्कंघ, स्थूल उद्दर और शोमन बाहु 
वाले इन्द शर्ट रूप सोम का प्रमातर द्वोने प्र इंत झादि असुरों का संदार 
#रते हैं ॥ ८।। दे इन्द्र! नुम बल के कारण रूप एवं संसार के ईरवर हो । 
बुम मारे समक दाधों । दें श्व-न्वा इन्द्र ! तम शत्रुओं बौर धसुरोंकां 
पेंदार रूरो ॥ ६ ४ दे इन्द्र ! तुम अपने ज़िस भेऊुरा से अभिषव करने घाल्े 
रज़्मान की ऐडये श्रदान करते हो, सुम्द्रारा यद् भकरा सद्ाव्‌ दो ॥१० [(श* 
प्र्य॑ ते इत्द्र सोमो निपुतों भ्रधि बहिपि । एह्रीमस्य द्ववा पिन 
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शाचिगों शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः | श्राखण्डल प्र हूयसे ॥१२ 
यस्ते श्वद्धइषों नपात्‌ प्रणपात्कुण्डपाय्य: । न्यस्मिन्दत्न श्रा मनः ॥ १३ 
वास्तोष्पते भ्रवा स्थुणांसत्र' सोम्यानाम । ' | 
द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतोनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥ १४ 
पुदाकुसानुयंजतो गवेषण एक: सन्नभि भूयसं: | 

भूशिमश्वं नयत्तुजा पुरो गृभेन्द्रं सोमस्य पीतये ॥१५ ॥२४ 
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हे इन्द्र! यह सोम वेदी पर विद हुए कृश पर विशेष रूप से तुम्हारे लिए 
सुसिद्ध किया गया है। ठुम इस सोम के सामने आकर शीघ्र ही इसका पान 
करो ॥ ११ ॥ द्वे प्रसिद्ध पूजा के योग्य इन्द्र ! तुम्हें प्रसक्ष करने के लिए सोस 
अभिषुत हुआ है। दे शब्रुहन्ता, तुम श्रोष्ट स्तुतियों द्वारा छुलाए जाते 
हो ॥ १२ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारी रक्षा वाला श्रेष्ठ कुरडपायी यज्ञ है, उसमें, 
ऋषिगण लीन दो रहे हैं ॥ १६॥ दे इन्द्र ! तुम ग्रहपति हो। घर का 
आधार रूप स्तभ सुदृढ़ हो । हम सोम के सम्पादन कर्ता हैं। हमारे, स्कंघ में 
रक्षा के लिए सामथ्य हो | सोसवान्‌ एवं अनेक नगरों के ध्वस्त करने वाले 
इन्द्र ऋषियों के सखा वर्ने ॥ .४॥ ऊँचे शिर वाले, यज्ञ के योग्य, गौश्रों 
के प्रकट करने वाले वे इन्द्र अकेले रह कर भी असंख्य शत्र ओ को हराते हैं । 


स्तुति करने वाले विद्वान्‌ उन चिस्तृत इन्द्र को सोम पीने के लिए हमारे 
सामने त्ाते हैं ॥ (६॥ ५ - . [२४] 


१८ सेक्त 
( ऋषि--इरिस्विठिः कायव: । देवता -आदित्या:, अश्विन, क्षरिन: 
सूर्यानिला: । छुन्दु--उप्णिक ) 
इदं हू नूनमेषां सुम्नं भिक्षेत मत्य:। आादित्यानामपुन्य॑ सवीमत्ति ॥१९ 
धतर्वाणो हां षां पन्‍्था श्रादित्यानासू । 


अदब्धा: सन्ति पायवः सुगेवृध: ॥२ 
तत्सू न: सबितां भगो वरुणों मित्रो अर्य मा । 


म० ८घ। भर हे । सूद । श्श्द्फ 
झर्म यच्छन्तु सप्रयो यदीमहे ।३ 
देवेभिदेव्यदितेअरिष्टमर्मन्रा गहि । स्मत्यूरिमि: पुरुम्रिये सुगमेंसिः (४ 
ते हि पृत्रासो प्रदितेविदृद्रे पाँसि योतवे ) 
अंहोशिदृरुचकपोब्नेहसः ॥५ १५ 
इस समय मल॒ष्य झादित्यों के सामने पूर्ण न हुए सुख के परिपूर्ण 
होने की यायना करें [[ १ ॥ इन चादित्यों के भागे श्रद्िंसित दैं। उस मार्गों 
पर अन्य कोई नहीं चलता है| वे पालन वाले मार्ग सर्व सु्खो के बढ़ाने वाले 
हैं ॥ १॥ हम जिस थस्यन्त सुख की इस्दा करते हैं, उप्ती सुख को सदिता, 
भग, मित्र, वरुण और भयमा दमको दें ॥ ३॥ है द्वेवताथों ! धर्दिसा को 
घुष्ट करने वाकी और बहुतों को श्रिय अद्वित, विद्वान और सुख्र के देते 
पाज्षे देवताशों के सहित सुख रूप द्ोकर यहाँ ब्रात्रे ॥ ४ ॥ अदिति के बन्धु 
एवं दुश्यादि बैरियों को भगाना जानते हैं । विस्तृत कर्मों के करने बाले 
और रफा करने में समर्थ वे समी हमको पापों से बचाना जानते 
हैं ॥€ ॥ [रु 
अश्रदिततिनों दिवा पचुमदिद्िनेक्तमद्या: । अदिति: पात्वंहूम: सदावुधा ६ 
उत्त स्पा नो दिया मतिरदितिरूत्या गमत्‌ 
सा चझन्ताति मयस्करदप खिघ: (७ 
उत त्या दैव्या भिषजा थे मेः करतो अश्विना । 
गुयुयातामितो रपो श्पष खिधः ता 
इमग्निरनिभिः करच्छ नस्तपतु सूर्य: । 
थ॑ बाती वात्वरप्ा श्रप॑ लिप ॥६ 
अपामीवामप ख्रिघमप सेघत दुर्मेतिम्‌ ; 
आदित्यानों युयोतना नो प्रद्त: ॥० 5६ 
टिन एवं रात में भी दमारे पश्च्ों को रचा माता अद्विसि करें तथा दे 
परपने विस्तृत रक्षा साधनों द्वारा हमारी फप से भी रक्ा कर 
हि दी पाश्र अदिति दिन में अपनी रचाश्ों सद्दित आगमन करें 


११४८ | [ झ०, है । ० 4,:व५ ह९ 
वाले सुख को हमें प्रदान करें । वे विध्व करने वालों को हमसे दूर कर ॥७ 
देचताशों में विख्यात चिक्रित्सक अश्विनीकुसार हसकों सुख प्रदान -कर.। पापा . 
को हमारे पास से हटावें । शत्र ऑ को भी हमसे दूर करें ॥ ८घ॥ अग्निदेव 
धमारे रोग को शान्त करें | सूर्य का ताप सुख देने वाला हो । वायु “पाप और 
ताप से रहित होकर प्रवाहित हो और यद्द सभी, शत्र्‌ थ्रों को दूर भगाव ॥8॥ 
हे आदित्यो | रोगों को हमसे दूर कंरो । शत्रु ओं को सी दूर भगाश्ों। छुरी 
गतियों और पापों को भी दूर रखो ॥ १० ॥ -[२१६] 


युयोता शस्मस्मर्दां आदित्यास उतामतिंसु ।._ 


| ऋषधग हे प: कृणुत विश्ववेदस: || 
तत्पु नः क्षर्म यच्छतादित्या यन्मुमोचति | 
.. एनस्वन्त चिदेतसः सुदानव: ॥१२ 
यो नः कब्चिद्रिरिक्षति रक्षस्त्वेत्त मर्त्य: | 
॒ स्‍्त्रें: प एवं रिरिषीष्र युज न: ॥ ९३ 
' समित्तमचमश्नवद्दुःशंसं मर्त्य रिपुर्र । 
; यो अस्मवी दृहणार्वाँ उप द्वबु: ॥१४ 
पाकत्रा स्थन देवा ह॒त्सु जानीथ मत्यंम । | 
उप ह्यु चाद्रयु च वसव: ॥१५॥२७ 
है शदित्यों | हिंसकों को हमसे दूर करो । कुब्रुद्धि को भी दूर करो | 
शन्न आ को भी दूर करों | ११॥ सुन्दर दान वाले शादढित्यों | तुम्हारा 
जो सुख पापी स्तोता को भी पाप से छुड़ा देता है, धही सुख हमें 
दो ॥१२॥ जो मनुष्य राज्षस-वृत्ति द्वारा हमारा चंध करना चाहता 
है, वह अपने ही कार्यो से सारा जाय । वह हससे दूर रहें ॥ १३१ जो 
कुख्यात व्यक्ति कपटी एवं हमारा हिंसक है, उसे उसका ही पाप व्याप्त 
करे ||. 4४-॥ द्वें सुन्दर वास देने वाले श्रादित्यो ! तुम पूर्णज्ञानी हो | अतः 
ठुम कपटी और निर्मेल चित्त वाले, दोनों तरह- के. मनुष्यों, के “पूरी तरह 
जानने घाले हो ॥ १४॥ - * - ०... हे. जबुकाऊ 4: % शक], 
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श्रा बर्मे पर्वतानामोतापां बूरीमद्दे । द्यावाक्षामारे अस्मर्टपस्क्ृतम्‌ ॥2९ 
ते नो भद्दे खा झर्मणा युप्माक॑ नावा वसवः 
4 श श्रत्रि विश्वानि दुरिता पिपर्तन ॥१७ 
बुचे तनाय तत्सु नो द्राघीय आपुर्जीविसे । 
आदित्यास: सुमहसः कृशोत्तन ॥१८ 
यन्ञो हीव्ये वो श्रन्तर आ्रादित्या भ्रस्तत मृब्ठ्त । 
हं युप्मे इद्दे अपि प्मसि सजात्ये ॥१६ 
बृहद्वह्ूथं मरुतां देव त्रातारमखिना । मित्रमीमहे वरुण स्वस्तमे ॥२० 
अनेहो मित्रायमत्नृवद्दरुण शंस्यप्र । त्िवरूथं मशतों यन्‍्त नश्छदिः ॥३१ 
ये चिट्धिमृत्युवन्धत झ्रादित्या मनवः स्मसि ॥ 
प्र सून आओयुर्जीवसे तिरतेन ॥२२ ॥२५ 

हम परत के तथा ज्ों के मुसों की इच्छा करते हैं।/ह श्राकाश, 
एथियवी ! सुम पापों को हमसे दूर भेज दो ॥ (६॥ दे घास देने बाले 
आदित्यो ! अपनी सुन्दर भर सुख देने वाली मात्र के द्वारा सभी पापों से 
पार लगाश्रों ॥ १७० ॥ है आदिस्‍्यों ! तुम थ्रस्यन्त तेजस्त्री दो हमारी सन्‍्ताय 
को श्रध्रिकतम धरायु प्रदान करो ॥ १८ ॥ दे थादिस्यों ! हमारे छत यज्ञ 
तुम्दारे पास है । तुम हमझो सुख दो । तुम्दारी मिश्रता पाझर हम सर्देव 
तुम्हारे रहेंगे ॥ १६ !। डे मरुद्गण के पालनऊर्ता इन्द्र ! अ्रश्निनीकुमार, मित्र 
झीर वरुण ! हम सुमसे शोत ताप थादि के नियारक घर को घने सुस्त के 
लिए माँगत हैं ॥ २० ॥ दे मित्र, श्नर्प्रमा, वदण, मस्द॒गण ! तुम भ्ददिसित 
मु स्व॒स्य हो | शीत-ताप वर्षा श्रादि का निवारक संतान युक्त घर धमकों 
प्रदान करी ॥ २१ ॥ हे द्ादित्यों ! जो मजुध्य स्यु के निकट जाने पाले 
( अछ्प चायु ) हैं, उनके जीवन के निभित्त झायु की इढ्वि करो ॥२२॥ स्ष्णि 

९६ गक्त 


(ऋषि:--सो महिः कायव: । देवता--अस्निप, आदिव्या: । दन्द' --डस्णिक, 
पंक्ति, मूद्ती 2 
त॑ मुर्यया स्वर देवासो देवमरति दघन्विरे । देवत्रा 
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विभूतराति विप्र चित्रशोचिषमस्तिमी व्थष्वि यन्तुरस । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्र मध्वराय पृच्यंस ॥२ ॒ 
यजिष्ठ त्वा वबूमहे देवं देवता होतारममत्ये। अस्य यज्ञस्य सुक्कतुम्‌ ॥ ३ 
ऊर्जो तपातं सुभगं सुदीदितिमरित श्रेष्ठशोचिषम्‌ । ' 
स नों मित्रस्य वरुणस्प सो अ्रपामा सुम्नं यक्षते दिवि॥डईड. ३: 
यः समिधा य आहुती यो वेदेत ददाश मर्तो अग्नये । 
यो नमसा स्वध्चर: ॥५ ।२६ 
हे स्तोताओ ! अग्नि का स्तवन करो । वे स्वर्ग में हवि पहुँचाने वाले 
हैं। ऋत्विग्गण झपने स्वामी झग्नि की सेवा में पहुँच कर देवताओं के निमित्त 
पुरोडाश झादि देते हैं ॥ १॥ दे विद्वानो ! इन-झद्भुत तेज वाले, दानी, यज्ञ 
के नियंता, सोस-साध्य, प्राचीन अग्नि की यज्ञ के लिए स्तुति करो ॥ २॥ दे 
अग्ने | तुम याक्षिकों में श्र छ, देवताओं में अत्यन्त . दानादि गुण से युक्त, 
झिनाशी, होता एवं यज्ञकर्ता हो | हम तुम्हारा स्तव करते हैं ॥३॥ में अन्न - 
दाता, सुन्दर घनदाता, ऋत्यन्त तेजस्वी एवं प्रकाशप्रद अग्नि का स्तवन करता 
* हूँ । वे हमारे देववाओं के निमित्त किये जाने वाले, यज्ञ में मिन्न और वरुण के 
लिए यज्ञ करें ॥ ४ ॥ जो साधक समिधादि से श्रग्नि सेवा करता है- जो 
आाहुतियों से अग्नि की सेवा करता है, जो वेदाध्ययन से अथवा सुन्दर यज्ञादि 
अनुष्ठानों से नमस्कार युक्त होकर श्रग्नि की सेवा करता है? "“**"॥₹॥ [२६] 
तस्येदवेन्तो रंहुयन्त आ्राशवस्तस्य द्यू स्नितम॑ यश: । | 
न तमंहों देवकृतं कुतश्चन न मर्त्यक्तं चशत्‌ ॥६ 
स्वग्नयो वो अग्निभि: स्थाम सूनो सहस ऊर्जा पते । 
। सुवी रस्त्वमस्मयु: ॥७ 
प्रशंसमानों अतिथिने मित्रियो(ग्ती रथो न वेद्य: । 
त्वे क्षेमासो अ्पि सन्ति साधवस्त्वं राजा रयीणाम्र ॥८ .. 
सो भ्रद्धा दाश्वध्वरोपसने मते: सुभग स प्रशंस्थ: । 
स घीभिरस्तु सनिता ॥६ 
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मगस्य त्वमूर्ध्वों ग्रध्वराय तिप्ठसि क्षयद्वीर: स साधते । 
सो अ्रबंद्धि: सनिता स विपन्युमि: स झूरे: सनिता कृतम्‌ ॥8० । ३० 

उसके ही भश् ह,तगति वाले दे हें । वह सव से झधिक यशस्दी 
होठा है और उसे देविक तथा दैदहिक पाप नहीं ब्यापते ॥ ९ ॥ है वल के धुश्न 
और अन्नादि के स्वामी, हम तुम्दारे गाईपस्यादि अग्नि-पु्जों द्वारा सुन्दर 
अग्नि वाले होंगे। तुम सुन्दर वीरों वाले द्वोडर हमारे रक्षक बनों॥०॥ 
अतिथि के समान प्रशंसक अग्निदेव स्तुति करने वालों के हित साधक थौंर 
रथ के समान फल्ष के देने वाले हैं । हे भरिनदेव ! तुम रेक्षा्रों से युक्त हो । 
तुम धर्मों के स्वामी हो ॥ 5 ॥ हे धरने ! जो मनुष्य यज्ञ कमे से युक्त हैं, 
बद्द सःय फल से भी युक्त हो । वह स्वोत्रों द्वारा तुम्दारा संभजन करने वाला 
हो ॥ ६॥ दे अगने | जिस यजमान का यक्ष कम करने को तुम उच्च स्थान 
में रहते दो, वह यजमान शुद्द से युक्त होऊर तथा वीर संतान वाला द्ोऋर 
अपने सभी कार्यों की साथ लेता हैं ! बह श्रश्वों द्वारा विजय प्राप्त करता झौर 
जिद्वानों छथा धीरों से युक्त हुआ न्‍्याययुक्त वितरणकर्ता होता है 0१०॥ [३४०] 
यस्याग्निवेपु् हे स्तोम॑ चनो दघीत विश्ववार्य: ॥ 

हव्या वा वेविपद्धिप: ॥ ११ 
विध्रस्य वा स्तुव॒तः सहसो यही मक्षूत्मस्य रातियु 
अवोदेवमुपरिमर्त्य कृषि वसों विविदुपों वचः ॥१२ 
यो भ्रग्नि ह॒व्यदातिमिवंमो भिर्वा सुदक्षमाविवासत्ति 
गिरा वांजिरशोचिपमु ॥१३ 
समिधा यो निश्चिती दाशददिति घाममभिरस्य मर्त्य:) 
विश्वेत्स घीमि: सुभगो जनां अ्रति घुम्नेर्‌दन इव तारिपतू ॥१४ 
तदस्ते द्युम्नमा भर यत्सासहत्मदने के चिदथ्रिएस्‌ । 
मन्यु जनस्य दृद्धः ॥१५ ३१ 

मे अग्नि मिस यजमान के घर में स्तोच्र और झछन्‍न अद्दय करते हैं, 

डस यजमान की दृव्ियाँ देववाधों को प्राए होती हैं ॥ 3 | 


* 
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बल के पुत्र तथा निवासप्रद हो । विद्वान स्‍्तोता के दान में शीघ्रकारी के 
वचनों को देवगण से नीचे रखते हुए भी सलुप्यों से ऊपर उठाश्नो ॥ श्२॥। 
जो यज्ञमान हृविर्दान और नमस्कारों से सुन्दर तेज वाले अग्नि की पूजा 
करता हैं वह समृद्धि को प्राप्त होता हैं ॥ १६॥ जो मनुष्य इन अग्नि की 
* समिधादि के द्वारा सेवा करता है, वह. अपने कर्मो से ही. भाग्यशाली होकर 
. सुन्दर यश के द्वारा स मनुष्यों को जल के समान लॉबता है॥ १४॥ हे 
अग्ने | जो धन घर सें आसुरी दत्ति को दवाता तथा पापी मनुष्य के क्रोध को 
भी दवाता है, वही धन लेकर थ्राश्रो ॥. 4९ ॥. ., , [३५] 


येन चष्टे वरुणों मित्रो प्रयेमा येन तासत्या भग:।._ 
वयं तत्ते शवसा गावुवित्तमा इन्द्रत्वोता विधेमहि ॥१६ 
ते घेदग्ने स्वाध्यो ये त्वा विप्र निदधिरे वृचक्षसम्‌ । 
ह .. विप्रासो देव सुक्रेतुसू ॥॥७ 
त इह् दि सुभग त श्राहुरति ते सोतु' चक्रिरे दिवि। 
त इद्वाजेभिजिग्युमेहद्ध नं ये त्वे काम न्येरिरे ॥१८ 
भद्रो नो अग्निराहुतों भद्रा राति: सुभग भद्दो श्रध्वर: । 
भद्रा उत प्रशस्तय: ॥१७६ 
भद्र' मनः कृरणुष्व वृत्रतू्यं येता समत्पु सासह: । 3. ३ 8५ 
ग्रव स्थिरा तनुहि भूरि शर्णतां वनेमा ते श्रभिष्टिभि: ॥२० ।३२ 


श्रग्नि के 'जिस तेज से बेरुण, मित्र और अयसा ज्योति देते हैं तथा 
जिस त्तेज से श्रश्चिहय भौर भग देवता प्रकाश देते हैं, है अग्ने | हम 'इन्ह्र के 
द्वारा रक्षा प्राव्ष करते हुए तथा बल के हारा झधिक स्तोन्न वाले होकर तुम्हारे 
उस तेज की सेवा करते हैं | १६॥ हे विद्वान एवं तेजस्वी . झग्निदेव ! जो 
मेघावी जन मनुष्यों के साक्षि रूप ठुस श्रेष्ठ कम वाले को धारण करते हें, वे 
श्रेष्ठ ध्यानी हाते हैं ॥ १७ ॥ दे अग्ने ! यह यजसान तुम्हारे निर्मित्त बेदी 
बनाते हैं, श्राहुतियाँ देते हैं, सोम का अभिषत्र करते हैं, वे अपने ही बल से 
असीश्ट धन पाते हैं ॥ '१८॥ यह आहुति- झग्नि के लिए सुखकर हों। दें 
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अग्ने | तुम्हारा दाव हमारे लिए मदलकारी हो । यह यज्ञ एवं स्तुतियाँ सभी - 
कल्याय करने वाले हों ॥ ६ ॥ रणक्षेत्र में मद कल्याण याहक दौ। मन के 
द्वारा ही दे अग्ने ! तुम युद्ध में शत्र ध्रों को दराशो । शत्र थों के बल को भी | 
जीत लो । स्तोत्रों द्वारा हम तुम्हारी उपासना करेंगे ॥ २०॥ (३२) 


ईबव्ड ग्रिरा मनुहितत य॑ देवा दूतमर्राते न्येरिरे । यजिष्ठ हव्यवाहनम्‌ ॥२१ 

तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रयो गायस्यग्नये । । 

यः पिशवते सूनृताभिः सुवीयंमग्निष्ठ॑ तेमिराहु त: ॥२२ 

यदी घृतेभिराहुतो वाशीमगिनिर्भरत उच्चाव च असुर इव निशिजम्‌ ।२३ 

यो हव्यान्य रयता मनुहितों देव आसा सुगधिना । 

विवासते वार्याशि स्वध्व रो होता देवो अमर्त्य: ॥२४ 

यदम्ने मर्त्यस्त्वं स्थामहूं मित्रमहों श्रमत्येंः । सहसः सुनवाहुत ॥२५॥३३ 
मैं प्रजापति के द्वारा स्थापित थ्रग्वि का पूजन करता हूँ। थे सबसे *' 

झधिक यज्ञ करने वाले, हवि-वाहक एयं ईश्वर रूप हें झौर देवताशों ने उन्हें , 

दूंत रूप से भेजा दे ॥ २३ ॥ सतत युवा, सुशोभित तथा तीसी ण्यालाधों ४ 

पाले भगिन को लच्य क( हच्य रूप अन्न का गान करो । प्रिय एवं सत्य याणी 

द्वारा स्तुति क्रिए हुए तथा घृत को 'थाहुतियाँ मद करते हुए वे भरित स्तुति 

करने वाले को श्रेष्ठ बीये देते दें ॥ २९ ॥ पृत द्वारा श्राहूत झग्वि जब ऊपर 

और नीचे शब्द करते हैं, तब मद्दा-पराक्रमी सूर्य फे समान झपने तेज को 

प्रकट करते है ॥ २३॥ प्रजापति द्वारा स्थापित जो भरित अग्नि अपने मुस में 

अंदण कर देवों के निकट दृब्य पहुँचाते हैं, थे सुन्दर यज्ञवान्‌ , देवाद्माक, 

तेजस्पी भर अविनाशी अग्नि, धन प्रदान करते हैँ ॥॥ २७ ॥ है अग्ने ! तुम 

बल के पुश्र, शृत्र द्वारा चाहत एवं सुन्दर तेज बाले हो। मैं मरणधर्मा मनुप्य 

तुम्दारी उपासना करता हुआ सुम्दारे समान द्वी चमरत्व प्राप्त कर ।रेर। [० 

न त्वा रासीयाभिश्नस्तयें वसो न पापत्वाय सन्त्य । 

न में स्तोतामतीवा न दुहितः स्पादग्ने म पापया ॥२६7 

* वितुर्व पुत्र: सुभृतों ढुरो भा देवाँ एतु प्र शो हति*॥२ 
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तवाहमस्न ऊंतिभिनें दिष्ठाभि: सचेय जोषमा वसों । 
ह ह +.देवस्य :मत्य॑ २८ 
तब क्रत्वा- सनेयं तव रातिभिरस्ने तब प्रशस्तिभि: । 
त्वामिदाहु: प्रमति बसो ममारने हर्बस्व दातवे ॥२६ 
प्र सो अ्रग्ने तवोतिभि: सुवीराभिस्तिरते वाजभर्मभि: । 
यस्य त्वं सख्यमावर: ॥३० ।३४ 
है अग्ने ! से तुम्हें मिंथ्या अपवाद के लिए तिरस्कृत नहीं 
' करूँगा में पाप के लिए तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूँगा। मेरा स्तोता अलु- 
चित शब्द द्वारा तुम्हारा तिरस्कार न करेगा। मेरा शत्र्‌' कुबुद्धिवाला न हो, 
वह पाप बुद्धि से मेरे लिए. व्रिष्ककारक न बने || २६ ॥ पुत्र द्वारा पिता के 
लिए प्रेरणा करने के समान पोषक अग्नि यज्ञ-स्थान में देवताओं के निर्मित 
हच्य प्ररण करते हैं ॥ २७॥ हे इन्द्र ! में यजसान निकटवर्ती साधनों से 
. तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त करूँ ॥२८॥ हे अग्ते ! तुम्हारी सेवा करता हुआ ही में 
उपासना करूँगा ।- हब्य और स्तुति के द्वारो तुम्दारो उपासना करूँगा। तुम 
* श्रावी हो | तुम मेरे रक्तक कहलाते हो । हे शाग्ने ! दान के विभित्त हर्पिर 
श्ो॥ २६ ॥ हे अग्ने | तुम जिस यजमान को संखा- बनाते हों। च' 
तुम्हारी बल और अन्न से युक्त रक्षा के द्वारा प्रवृद्ध होता है ॥३०॥ (३४ 
तव द्रप्सो नीलवान्चाश ऋत्विय इन्धान: सिष्णवा ददे 
त्व॑ महीवामुषसामसि प्रिय: क्षपों वस्तुबु राजसि ॥३-१ 
तमागन्म सोभरयः सहखमुष्क' स्वभिष्टिमवसे। सम्राजं त्रासदस्यवस्‌ । 
, यस्य ते अस्ने अ्रन्ये प्रग्तय उपक्षितों वयाइव-। 
विपो न युम्ता नि युवे जतानां तब क्षत्रारित वर्धयन्‌ ॥३३ 
यमादित्यासो ग्रद्र हू: पारं नयथ मरत्यंस्र मधोनां विश्वे्षा सुदानवः 
यूयं राजान: क'ः चित्चर्षणीसह: क्ष यन्तं मानुषां अनु । 
वयं ते वो वरुण मित्रार्यमन्त्स्यामेहतस्थ रथ्य: ॥३ ४५ 
' अदास्मे पौरुकृत्स्य पञ्चाशतं त्सदस्पुर्व धृनाम्‌ । 
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मंहिष्ठो अर्मः सत्पति: ॥३६ 
उत में प्रथियोव यियो: सुवास्त्वा श्रधि तुस्वनि । 
सिंघएां सप्ततीनां इ्यावः प्रसेता भुबद्रसुदियानां पत्ति: ॥३७ ३४ 


सोम द्वारा लिंचित, शब्द करने वाले, तेजस्वी अग्ने ! तुम्दारे निमित्त 
सोम ग्रद्दण किया जाता है । तुम विशाल रूप वाली उपाथों के सझा हो। 
तुम रात्रि में चीजों फो दिखाते हो ॥ ३१ ॥ रघा के नि्मित्त हम शरिन को 
प्राप्त हुए देँ।दे झरने! तुम श्रत्यन्त तेजस्वी, सुन्दर रूप घाले धया 
“अ्सदत्यु” के द्वारा पूजित हो ॥ ३२॥ है भग्ने | अन्य भम्नियाँ, बृक्त की 
शाखा के समान तुम्दारी, शाखा रुप हैं । दे मनुष्यो ! में तुम्दारे पराक्रम को 
बढ़ाते हुए समान यश-लाभ करूँगा ॥ ३३॥ दे श्रोष्ठ दान घाले, ओोद 
रदित आदित्यो ! दति वाले यजमानों में भी मिस किसी को तुम पार लगाना 
शाइते हो, धद्दी उत्तम फल प्राप्त करता है ॥ ३४॥ दे श्द्दित्यों ! तुम क्षोमा 
सम्पत्त एवं श्र भों के पराजित करने वाले द्वी | श्रतः मतुष्य के हिंसक शब्रुच्चों 
की हराशों । वरुण, मित्र और भर्यमा यद्द यज्ञ में मुट्य होंगे ॥3१२॥ 
“पुरुकुरस!” के पुत्र “असदस्यु” ने भुके प्यास बन्घु दिये, जो अस्यन्त दानी 
और स्तुति करने वालों के रक्षक दें ॥ ३६ ॥ सुन्दर घास वाली नदी के 
किनारे श्याम वर्ण पाले घलों के स्वामी कौर श्रेष्ठ धन देने के योग्य २३० 
गायों के धाधिपति “ब्रसदस्यु” ने धन और वस्व्रादि प्रदान डिये 
थे ॥ ३७ व श्र] 
२० उक्त 
( ऋषि-सोभरिः काणव; ! देवता--सत्तः । उत्पिक्‌, पंक्ति: ) 
थ्रा गन्ता मा रिपण्यत्त प्रस्थावानों माप स्थाता समन्यवः | 
स्विरा चित्रमयिष्णव: ॥१ 
घीलछ पविभिमस्त ऋगुक्षण थ्रा रुद्वासः सुदीतिशमि: । 
इपां मो अ्रद्या गता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोभरीयवः॥२ 
विद्या हि रुद्रियाणां शुष्ममुग्र' मढता शिमीवतामु 
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॥ _ विष्णोरेपस्थ मीब्य्हु घाम्‌ ॥३ 
वि ह्वीपानि पापतन्तिष्ठददुच्छुनोभे युजन्त रोदसी। 
प्र धनन्‍्वान्येरत शुभश्रखादयों यदेजथ स्वभानव: ॥४ . 
अच्चुता चिठ्दो अज्मन्ना तावदति प्रतासों वनस्पति: । 
भूमियनिषु रेजते ॥५ ३६ 

दे मरुतो ! ठुम गमनशील हो, हसको हिंसित.न करना | हमें त्याग 
कर अन्यन्न वास न करना । तुम समान तेज वाले होकर भीषण पर्वतों को 
भी कम्पायमान करते हो ॥ १ ॥ हे रुह्नपुत्रों! तुम शोभन आवास वाले, 
तेजस्वी हो | पहिय्रे में लगे डंडों वाले रथ से आओ | तुम सभी के द्वारा 
कामना करने योग्य दो । सु सौभरि की ओर आने की इच्छा करते हुए तुस . 
हमारे यज्ञस्थान में अ्रन्न के सहित आर्गसन करो ॥ २ ।। कस में रत रहने वाले 
विष्यु और काम्य जलों को सींचने वाले इन्द्गपुत्न मरुतों के विकरांल पराक्रम, 
के हम ज्ञाता हैं ॥ »॥ है मरुद्गण | तुम तेज से युक्त और श्रेष्ठ आयु्धों :से ; 
सम्पन्न हो । जब तुम कम्पन-कर्स करते हो तब सभी द्वीप च्युत हो जाते हैं। 
गसनशील जल प्रवाहमान होता है, आ्राकाश-प्थिवी कम्पित होते हैं और . 
स्थावर पदार्थ विपत्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ हे मरुदूगण ! जब तुम रण- 
के लिए प्रस्थान करते हो तव पतनशील मेघ तथा वनस्पति आदि " बारस्वार 
घोर शब्द करते हैं । भू मंडल भी कम्पायसान हो जाता है॥ २॥ [३६] 
श्रैमाय वो मरुतो यातवे चौजिहीत उत्तरा बृहत्‌ । 
यत्रा नरो देदिशते तनूष्वा त्वक्षांसि वाह्ोजस: ॥॥६ 
स्वधामनु श्रियं चरो महि त्वेषा अमवन्तो वृषप्सवः | 

े . वबहलन्ते भ्रह्नू तप्सव: ॥७ 
गोभिवाणो अज्यते सोभरीणां रथे कोशे हिरण्यये । 
गोवन्चव: सुजातास इसे भुजे महान्तो नः स्परसे नु ॥८ 
प्रति वो वृषदञ्जयों वृष्णे शर्घाय मारुताय भरध्वस्‌। . हर 
, हँव्या दृषप्रयाव्शे ॥8 - - 
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वृषणश्वेन मरुतो वृषप्सुना रथेन वृषनाभिना । 
श्रा श्येनासो न पक्षिणो ठथा नरो हब्या नो बीतये ग्रत॥१० ॥३७ 


दे मरुदुगण ! विस्तृत आ्राकाश तुम्दारे बल के परिभ्रमण के निम्मित्त 
' अम्तरिद्ठ से प्रथक्‌ होकर ऊरध्वंगामी हुआ । नेता पु विकराल बल सम्पन्न 
; मरुदुगण अंपने देह को उज्यल बनाते हैं ॥ ६ ॥ यह नेता मख्दगण शक्ति- 
| शाली, कुटिलता-रद्दित, तेजस्वी भौर सेंचन-समर्थ हैँ ॥७॥ मख्दगण की 
| घीणा सौमरि भ्रादि महर्पियों के शब्दों से स्वर्शिम रथ के मध्य में आविमत 
। दो रद्दी है। वे मरुदुगण सुन्दर जन्म याले तथा *गोमाठ्क दैं।थे हमारी 
: ,प्रीति, शन्त और भोगों को प्राप्त कराने में प्रयत्नशीज्ष धो ॥८॥ दे अषप्वयुओ ! 
मुम सोम फी वर्षा करने थाले हो, '्यतः तुम वर्षा प्रदान करने वाले मझुतों के 
बल के निमित्त हृविरन्‍्न लेकर थाओो । छुम्दारे द्वारा प्राप्त चल से थे शीघ्र 
गमनशील भौर सेंचन समय होते देँ।। ३ ॥ वे मस्दगण अभौष्ट वर, 
घृष्टिकारक के रूप में, भश्वों के समान हमारी दृवि के समीप 
आावें #॥ १० ॥ (३०] 
समानमज्ज्मैपां वि भ्राजन्ते रकमासों अ्रधि बाहुपु । 
हे दविद्युतत्यूट्ूय: ॥११ 
त.उग्रासो बृपण उम्रवाहयों मकिष्टनूपु येतिरे। 
स्थिरा धन्वोन्यायुधा रथेपु वोइनीकेप्वधि थ्रियः ॥१२ 
ग्रेपामर्णों न सप्रथो नाम त्वेपं शश्वतामेकमिद्भुजे । 
ह बयो न पिन्रयं सहः ॥१३ 
तान्वन्दस्व मस्तस्तां उप स्तुहि तेपाँ हि धुनीनाम्‌ । हि 
ग्रराणा न चरमस्तदेपाँ दाना महा तदेपामु ॥१४ 
सुमगः स व ऊतिप्वास पूर्वासु मरुतो व्युष्टिप । 
यो वा नुनमृतासति 77 7 
उन मरद्गण की वेशभूषा एक सी ही * है। उम 
दमकवा हुआ सुवर्य द्वार सुशोमित है। उनकी भुजादों २ 


। 
्‌ 
॒ 
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रहे हैं ॥ १३ ॥ वे सरुद्गण पराक्रमी हैं, उम्रकर्मा, और वर्षकः हैं। उन्हें 

अपने दुंहों की रक्षा का' यत्न नहीं करना पड़ता । हे मरुद्गण ! तुम्हारा रथ 

धनुप और आयुधों से सम्पन्न हैं ओर रणतक्षेत्र में सभी सेनाओं से- सुख पर 

तुम्हारी जीत के भाव ही लक्षित होते हैं ॥१२॥ इन वहुसंख्यक मरुदगण का , 

नाम एक होकर भी, जेसे सोग के लिए पेतृक सम्पत्ति यथेष्ट होती है, वेसे ही . 

यथेष्ट -है । यह तेजस्वी, सर्वत्र ही जल के समान विस्तार युक्त हैं ।$३॥ स्वामी . 

के तुच्छु सेवक के समान, हम कम्पन को उत्पन्न करने वाले सरुदूगण के तुच्छ. 
, सेवक हैं, उनका दान सहिसावान्‌ है । इसलिए उनकी स्तुति करते- हुए नम- 

स्कार करों ॥ १४ ॥ हे मरुद्गण ! तुम्हारा स्तोता पूवकाल में तुम्हारे द्वारा 

रक्षित हुआ था । तुम्हारी स्तुति करने पर तुग्हारा ही होता हैं ॥ १५॥ [ई८] 

यस्य वा यूय॑ प्रति वाजिनो नर: आ ह॒व्या वीतये गध । 

अभि पष युम्नेरुत वाजसातिभि: सुम्ना-वो घ्रूतयो नशेत्‌ ॥१६ 

यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधस: । युवानस्तथेद्सत्‌ ।१७. 

ये चाहेन्ति मरुतः सुदानव: स्मन्मीव्य्हुषश्चव रन्ति ये । 

ग्रतश्चिदा न उप वस्यसा हृदा युवान श्रा ववृध्वस ॥१८ 

यूत ऊ घु नविष्ठया वृष्ण॒ः पावकाँ श्रभि सोभरे गिरा। 

गाय गा इव चक्क षत्‌ ॥१६ _ 
साहा ये सन्ति मुष्टिहेव हृव्यो विश्वास पृत्सु होतघु । 
वृष्ण॒श्रन्द्वान्न सुश्र॒वस्तमान्‌ गिरा वन्दस्व मरुतो अंह ॥२० ३६ 
है मरुदूगण ! तुम जिस हवि सम्पन्न यजसान के पास हवि सेवनाथ 

प्रस्थान करते हो, वह तुम्हारे तेजस्वी श्रन्न और उसके उपभोग से प्राप्त सुख 

को सब ओर फेलाता है ॥१६॥ यह रुद्गपुत्न, बलकारक, सदा तरुण रहते 

हैं। वे मरुदूगण जिस प्रकार अन्तरिक्ष से आकर हमको चाहने लगें, हमारा. 

यह स्तोत्र. उसी प्रकार का हो ॥१७॥ जो हविदाता यजमान इन्दे' हवि देते 


हुए पूजते हैँ अथवा जो दानशील यजमान इनकी उपासना करते है, इन दोनों 
प्रकार के यजसानों के समान ही हम भी हें। दे सरुतो ! महान्‌ धन देने वाले 
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सन से भावे हुए हमको श्राप द्वौद्यो ॥ १८ ॥ अत्यन्त वर्षोकारक, सद्ठा युवा, 
पवित्र करने वाले मरुतों की दे सौभरि ! अत्यन्व नवीन शोमन स्वोग्रों द्वारा, 
झपक द्वारा दृपर्भो का सतत करमे के समान दी, स्तुति करो॥ १६ 8 वीरों 


द्वारा आहत किये जाने पर मरूदगय दिवय करने वाले होते हैं । वे भाद्टान 
योग्य पद्लदान के समान आनन्द देने वाले ५ । उन अस्यन्त सेचन समर्थ 
और तेजस्वी मस्दुगण की सुन्दर स्तोत्र द्वारा पूजा करो ध२००... [ ३६ ] 
गावश्चिदा समत्यव: सजात्येन मस्त: सवस्शव:? 
रिहते ककुमो मिथ: ॥२१ 
मर्तेश्रिद्दों नृतवों रुक्मवक्षस उप ध्रावृत्वमायति । 
प्रधि नो गात मरुततः सदा हिंव झ्ावित्वमस्ति निभ्रुवि ॥२२ 
मदती मांतस्थ न ग्रा भैपजस्य वहता सुदानव: । 
यूब सलाम: सप्तय: २३ 
याभिः सिश्युमवय यामिस्तूवथ याभिदशस्थथा क्रिविम्‌ । 
मयो नो भूतोतिभिमंयोभुव शिवामिरसचद्धिप: ॥२४ 
यत्सिन्धी बदसित्रन्यां यत्ममुर्देपु मरुनः सुवर्हिपः । 
कि, मत्परद तेपु मेपजस ॥२५ 
विश्व पश्यन्तो विभूथा तमृप्वा तेना नो प्रधि वोचत । 
क्षमा रपो मरुत ग्रातुरस्थ न उप्कर्ता विहन,त॑ पुनः ॥२६ ॥४० 
हे मरुदूगण ! मुम समान तेज़ वाले द्ो। समान जाति के कारण 
शीदे' समान बन्धुस्व को प्राप्त सब भोर से चाटती दें # २१ ॥ है मस्दूगण ! 
तुम ददय-भदेश में दमकूते हुए भाभूषण घारण करते हो । दे मस्तो ! तुम 
मर्सेनशील ही । मलुत्य भी तुस्दारे सब्यभाय की काममा करते हैं। इसलिए 
सुम हमारे प्रति झरास्मोयता से कदने वाले होझो । सभी घारक यज्ञों में मुम्हारा 
बर्बुसाव सदा दी बना रदव्य है ४ २२ ४ है सददगय है हमर मित्र रूप हो । 
सुम सुन्दर दानशील पूर्व गमनशीज्ध हो। सुम हमें ग्रपनी सम्बन्धित झौप- 
| धिर्योँ प्राप्त कराधों ॥२३॥ दै मरदुगण [| तुमने भपते मिस रक्ण 
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द्वारा गौतम को छूप प्रदार्न किया, जिस सासथ्य से तुम यजसान के शत्र ऑ 
' को मारते हो तथा जिस सामथ्य से तुमने समुद्र की रक्षा की हैं, उसी सामथ्य 
से दे शत्र रहित, सुख उत्पन्न करने वाले सरुदूगण ! हमारे निमित्त सुखो- 
त्पादक होओ ॥ २४ || द्वे सरुद्गण ! तुम शोमन यज्ञ वाले हो । समुद्र, 
, नदी, पर्वत आदि नें तुम्हारी ही औषधि हें ॥ २९ ॥ दे मंरुदूगण | हमारे 
शरीर की चिकित्सा के लिए. उपयुक्त औपधि को लाओो और व्याधिग्रस्त अज्ञः 
को, ज़ेसे भी रोग का शसन होसके, बसे ही पूर्ण करो ॥२६॥ .  * [४०] 


२१ वक्त (चौथा अचुवाक) 
( ऋषि-सोभरि: कारवः । देवता-इन्द्र:, चित्रस्य द्ानस्तुतिः । 
..' छुन्द-उष्णिक,पंक्तिः ) - का 
वयमसु त्वामपृव्य स्थूरं ने कच्यिख्ज रन्तोडवस्यवः । 
च वाजे चित्रः हवामहे ॥१ 
उप त्वा कमन्नृतये स ना युवोग्रश्चक्राम यो ध्ृषत्‌ । 
त्वामिद्धयवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्रु ॥ २ 
ग्रा याहोम इन्दवो5श्वमते गोपत उर्वरापते | सोम॑ सोमपते पिच ॥३ 
वयं हि त्वा बन्धुमत्तमत्रन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम । 
या ते धामानि वृषभ तेभिरा गहि विश्वेभि:घ्सो मपीतये ॥४ 
सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणों । ' 
ह अभि त्वॉमिन्द्र नोनुम: ॥५ ॥: 
दे इन्द्र |! तुम अद्भुत हो | ठुस विभिन्ने रूपों के घारण करने वालें हो 
विद्वान्‌ पुरुषों के समान हम भी तुम्हें रत्तो की कामना करते हुए सोम द्वाः 
पृष्ट करने के लिए आहूत करते हैं | १ ॥ हे इन्द्र. ! छुम शत्रुओं के बिजेः 
झौर विकराल तथा उम्र हो | तुम हसारे सामने होशो । हम अपने यज्ञों व 
रक्षा के लिए तुम्हारे थ्राश्नय से आते हैें। हे इन्द्र | तुम उपासनीय अं 
हमारे मित्र हो। हम तुम्दारा चरण करते हैं ॥२॥| दे इन्द्र | छुसम सोम 
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अधिपति हो, यहाँ आरूर सोमपान करो । सुम गौश्रों के पाकनकत्तों, उर्बर | 
भूमि तथा भरवों के भी स्वामी दो ॥ ३ ॥ है इन्द्र ! तुम कामनाश्रों की पर्षा 
करने बाले दो | तुम भ्रपनी शारीरिक शक्ति सद्दित भ्राकर सौमपान करी । हम 
मस्धु रहित्त तुम बत्घुशन से बन्धुस्व स्थाएन करने के इच्छुक हैँ !४॥ दे इन्ते । 
स्वमे प्राप्ति के निमित्त रूप सष्य मिध्चित सोम मैं रहते हुए तुम्हारे सामने 
हम पक्तियों के समान मधुर दाब्द से नुम्दारा ही स्तर करते दें ॥ २ ॥ कि ) 


श्रकुछा च त्वैना समसा वदामसि, कि मुहुश्चिद्धि दीघय: । 
सन्ति कामासों हरिवों ददिष्ट्वं स्मो वयं सम्ति लो धियः ॥६ 
नूत्ता इदिद्र ते वयमूती अ्रभुष नहि नु ते अद्विव: । 
विश्या पूरा परीणसः ॥७ 
विदुमा सखित्वमुत धूर भोज्यमा ते ता वज्चिस्सीमडे । 
उतो समस्मिल्ता अिर््रीहि नो बसों बाजे सुझ्िप्र गोमति ॥८ 
यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य ग्रानिताय तम्ु व. स्तुपे । 
संखाय इन्द्रमूनये ॥& 
हयेइव सत्पति चर्यणोसह स हि प्मा यो अमन्दत । 
भ्ातु तः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोहभ्यो मधवा गतम्‌ ॥६० ॥२ 
है इन्द्र | तुम पिन्तित न द्वोश्रो, हम इस स्तोग्न द्वारा मुस्द्रारी ही 
स्तुति करें ते । हम पुत्र/ पश्ठ॒ च्ादि कौ कामना करते हैं भौर शुम धनादि के 
देने वाले हो ( धतः दे हयंश्ववान हन्द्र ! हमारे सब श्रष्ट कमे तुखारे लिए 
ही प्रप्त होते हैँ ॥ ६ ॥ दे इन्द्र! तुम्दारी रचा को पाऊर दृ् सदा नथीन 
रहेंगे | दे धप्निन्‌ | तुम रूप स्याप्ष हो, पद झभी हमने जाता है । पद्ििले हम 
इस घाठ को नहीं जानते थे ॥ ० ४ दे इन्द्र ! है बन्निन्‌ ! हम तुरदारे सफ्य 
भांव जानते हुए उसकी कामना करते है । दम तुम्दारे धन को गानते है, इस 


लिए तुमसे धन माँतते हैं / तुस सुत्दर सुझद शारया करने बकरे भर रिशाम्- 
दाता हो, क्षतः शयादि से सम्पष्ट धर्मों कों धमारे लिए उउज्यल् करों ध ८ | 
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सम्पूर्ण ऐेश्वर्य को ले आये थे, रक्षा के निमित्त में उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता ' 
हुँ॥ ६ ॥ जो सजुष्प हयंश्युक्त, देवताओं के स्वामी, शत्रु को चश करने 
चाले इन्द्र का स्तव करता है, वह तृप्त होता है। वे इन्द्र हम स्वोताओं के 
लिए सौ-सौ गौऐ' और अश्व लेकर झाये थे-।॥१० ॥ .. [२] 


त्वया ह स्व्रिद्य जा व्य प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्र्‌ .वीमहि। 
संस्थे जनस्थ गोमतः: ॥११ .: 
जयेम कारे पुरुहृत कारिणो(भि तिष्ठेम दृढ्यः । . 
तृभिवेत्र हन्याम शूशुयाम चावेरिन्द्र प्र शो घियः ॥१२ ' 
: भ्रश्नावृव्यों अना त्वमवापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । युवेदापित्वमिच्छसे। १३६. 
नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराइव: । + 
यदा कृणोषि नदतु' समूडुस्थादित्पितेव हूयसे ॥ १४ 
या ते अमाजुरों यथा सूरास इन्द्र सख्ये त्वावत: ।.  * हु 
नि पदाम सचा सुते ॥१५ ॥३ 


हे इन्द्र ! तुस अभीष्ट फल देने वाले हो । गौओं से सम्पन्न शत्र ओं 
के साथ युद्ध में लगे हुये हम तुम्हारी सहायता पाकर अत्यन्त कृुपित श॒त्र को 
सी शांत कर देंगे ॥ ११ ॥ है इन्द्र ! ठुस अनेकों द्वारा आहूत किये जाते हो । 
हम पाप बुद्धि वाले हिंसक शत्रु ओ को रणज्षेत्र में पराजित करेंगे । मरुद्गण 
की सहायता पाकर हस धृन्न रूप शत्रु ओं को सारते हुए दीर कर्म की बृद्धि 
करेंगे । हे इन्द्र ! हमारे सब कर्सों के रक्षक होओ || १२ ॥ हे- इन्ह्ू ! तुम 
उत्पन्न होते ही शत्र ञ्ों से शून्य होगए थे। तुम बहुत समय से बन्धु रहित 
हो। है इन्द्र ! तुस जिस सख्य भाव की कामना करते हो, उसे संग्रास से ही 
पाते हो ॥ १४ ॥ हे इन्द्र | अयाजशिक सलुष्य सुरा पीकर .उन्मत्त हो जाते हें. 
और वे तुम्हारी हिंसा करने से प्रवृत्त होते हैं, इसीलिए तुम उन अयाज्ञिकों 
को घन होने पर भी झपना आशज्षय नहीं देते । जब तुम्हें स्तुति करने चाला 
झपने पिता के समान मानता हुआ आहूत करता है, तब तुम हसे अपना सान 
कर धन प्रदान करते हो ॥ १४ ॥ दे इन्द्र ! हस सोस का अभिषव करने से 
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बैचित न हों। हम तुम्हारे जैसे देवता के वन्धुस्व से हीन न हो सके । सोम 
का संस्कार द्ोने पर हम एक साथ ही उपवेशन करेंगे ॥ १२ ॥ (१] 
भा ते गोदत्र निरराम राघंस इन्द्र मा ते गृहामहि।., * 

हेल्हा चिदये: प्र मृभाभ्या भर न ते दामान श्ादमे ॥ १६ 

इन्द्रो वा घेदियन्म्धं सरस्वती वा सुभगा ददियंयु । 
हि त्वं वा चित्र दायुपे ॥१७ 
चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतोमनु। 

पर्जन्यइव ततनद्वि वृष्टया सहस्मयुवा ददतू ॥ १८ ॥४ 

हे इन्द्र ! तम गौ प्रदान करने बाले हो हम धन से हीन न हों | 
हम सुम्दारे हैं. भ्रतः श्रस्य किसी से घन न लें । हे स्वामिन्‌ सुम्दोरे दास को 
'कोई बाधा नहीं दे सकता अतः हमारे पास श्रयना स्थायी धन प्ररित 
, फरो ॥१६ ॥ हे विश्र नामक यज्मान ! मुझ हवि देने याले को यद दाज़ क्या 
इन्त ने दिया ई ? या सुन्दर धत की स्परामिनी सरस्वती ने दिया है ) असथा 
क्या तुमने ही अदान किया है ? ॥१७॥ वर्षा के द्वारा मेव जैसे एथियों की पृष्ठ 
करता है, बसे ही राजा चित्र सरस्वसी नद्ों के तट प6 वास काने वालों को 
धन प्रदान करते हुए उन्हे मुध्पी करते हैं ॥१म्या (४) 
हि श० सृक्त 
( ऋषि-सोमरि: क्रायव । देवता अधिनौ। छत्द-यूदती, पंक्ति, 
अनुष्दप्‌, उष्णिक्‌, अ्रिष्दप्‌ ) 

थ्रो त्यमद्ध श्रा रयमद्या दंसिछमूसये । 

यमर्श्विना युहवा रखयसेनो भरा सूर्माय तस्थश: ॥ १ 

पूर्वापुप॑ सुहवं पुरुस्पृहं भुज्यु' वाजेपु पुथ्य॑म्‌ 

सचतावन्तं घुमतिमिः सोभरे विद्व पममनेहसम्‌ ॥२ 

इह त्या पुरुभूतमा देवा नमोभिरश्विना । 

प्रवाचीना स्ववसे करामहे गन्तारा दायुपों ग्रहम्‌ ॥: 


4 
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युवी रथस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद्रामिषण्यति । 
श्रस्माँ अच्छा सुमतिर्वाँ शुभस्पती झा धेनुरिव- धावतु ॥ ४ 
रथो यो वां त्रिबन्धुरो हिरण्य|भीशुरश्विता । ह 
परि द्यावापरथिवी भूषति श्रृतस्तेन नासत्या गतम्‌ ॥५ ॥४ 

है अ्रश्विनीकुमारो | तुम स्तूयमान मार्ग वाले और शोभन श्राह्मान 
वाले हो । तुम जिस रथ पर सूर्या का -चरण करने को आरुढ़ हुए थे, उसी 
रथ की रक्षा के निमित्त श्ाद्वान करता हैं ॥ १ ॥ हे सौभरि ! यह प्राचीन रथ 
स्तुति करने बालों को पुष्ट करने वाला है, झतः अपनी संगलमयी स्त॒तियों से 
इस रथ की स्तुति करों । यह रथ पाप रहित, युद्ध क्षेत्र में आगे चलने चाला, 
सच की रक्षा करने वाला, बहुतों के द्वारा कामना किया गया झौर सुन्दर 
आह्वान से सम्पन्न है॥ २॥ है शत्र्‌ “विजेता अश्विनीकृमारों ! ठुम इस ह॒विं- 
दाता यजसान के स्वामी हो । हम इस यज्ञ-कर्म में रक्षा प्राध करने के निमित्त 
नमस्कार करते हुए तुम्दें अपने सामने छुलावेंगे ॥ ३॥ हे अश्विनीकुमारों ! 
तुम्हारे रथ का एक पहिया तुम्हारे साथ रंहता है और एक पहिया स्थर्गलोक 
तक पहुँचता है। तुम जलों के स्वामी तथा सभी कार्यों के प्र रणा करने वाले 
हो । तुम्हारी कल्याणमयी सुबुद्धि हमको गौओं के ससान प्राप्त हो ॥ ४-॥ 
हे अश्विनीकुमारो ! तुम्हारा रथ सुवर्ण की लगामों वाला और तीन प्रकार की 
गद्दी वाला है । तुम्हारा वह रथ आकाश-एथिवी को अपने प्रकाश से सुशोभित 
करता है ॥ € ॥ (४) 
दशस्यन्ता मनवे पूर्व्य दिवि यव॑ दृकेश कर्षथ: । . 
ता वामद्य सुमतिभि: शुभस्पती अरिविना प्र स्तुवीमहि ॥६ 
उप नो वाजिनीवसू यातमृतस्य पशथ्चि्रि: | 
येभिस्तृक्षि वृषणा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्वथ: ॥| ७ 
प्रय॑ वामद्विभि: सुतः सोमो नरा वृषण्वसू । 
॥। यातें सोमपोतये पिद्नत॑ दाश्ुषो गृहे ॥ ८ 
त्रा हि रहतमश्विना रथे कोशे हिरण्यये वृषण्वसू । पक 

| युझजाथां पीवरीरिष: ॥६ 
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योभि: पक्यमबथों याभिरप्ियु' यामिदेश्न' विजोपसम । 
ताभितों मक्षू तुयमश्विनां गत॑ भिपज्यतत यदातुरम्‌ ॥१० ॥६ 


दे भ्रश्चिनीकुमारो ! तुमने भ्राक्रश स्थित प्राचीन जलन को मनु को 
दिया भर हल से जी की सेती की । तुस जल के प्रालन करने वालों को दस 
अपने मुन्दर स्तोग् द्वारा पजा करते हैं ॥६ ॥ दे भश्चिददय ! ठुम अप्तवान एव 
घनयान दो, तुम धन को प्रदान काने वाले हो | तुमने जिस मार्ग से चाकर 
'म्रमदश्यु के पुत्र तृक्ति को श्रपरमित धन प्रदान कर संतुष्ट किया था, इसी यज्ञ 
मार्ग से शाममन करों ॥ ७ ॥ हे अश्विद्यय ! यह सोम पायायों द्वारा तुम्दरे 
निमित्त दी संस्कारित किया गया है। है घन-सम्पष्ठ एवं व्षैणशीज शध्िनी- 
कुमारों | इस हथिदासा के सदर ध्याकर सुमधुर सोम का पान करो ॥ ८ 
है बर्षणशील क्षब्रिनीकुमारों ! नुम्दारा रथ सुब्ण की लगामों से युक्त तथा 
आयुर्घों का कोश रूप है । तुम अ्रपने उस रसण योग्य रथ पर चारुद होझो 78 
है अश्विद्यय | तुमने मिन रा साधनों से अधिगु नामक राजा की तथा पक्य 
नामक राजा की रक्षा की थी और जिन रद्या-साधनों द्वारा मुमने वन, नामक 
राजा की सौम पीकर रक्षा की थी, तुम अपने उसी रह्षा-साधन द्वारा इस 
शेगी की पघिकरिसा के लिए शीघ्र ही दमारे पास आगमन करो ॥१०॥( १ ) 


यदन्निगावों श्रश्चिगू इंदा चिद्लों श्रश्विना हवामहे । 

वय मीमिविपर्यव: ॥६१ 
तामिरा यातं॑ वृषणो१ में हव॑ विश्वप्सु' विश्ववार्यमर ॥ 
इपा मेहिछा पुरभूतमा नये यामिः क्रिवि वादृघुस्तामिरा गतम्‌ ॥१३ 
ताविदा चिदह्माना तावश्विना वन्दमान उप ब्रवे । 

ता ऊ नमो भिरीमद्टे ॥१३ 
ताविद्योपा ता उपसि शुभस्पती ता यामन्ूद्वर्तनी 
मा नो मर्ताय रिपवे वरजिनीवसू पे रुदावति स्यत्म ६४ 


ब्रा सुस्म्याय सुग्ध्यं प्राता स्येनश्विना वा सक्षणी । 
आवक शिल्सेज्श आकवल्शी ॥99७. / "० 


ज्नन 
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न्श््छ 
भट्चित 
अप 
ल्फ्े 


है अ्रश्चिद्रय ! जैसे तुम रणेत्र में शत्र -बध वाले कर्म में शीघ्रकारी 
हो, बसे ही हम अपने कस सें कुशल पुत्र॑शीघरकारी हैँ | इस प्रातः सवन मे. 
हम छस्हें स्तोन्न द्वारा श्राहुत करते हैं ॥११ ॥ है अख्विनीकुमारों | तुम 
विविध रूप वाले, वर्षणशील श्रौर सब देवताझों द्वारा धरण करने योग्य ही 
तथा हवि की कामना करने वाले, रणक्तेन्र में घनों को जीतने वाले, श्रत्यन्त 
धन देने वाले हो | तुमने अ्रपने जिन रक्षा-साथर्नों से -दछूप को बढ़ाया है, उन 
सब रक्षा-साधनों सहित हमारे द्वारा श्राह्मान करने पर श्रागमल करो ॥ १४ ॥ 
में डन अश्विनीकुमारों से स्तुति हारा धन आदि मॉँगता हूँ। में इस प्रातः 
सबन में उनकी नमस्कार एूथक स्तुति करता हूँ ॥ १३ ॥ हम अखिनीकुंसारों 
को वर्षा काल, दिन झौर रात्रि तीनों समय श्राहृत करते हैं | वे रण में स्तूय- 
सान मार्ग वाले हैं तथा जलों को घुष्ट करते हैं । है अश्विनीकृसारों | तुम अन्न 
शोर धन वाले हो । हमकी शत्र ऑ के श्राधीन सत्त कर देना ॥ १४ ॥ दे 
अखश्विनीकुमारो ! मैं सोमरि ऋषि सुख. पाने का.श्रधिकारी हूँ । अपने पिता के 
समान में भी तुम्हें ग्राहत करता हूँ । तुम दोनों सेंचन-समर्थ हो ।. तुस अंपने 
रथ पर श्रारूढ़ .होकर प्रातःकाल ही सुख को लेकर ग्रहाँ आमसन 
... करों ॥ १६ ॥ . [७] 
“ ५मनीजवसा बृषणा मदच्युता मक्षुइुगमाभिरूतिभि: । 
4।९ ।चिएछुर्तेमस्मे अवसे पूर्वीभि: पुरुभोजसा ॥१६ 
आ नो अद्वावदश्विना वर्तिय सिष्टः मधुपातमा तरा । 

गोम॑दह्स्रा हिरण्यवत्‌ १७ 

| सुप्रोवर्ग सुवीर्य सुष्ठु वार्यमनाधुष्टं रक्षस्विता । । 
. श्रस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विश्वा वामानि घीमहि ॥१८ ॥८ 


हे भ्रश्विदय ! तुस घन की वर्षा करने वाले, शीघ्रगसन चाले, अ्रनेकों.. 
के रक्तक झौर शत्रश्रों का नाश करने में समथं हो | इसलिए अपने द्ू त- 
गासी रप्षा साधनों सहित हमारी रक्षा के लिए आगमन करो || १६ ॥ दे .. 
अखिनीकृुमारों | ठुम नेता, झत्यन्त सोस पीने वाले तथा दृशन-के यौग्य हो ।.. 
तुम दसारे यज्ष सार्ग को गो, श्रश्य, सुवण आदि धर्नों से सम्पन्न करते हुए 
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अगसन करो ॥ १७ ॥ जिस घन का सुन्दर रूप सब के घरण करने योग्य है, 
जिसका बल और दान भी सुन्दर ६ं तथा जिसे पराक्रमी पुरुष भी नहीं हरा 
सख्ते, हम ऐसे घन को घारण करते हैं । है थ्श्विद्वय ! तुम भनन्‍न और धन 
पाले हो, तुर्हारे थाने पर हम समस्त धनों को पा ढोंगे ॥॥८0... [८ ] 
* २३ युक्त 
( ऋषि-विश्यमना वैयशवः । देववा-भग्नि; । छन्‍्द--उप्यिक ) 

'ईब्प्वा हि प्रतीव्यं यजस्व जातवेदसम्‌ । 
ह चरिप्सुप्रूममग्रभी तशो चिपम ॥र 

दामाने विश्ववर्यणेर्ररन विश्वमनों गिरा । 
उत स्तुये विष्पर्धसों रथानामृ-॥३ 

येपामाबाघ ऋग्मिय इपः पृक्षश्व लिग्रमे 
उपविदा वह्लिविन्दते बसु ॥३, 


उदस्य शोचिरस्थाहीदियुपो व्यज रस । 
तपुजं॑म्भस्य सुद्युतो गणश्िय: ॥४ 

' उदृ तिप्ठ स्वध्वर स्तंवानो देव्या कृपा । 
३ अभिव्या भासा बृहता घुभुक्वनि: ॥५ ॥६ 


मिन अग्नि का धूम सब घोर फैलता है, जिनकी ज्याला को पहने 
में कोई समय नहीं है, ये धरिन शब्रुतं के विस्द जाने वाले हैं । उन्हीं जात 
देदा की स्वुटवि भौर पूजा करो ॥ १ ॥ है विश्वमना ऋषि ! तुम सर्वाध॑ दरांक 
हो । तुम इस यममान के लिए, रयादि प्रदान काने याले भमग्लिदेव की स्वोग्रों 
द्वारा स्तुति करी ॥२॥ मिनके हश्च भौर सघुर सोमरस छो शत्रु थो क्यो 
बाधा देने याली 'रघाओों के द्वारा ्रदण करते हैं, ये यजमाव धन पाते हैं ॥३ 
ये ध्ाग्नि चा्यन्त तापप्रद, तेजस्वी, सुन्दर दीध्ति यात्धे तथा दण्ड से युर्च दे । 
ये झग्नि यज्मानों के झ्राक्षय में रहते हैं उनकी नपीन दो 
है ॥५॥ दे सुन्दर यज्ञर्प भग्ने ! तुम सुन्दर दीति द्वारा दो 
झपनी इमकतो हुई उयाला सहित उठो ॥ ₹ 8 


जा 
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अग्ने याहि सुशस्तिभि हुँव्यां जुद्धान आनुषक । 
यथा दूतो वधूथ: हृव्यवाहन ॥६ 
अग्ति व: पूर्व्य हुवे होतारं चर्षएीनताम । ह 
तमया वाचा शुंणे तमु वः स्तुपे ॥७ 
यज्ञ भिरद्भुतक्रतु य॑ कृपा सूदयन्त इत्‌ । 
मित्र न जने सुधितमृतावनि ॥८ 
ऋतावानमृतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा । उपो एवं जुजुषुन॑मसस्पदे ॥६ . 
अच्छा तो अ्रड्धिरस्तमं यज्ञासों यन्तु संगत: । 
होता यो अ्रस्ति विक्ष्वा यशस्तम: ॥१० ॥१० 


है अग्ने | तुम हवियों के वहन करने वाले दूत हो अतः देवताओं को 

हष्य पहुँचाने के निमित्त सुन्दर स्तोन्र सहित गसन करो ॥ ६ ॥ सें यज्ञ सम्पां- 
दक प्राचीन अग्नि को आहूत करता हूँ। में सूक्त वचनों के द्वारा तुम्हारे 

. निमित्त उन्हीं श्रग्नि की स्तुति करता हूँ ॥ ७ ॥ अग्नि देवता श्रत्यन्त मेधावी 

ओर सित्र रूप हैं । उनके तृप्त होने पर यज्ञ के वल और उनकी कृपा से यज्- 

' सान का अ्रभीष्ट पूर्ण होता है ॥क्ु ॥ हे यज्ञ की कामना वालो ! तुम इस 

हवियों वाले यज्ञ में यज्ञ के लाधन रूप झग्नि की स्तोत्रों द्वारा पूजा करो ॥६॥ 

यह अ्रग्नि यज्ञ सम्पादक और अ्रत्यन्त तेजस्वी हें | हमारे यज्ञ उन्हीं आंगिरस. 

अग्नि के सामने पहुँचें ॥ ३०॥ [५०] 


अग्ते तव त्ये अजरेन्धानासो बृहख्भाः अश्वा । इव वृषणास्तविषोयव: १ 

स॒त्व॑ न ऊर्जा पते रयि रास्व सुवीर्यस्‌ । ्ि ड़ 
प्राव नस्तोके तनये समत्स्वा ॥१२ , 

यद्वा उ विश्पति: शित: सुप्रीतो मनुषो विशि। 

विश्वेदस्नि: प्रति रक्षांसि सेषति ॥१३ ले 

श्रष्टयग्ने नवस्य में स्तोमस्य वीर विश्पते । हे 


लि मायिनस्तपुषा रक्षसों दह ॥१४ 
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ने तस्व मायया चन रिपुरीक्षीत भर्त्यं: 
यो अग्नये ददाश हृव्यदातिभिः ॥१५ ॥११ 
है झग्ने | तुम जरा रदित दो। तुम्दारी रस्मियाँआअध्यन्त तेजवाली 
तथा कामनाओं की वर्षा करने वालो हैं | वे शुश्व के समान बल को उत्पन्न 
करती दें ॥ १3 ॥ है अग्ने ! तुम थनन्‍नों के स्वामी हो। तुम हमको सुन्दर 
पल से सम्पक्त घन प्रदान करो। रण के श्रवसर पर हमारे शुन्न-पौश्नादि के 
पास स्थित घन की रक्षा करो ॥११॥ जब वे तीदए एवं ममुष्यों के रक्तक 
अग्नि अत्यन्त प्रधन्‍नता पूर्वक घर में नियास करते हैं, तब ये सम देश्यों का 
नाश कर देते हैं॥ १३ ॥ दै झरने | तुम मनुष्यों के रक हो । तुम हमारे 
सती को श्रवण कर सायावी दैस्यों को अपने संतापर तेज से भस्म करो ॥१४ 
जो हविदाता यजमान श्रग्नि के लिए हृथि देवा है, उसे मजुष्यों के शत्रु दैत्य 
अपनी माया से भी अपने शझ्ाधीन नहीं फर सकते ॥११॥ (११) 
व्यश्वस्त्वा वसुविदमुक्षण्पुरप्रीणाहपिः । महो राये तम्रु दवा समिधीमहि। १६ 
उश्ना काव्यस्तवा नि होतारमसादयत्‌ । 
श्रायजि त्वा मनवे जातवेदसम ॥१७ 
बिच्वे हि त्वा सजोपसो देवासो दुतमक्रत । 
श्रष्टी देव प्रथमो यज्ञियों भुवः ॥॥५ 
इमं घा वीरो भमृत्त दूतं कृण्वीत मत्ये: । 
पराव्क कृप्छावत्तेति विहायसम्‌ ॥१६ 
त॑ हुवेम यतख्र्‌ चः सुभासं थुक्रशोचिपस्‌ । 
विज्ञामग्निमजरं प्रत्ममीड्यमू २० ॥१२ 
है अग्ने | स्यश्य ऋषि ने थपने को धन की यर्पा करने थाला यनाने 
की कामना से तुम्दें प्रसक्ष किया था । है भरने ! तुम घन-प्रदात करने वाले को 
हम भी मद्दात्‌ धन के निर्िच प्रदोक्त करते हैं ॥ १६ ॥ दे अग्ने 
के क्षाता, कि और यशशील उशना ने शुम्दे होता रूए रे 
स्थापित किया था ॥ ॥७ [| दे झग्न ! तुम देवताओं में प्रमुर 
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मटिध्रा ईानिि: दाह लिए वन्य 
साडपटाउभ माता मे; सुबक्य्याद्रप ॥२2 
ह, ह 
2९८72. 52 /2। उधर: (4 255327 ६2०0 % च्थन्यप्द्र्त ॥|। 
पद्म सिद्धाद्ेत रखा माय: सथ्र सस पद 
५ री 
अ77 थ् ट्र्म्या बे 
व्रत वैयश्व बार्नस ॥+६ 
सूछ वेदश्व दम्यायथारतय ॥+४ 
गन 


पर्यि मान दारया यट बलस्थतीयाय । 

त्रिप्रा अस्ियवसे प्रत्वमीब्य २५ ॥22 

थी अजयास श्ररिय शी दधि प्रदान करता दे बढ अत्यन्त पृष्टि, बोर 
रधाम और अन्न श्रादि थातसा है ॥ २4 ॥ अ्रग्वि उत्पद् हश्नी के क्ाता, देख- 
मारी में झुक्य आर प्राधीन है धध्ि शुक्त लक नमस्कार के सहित उनके पास 
प्रटियताी 6॥ 2४ ॥ एस उस प्रम्य, छज्म्बत्त, सेजस्ती आर स्त॒तियों द्वारा 
प्रशुद्ठू श्रत की सै करते ४ ॥| २३ ॥ दे ऋषि विश्वमना ! तुम स्थूलयूप 
ऋषि के समान ही थरजमान के घर सेंप्रक्रट हुए अ्रस्निद्ेव को स्तोग्रों द्वारा 
पृजी ॥३४॥ महान समसाल शनस्पत्तियों द्वारा टस्यन्न, प्राचीन एुवं सलुप्यों 
& झध्तिधि रुप श्रर्ति की रचा की कामना करते हुए स्तुति करते 
हि वाइदी [ १३ ] 
भट्टी विशाँ श्रनिवतोभिहृत्यानि मानुपा । पक कु 
! श्रग्ते नि पत्सि नमसाधि वहिंयि ॥२६ .: 


३! 


2 ८थ। अ० ४ । खू० २४ ] श्र 


वंस्वा नो वार्या पुरु वंस्व राय: पुरुस्पृह: । 


सुवीयंस्य प्रजाबतो यशस्व॒तः ॥२७ 
ते बरो सुपाम्णेपग्ने जनाय चोदय । 


सदा वसो राति यविष्ठ शख्वते )।३२८ 
(वं हि सुप्रतूरस्ति ध्व॑ दो ग्रोमतीरिषः ६ 
भहो रायः सातिमग्ने अपा घधि ॥२६ 
झगते स्व यज्ञा अस्या सिन्रावरुणा वह । 
ऋतावाना सम्राजा पृत्तक्षसा ॥ ३० ॥१४ 


है धरने ! तुम सब स्तुति फरने वालों के सम कुशा के ऊपर प्रति 
छत होश्ो । दे स्तुति के पात्र | तुम सलजुर्ष्यों द्वारा दी जाती हुई हृम्रियों को 
ग्रहण करो ॥ २६ ॥ दे धरने ! यरण फरने योग्य, यहुर्तों द्वारा कामना क्रिया 
गया, सुन्दर पुश्न-पौधादि से सम्पत्न और यर से सम्पत्न धन हसको प्रदान 
फरो ॥२७॥ दे भग्ने | तुम सरुण, वेरणीय एवं निवास-प्द द्वो । इन सुन्दर 
साम गायकों के लिए धन आदि का प्रेरण करो ॥ २८॥ दे झरने | पुम धरयरत 
दानी हो। पशु््धों से सम्पन्न धने दमको प्रदात करो ॥ २६ ॥ है अरते ! 
देवताओों में तुम श्रत्यन्व यशस्वी दो । जो मित्रावरुण अग्यन्त बली, सतवतिएं 


पे प्रतिष्ठित हैं, उन्हें दमारे इस यह-कर्म में ले धाभ्रो॥ ३१० ॥ (१५) 
२४ खफ्त 
(आपि-विश्वसना बेयश्वः | देवता--इस्द्वः वरो: सॉपास्यर्य दुनस्तुति, । 
किन धस्द--उप्णिकू, ध्नुप्दरप ) 


ससाय भरा शिपामहि ब्रह्म स्द्वाय वच्िणे ! 
स्तुप ऊ पु वो नृतमाय धृष्णदे ॥१ 
इयसा हाप्ति थू.तो दृभनहत्येम इतहा । 
मधेमेघोनों झनि धर हाधामि ॥5 
स॑ नः स्तवान झा भर रवि लित्रश्नवस्तमम्‌ । “ 


. परदू२ | [झ० । ६ झा०८ २। व० १६ 


निरेके चिद्यो हरिवो वसुदंदि: ॥३ 
आओ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दषि जनानास । 
धृषता धृष्णो स्तवमान झा भर ॥४ 
'नते सव्यं न दक्षिण हस्तं वरन्‍्त शभ्रामुरः । 
न परिवाधों हरिवो गविष्टिषु ॥५ ॥६१५ 


है सखा रूप ऋत्विजोी ! हम इस स्वोन्न को इन्द्र के निमित्त करेंगे । 
वे इन्द्र शत्रु ओं के घसीटने वाले एवं आयुर्धों के स्थामो हैं । युद्ध में आने के 
लिये में उन्हीं इन्द्र की स्तुति कंरूँगा ॥१॥ हे इन्द्र ! तुम वृन्न हनन के कारण 
ही बृन्नहन्ता कहलाते हो। तुम श्रथने पराक्रम के द्वारा ही घिख्यात हुए हो । 
है वीर ! तुम घनवान्‌ छुरुषों. को अपने :ही धन से अधिक धन प्रदान करते | 
हो ॥२॥ हे इन्द्र ! तुम श्रश्चवान्‌ हो ५ हमारे - द्वारा स्तुठ होने पर तुम विभिन्‍न 
अन्‍्नों से सम्पन्न धन हमें दो । तुम. आने के समय ही शात्र झ्षों के धन को 
देने वाले होते हो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र | हमारे निमित्त धन को प्रकट करो । तुम 
शत्र्‌ ओ के नाश- करने वाले होकर, उनका धन हमको प्रदान करो ॥ ४ ॥ दे 
अश्ववान्‌ इन्द्र | जब तुस गौओं को ह्वॉँढ़ते हो तब वीर पुरुष भी तुम्हारे दाँये/ 
' या वाद हाथ को- नहीं रोक सकते । तुम बाधा-रहित हो इसलिए थ्ृृत्र आदि 
, 'भी तुम्हारे हाथ रोकने में समर्थ नहीं हैं ॥ ६ ॥०- [१९]: 


श्रा त्वा गोभिरिव ब्रज॑ गोभिऋ णोम्यद्विव: । हो 
० 3 “ झा समा काम 'जरितुरा मनः पूण ॥६ ।' 
विश्वानि विश्वमनसो धिया नो वृत्रहन्तम । हर 
उग्र श्रणेतरधि प्र बसो गहि ॥७ 
वर्य ते अ्रस्य वृत्रहन्विद्योम घूर नव्यस: । 
वसो: स्पाहस्थ पुरुहत राघरस; .॥८ 9 । 
” इन्द्र यथा ह्मस्ति तेपपरीतनृतो शव: । * 
ह  '. भमृक्ता राति: पुरुहत दाशुषे ॥8 


| 
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झा वृषस्व महामह महे नृतम राधसे । टः ल्‍ 
ग्विद्‌ हह्म मधवन्मघत्तये ॥१० । १६ 
है बच्चिन्‌ ! जैसे गौ गोष्ठ को प्राप्त होती हैं, वैसे ही में तुम्दे' 
साुत्तियों के द्वारा प्राप्त होगा हैं ॥ ६ ॥ दे इन्द्र | तुम उत्तम बास देने वाले, 
नेता, उग्र एवं बृत्रादि का नाश करने वाले हो | विश्वमना ऋषि जिन स्तोत्रों 
को करते हैं, उनके उन सब टतोओं में तुम झ्ामिश्ुख रहना ॥ ७ ॥ है यहुतों 
द्वारा चाहत, शत्नहन इन्द्र | तुम से हम सुस्त का साधन रूप, स्एद्णीय एवं 
नथीन घन प्राप्त करेंगे ॥ ८॥ दे इन्द्र ! शत्र तुम्हारे बल को दबाने में समय 
नहीं हैं । तुम बहुतों द्वारा भाहूव भौर सबको नपघाने वाके दी | तुम मिस 
हविदाता फो घन मदान करते हो, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ६ | है 
इन्द्र | तुम नेताओं में उत्कृष्ट भौर च्स्यन्त पूज्य दी । तुम धन फी भ्रा्ति के 
लिए शत्रु भों के दढ पुरों को ध्यस्व करो | अपने श्रद्वद ठदर को सद्षान्‌ एन 
के निमित्त तृप्त करी ॥ १० ॥ (१६/ 
मू झ्न्‍्यत्रा चिदद्विवस्त्वस्तो जग्मुराथस. । 
पड मधवण/ू्दछग्धि तव तन्‍न ऊतिभिः ॥६१ 
नह्य ज्ञ नृतो स्वदन्य बिन्दामि राधसे 
राब बुम्ताय शबसे च गिवंण:ः ॥१२ 
एन्दुमिलद्राय सिज्चत पिवाति सोम्यं मधु । 
प्र राघसा चोदयाते महित्वना ॥१३ 
उपो हरीणां पति द्षं पृश्चन्तमब्रवम्‌ | नून श्रुधि स्तुव॒तो प्रश्व्यस्य ॥१५ 
नहांग पुरा चन जज्ञ वीरतरस्त्वत्‌ । 
नकी राया नंवथा मे मरदमा ॥१५ ।१७ 
है बच्धिन्‌ ! सुमसे पूरे, हमने अन्य देवताश्ोंसे याघनाएँ की थीं, 
अ्रया तुम हमको धन मदान फरते हुए रदर बनी 4 78 0 दे स्कश्कीए हत्छ 
सुम सबको नघाने याले हो। अन्न को प्रकट ऋरने वाले घय 
निम्मित्त मैं केबल मुमको ही पानता हूँ, धन्य किसी को मंहीं 


हि. हि ( सण ४ + हू - 


रे सधुर सोस का पान करें, इसलिए उन्हीं के निमित्त ठुम सोम को . 
वो । चह इन्द्र अपनी सहिसा के द्वारा अ्रन्नयुक्त घन भआरादि को प्रेरित . 
ते हैं ॥ १३॥ वे इन्द्र अपना बृद्धि करने वाला बल दूसरे को प्रदान करते 
श्रतः में उन्हीं अ्रश्न-स्वामी इन्द्र की स्तुति करूँ | हे इन्द्र | सुरू व्यश्व के 
ब्र की स्तुति सुनो ॥१४॥ हे इन्द्र | प्राचीन काल में तुम से अधिक वलशाली : 
नवान्‌ आश्रयदाता और रतुत्तियों से सम्पन्न अन्य कोई प्रकट नहीं 
आ। १६ ॥ ह : (१७) 
'दु भध्वो मदिन्तरं सिझच वाध्वर्यो अन्धस: । | 
एवा हि वीरः स्तवते सदावृध: ॥१६ | 
इन्द्र स्थातहेरीणां नकिष्टे पृव्ध॑स्तुतिम । 
| उदानश शवसा व भन्‍्दना ॥१७ 
त॑ं वो वाजानां पतिमहुमहि श्रवस्यवः । अप्रायुभियैज्ञ भिर्वावृवेन्यम्‌ १८ 
एतोन्विन्द्र स्‍्तवाम सखाय स्तोम्यं नरम । 
कृष्टी योविश्वा अ्रभ्यस्त्येक इत्‌ ॥१& 
अगोरुवाय गविषे थ॒ क्षाय दस्म्यं बच: । 
घृतात्स्वादीयों मधुनमश्व वोचत ॥२० ॥१८५ 
है ऋत्विजो ! सोस रूप अन्न के हर्षकारी रस को इन्द्र के लिए ही 
सींचो | क्योंकि,यह इन्द्र सदा बढ़ने वाले और वीर हैं । सभी स्तोता इनकी 
. ही स्तुति करते हैं ॥ १६॥ है इन्दे ! तुम हर्यश्रों के स्वामी हो । प्रथम तुम्हारे 
: निमित्त की गई स्तुति को कोई भी घनी या बली उल्लंघन नहीं कर सकता 
है ॥|१७॥ हम अन्न की कामना करते हुए, जिन यज्ञों में ऋत्विग्गण आलस्य 
नहीं करते उन्हीं यज्ञों से, अन्नों के स्वामी इन्द्र का शआ्राह्वान करते हैं ॥१८ 
है सखारूप ऋत्विजों ! तुम शीघ्र ही यहाँ आश्यो | हम स्तुति के योग्य: इन्द्र 
का ही स्तव करेंगे क्योंकि यह अकेले ही श्र की सेना को हरा देते हैं ॥१६॥ 
. है ऋंत्विजो ! जो इन्ह्न स्तुतियों की कामना करते हें, जो स्ठ॒ुतियों को रोकते 
, नहीं, उन इन्द्र के प्रति घृत, मधु से ही सुस्वादु सघुर बाणी का उच्चारश 
करो ॥ २०॥ - (१८) 


रा आन 
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यस्यामितानि वीर्या न राब: पर्येतवे । ज्योति विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा॥२ १ 
स्तुद्दीन्द्' व्ययववदनूमि वाजिन॑ यमम्‌ ) 
अर्यों गये मंहमानं वि दाथुपे ॥२२ 
एवा नूनमुप स्तुद्दि वैयश्व दशर्म मवम्‌ । 
है सुविद्ान्सं चइ्क त्यं चरणीनाम ॥२३ 
बेत्या हि निऋतीना वज्चहस्त परिद्रजम्‌ । 
अहरह: धुन्ध्यु: पेरिपदामिव ॥२४ 
तदिन्द्वाव श्रा भर येना दंसिष्ठ कृत्वने । 2 
द्विता कृत्माय शिश्थथी नि चोदय ॥२५ ॥१६ 
जौ इन्द्र भ्रसीमकर्मा हैँ, जिनके धन की शत्र, प्राप्त नहीं कर सकते, 
जिनका द्वान ज्योति के समान सब स्तुति फरने बालों में ब्यापन्ष धोता द। दे 
स्तोताश्री | उन्हीं चद्दिस्व, यलवान्‌ इन्द्र की स्यश्व ऋषि के समान स्तुति करो । 
ये इन्द्र दृथि देने वाले को विशाल गृह प्रदान करते हैं ॥ २१-२३ ॥ है 
पिख्मना ऋषि! इन्द्र मनुष्य के दसवें प्राण दे शोर नमस्कारों के योग्प, 
मेथाबी तथा थ्रभिनय हैं, तुम उन्ही इन्द्र फी स्तुति करों ॥२३ ॥ दे यप्निन्‌ । 
जैसे सूर्य पक्षियों फे उड़ने को नित्य द्वी जानते दैं, येसे ही तुम निऋ"तियों के 
गमन को जानते दो ॥| २४ ॥ दे इन्द्र ! तुम अतीव दरानोय दो | झस्स ऋषि . 
के लिए तुमने दो रफ्षाथ्रों से श्र शो को मारा था, उन्हीं रक्षा्ों को हमें 
प्रदान करो । इस कर्म के करने याले यज्मान को अपती शरण प्रदान 
करो ॥ २२ ॥ (६) 
तमु त्वा नूनमीमहे नथ्यं दंमसिप्ठ सन्‍्यसे । 
सत्वं नो विश्वा अभिमातीः सक्षर्णि: ॥२६ 
ये क्रक्षादंहसो मुचद्यो वार्यात्सप्त सिन्‍्धुपु 
वर्धदासस्य तुविनृम्ध नीममः ॥२७ 
यथा बरो सुधाम्शे सनिम्य प्रावहों रयिम्‌ । 
व्यश्वेम्प: सुमगे वा 


+ 
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श्रा नायस्य दक्षिण व्यश्वां एतु सोमिने:-। 
ः | स्थुरं च राध: शतबत्सहखवत्‌ २६ 
 थत्त्वों पृच्छादीजान: कुहया कुहयाकृते | 

एपो अ्रपश्चितों बलो गोमतीमव लिछ्ठति 8० ॥२० 


... है स्तुतियों के पात्न इन्द्र ! तुम दर्शन के थ्रोग्य हो । दस तुमसे घन. 
पँगते हैं । तुस हमारे शत्र ऑ की सेनाओं को हराने वाले हो ॥ २६ ॥ जो 
इन्द्र सात नदियों के किनारे निवास करने वाले यजसानों के पास घन मे रण 
करते हैं श्रोर जो निऋति के वन्धन्‌ से छुड़ातें हैं, ऐेसे हे इन्द्र ;! तुम राक्षसों 
का संहार करने के लिए शस्त्र को छुकाओ ॥२७॥ है चरु [ प्राचीन काल सें जैसे 
तुमने सुधामा राजा के लिए यातक्ों को धन प्रदान किया था, वेसे ही हस 
व्यश्वों को प्रदान करो। है उपे ! तुम शोभन अ्न्न-धन से सम्पन्न हो, अतः 
: तुम भी धन पदान, करो ॥ १८ || इन राजा वरु की दृक्षिणा दस व्यश्व पुत्रों 
' को प्राप्त हो । सौ और सहस्त संख्यक घन हसारे पास आवबे ॥ २६ ॥ दे ठपे |. 
: श्रग्मन-जिज्ञासु 'वरु कहाँ रहते हें? ऐसा पूडुते हैं । यदि तुमसे इन आप्रय-स्थान 
ओर शत्नर्‌ -नाशक वरु राजा के सम्बन्ध में पूछ्ठे तो बताना कि वे गोमती-तट 
पर वास करते हैं ॥३०॥ रे [२०] 7 
; २४ सृक्त 
. ( ऋषि-विश्वसता वेयश्वः | देवता-मिन्नावरुणौ, विश्वेदेवां: । छन्द-उब्णिक ) 
तावां विश्वस्य गोपा देवा देवेशु यज्ञियां । 
ऋतवाना यजसे पूतदक्षसा ॥१ 
मित्रा तना न रथ्या वरुणो यश्व सुक्रतु: ।. ह 
३222 सनात्सुजाता तनया घृतक्ता,॥२ 
“ता माता विश्ववेदसासुर्याय प्रमहसा । मही जजानादितिऋ तावरी ॥३ 
-. महान्ता मिव्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा |, 
्ि ऋतावानावृतमा घोषतो बुहतु ॥४ 
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पाता झवबसों मह: सूनु दक्षस्थ सुक्रनू । 
हि सूप्रदानू इपो वास्त्वचि क्षितः ॥५ २१ 
दे मिग्रावरुण ! तुम सब विश्व के पालक हो | मुम देवताओं में उपा- ' - 
ना के योग्य द्वो । तुम दृधि के लिए यज्मान का आश्रय बनाथों। दे ब्यरव ! 
मे धलवान्‌ एवं यज्ञवान्‌, मिश्रावरुण के लिए यजन करो ॥  ॥ मित्रावरुण 
द्विति के पुत्र हैं । वे शव धारण करने वाले, सुन्दर कम वाले, शौमन उत्पत्ति 
था घन भौर रथ वाले हैँ ॥ ३ ॥ सरयनिष्ठा एवं सहिमामयी भदिति ने उन 
जस्वी एवं ऐश्वयैशाली मित्रावरुण को रादरसों का यल मिटाने के लिए ही 
कट किया है॥ शे॥ ये मित्रावरुण सत्य-सम्पत्त, बलो, सप्नाद एवं मद्दात्‌ हैँ । 
| शोभन यज्ञ को प्रकट काने वाले हैं ॥ ७॥ मिग्रावरुण बेग से उत्पन्न, सुन्दर 
में याक्षे, प्रचुर धनदाता भौर बल के पौध्र रूप हैं। वे अन्न के स्थान में वास 
रते हैँ ॥६॥ (२१) 
पु था दानूनि येमयुदिव्या: पाथिवीरिप: । 
नभस्वतीरा वां चरन्तु वृष्टय: । ६ 
प्रधि या ब्रृहतो दिवोभि य्रूथेव पश्यत: । 
ऋतावाना सम्नाजा नमसे हिता ॥७ 
ऋतावाना नि पैदतु: साम्राज्याय सुकनू । 
घृतब्ता क्षत्रिया क्षत्रमाग्मतु: ॥८ 
प्रदशश्रिद्‌गातुवित्तरानुल्वरोन चक्षसा । ५ 
नि चिस्मिपन्ता निचिरा नि चिक्यतु: ॥६ 
उत्त नो देव्यदितिररष्यतां नासत्या । 
उसुप्यन्तु मछ्तो वृद्धशवसः ॥8० ॥२२ 
है मिश्राथदण ! तुम चावा एथितवी पर घन भौर झस्न प्रदान करते हो । 
जल से सम्पन्न पृष्टि सुम्दारी भाभ्नित हैँ ॥ ६ ॥ है मिद्रापरुण ! तुम पृषभ * 
द्वारा थौश्रों को देखने के समान ही प्रसन्‍न करते वाले, 
वाले, सरपनिष्ट, सम्राट भौर द्ृव्रियों के प्रति मस करने 
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सुन्दर कर्मवाले मिन्नावरुण साम्राज्य के निमित्त प्रतिष्ठित हों । वे ब्रतधारी, 
- बल. को व्याप्त करने वाले हों॥ ८ ॥ नेत्र की रष्टि होने से पूर्व ही प्राणियों के 
* ज्ञाता, सबको प्रेरणा देने वाले मित्रावरुण तेज झौर बल से सुशोभित हुए ॥६ 
अदिति, अ्रश्निनीकुमार और वेगवान्‌ सरुदुगण हमारी रक्षा करने वाले 
हों॥१$०॥ | ु [२२] 
ते नो नावमुरुष्यत दिवा नक्त' सुदानवे । 
अरिष्यन्तो नि पायुभि: सचेमहि ॥१९ 
. अ्ध्नते विष्णवे वयमरिष्यन्त: सूदानवे । 
श्र्‌धि स्वयावन्त्सिन्धो पूर्व॑चित्तये ॥१२ 
तहाय॑ बुणीमहे वरिष्ठ गोपयत्यम्‌ । 
मित्रो यत्पान्ति वरुणो यद्य॑ मा ॥१३ 
उत न: सिन्धुरपां तन्मरुतस्तृदश्विना । 
पे इन्द्रो विष्णुमीढवांस सजोषस: ॥९४ 
- सै हि ष्मा वनुषों नरोभिमाति कयस्य चित्‌ । 
५ . थन॑ न क्षोदः प्रतिध्तन्ति भूर्यः ॥१५ ॥२३ 


